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प्रकाशक को भ्रोर से निवेदन 


योग-साधना भारत की संसार को श्रेष्ठतम देन है । सृष्टि के आदिकाल से 
लेकर आजतक इस पुण्य भारत वसुन्धरा ने कई योगनिष्ठ महान्‌ आत्माओं को उत्पन्न 
किया है, जिन्होंने समय-समय पर इस पवित्रतम योगमागँ पर प्रकाश डाला है । | 
भगवान्‌ ने स्वयं अपने अमृत-पुत्रों--जीवों-के कल्याणार्थ, अपनी कल्याणी वेदवाणी 
द्वारा, इस परमपवित्र योगविद्या का संकेत-- 
| युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वय्येतो धिया दिवस्‌ । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ 
यजु० ग्र ११, Ho ३ 
भ्रादि मंत्रों द्वारा कई स्थलों पर किया है । भगवान्‌ के प्रमपद--मोक्षपद को प्राप्त 
करना ही जीव का परम लक्ष्य है । 
योग-साधना ही एकमात्र ऐसा राजमार्ग हे जिसपर चलकर जीव उस 
विष्णु के परमपद को प्राप्त कर सकत्ता है । इसी कारण समय-समय पर बड़े-बड़े 
क्रषि-महषियो ने इस अनुपम विद्या पर प्रकाश डाला | 
यद्यपि हमारे साहित्य में महषि हिरण्यगर्भ को इस योगविद्या का आदि- 
OTA माना गया है, परन्तु इस समय उपलब्ध ग्रन्थों में केवल महर्षि पतञ्जलि का 
योगसूत्र ही एक ऐसा प्रामाणिक शास्त्र है जिसमें कुछ विस्तार से इस पावन योग- 
विद्या का वर्णन मिलता है। महषि पतञ्जलि ने भी सूत्रों में ही इस विद्या का दिग्दशंन 
कराया है । जसे: 
“योगश्चित्ततृत्तिनिरोधः । ' 
योग० पाद १, सू० २ 
“तदा द्रष्ट: स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 
योग० पाद १, सू० ३ 
इस स्थिति का तो उन्होंने संकेत कर दिया परन्तु साधक साधना किस प्रकार 
से करे, किन-किन चित्त की भूमियों को दृढ़ करता हुआ, किस प्रकार भिन्न-भिन्न 
अभ्यास की अवस्थाओं को पार करता हुआ उस 'स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करे, इसका 
विशद उल्लेख कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था । इसके अभाव में साधक को तड़प- 
तड़प कर रह जाना पड़ता था । 
हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कृपालु भगवान्‌ ने इस युग के महान्‌ तपस्वी, 
आत्मदर्शी, योग के गृढ़तम रहस्यों का साक्षात्कार करनेवाले, योगीराज महाराज बाल- 
ब्रह्मचारी श्री व्यासदेव जी महाराज को प्रेरणा की कि वे एक ऐसे योग-शास्त्र की 
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a यो देन इस 
साधकों _पिपासा को मिटायें और ऋषिय की अनुपम 
पुनरुत्थान क करे ae झवस्था में प्राप्त इस प्रेरणा द्वारा ही 
ae ने अपने करकमलों में लेखनी को गतिशील किया और अपने ब्रह्म निष्ठ 
रं क समूचे जीवन के निष्कर्ष 'झात्मविज्ञान "रूपी अमृत को, अध्यात्म-गज्जा 
"हे मे, गङ्गोत्तरी में बेठकर प्रवाहित किया । जिस प्रकार से स्वय भगवान्‌ सिन्धु 
रूप सं, 
“परिप्रासिष्यदत्‌ कविः 
सिन्धोर्र्मावधिश्चितः । 
: fora पुरुस्पृहम्‌ `` 11 | 
कार ` ऋचग्‌० Ho €, qo १४, Ho ? a | 
; प्र वीणा लेकर चहु 
agfa , स्वयं भगवान्‌ कवि बनकर, लोकप्रेम की ve 
a F a aoe महाराज ने चित्तरूपी सागर की वृ का निरोध 
AN झा योग की साधना कर, गद्धोत्तरी से मानसरोवर और केलाशादि 
ToS झौर एक ही रात में योगनिष्ठ महात्मा से योग-विद्या के गृढ्तम 
= Soe को स्वयं सीखकर, पुनः घारणा-ध्यान-समाधि द्वारा उन आन्तरिक 
ता का साक्षात्‌ दर्शन तथा अनुभव करके, लोक-कल्याण की पवित्र भावना 
रत हो, इन सब निजी ग्रनुभवों का झौर आध्यात्मिक रहस्यों का इस भ्रस्तुत 
i वीणा द्वारा गान किया है । 
र के ्रधिकारियों को इस अनुपम ग्रन्थ को प्रस्तुत करते हुए 
जो हर्ष Sas हो रहा है वह तो 'स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते' वाली बात है । 
à हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं जिनसे योगी राज बालब्रह्मचारी श्री व्यासदेव 
=n चरणों का हम धन्यवाद कर सकें, जिन्होंने समाधि-आनन्द से ee 
तिकालकर, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, यह अनुपम WM लिखा । pel 
T कि भारत ही नहीं अपितु संसार-भर के भटकते हुए मानव-समाज को ई 
ae a से प्रकाश मिलेगा और संसार योगनिष्ठ होकर सच्ची शान्ति तथा परम 
आनन्द को प्राप्त कर सकेगा । ५ 
Fs ae प्रौर छपाई की कीमतें बढ़ जाने से ग्रन्थ के मूल्य में थोड़ी-सी वृद्धि 
की गई है | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, 
सर्व सन्तु सुयोगिनः । 
बै भद्राणि पश्यन्तु, 
> सा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ७ 


योग निकेतन ste 
जनवरी, १६७६ 
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'आत्म-विज्ञान 
विषय-सुचो 
विषय 
उपोद्घात 
आत्मसाक्षात्कार ३ वष में 
प्रथम वषं 


प्रत्याहार-साधना; धारणा-साधना; ध्यान-साधना; 
ध्यान से कुण्डलिनी-जागरण; प्राणमयकोश-विज्ञान 
द्वितीय वर्ष 
ब्रह्वारन्ध्र-प्रवेश; मनोमय-कोश में विज्ञानमय-कोश में सूक्ष्म शरीर 
का विज्ञान स्थूल लोक-लोकान्तरों का प्रत्यक्ष ज्ञान; a 
तृतीय वर्ष 
हृदय-प्रवेश; कारण-शरीर के पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध से 
उत्पन्न विज्ञान का साक्षात्कार करना; असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा 
संस्कारों का विलय करना; त्रिगुण से वितृष्णा; ब्राह्मी स्थिति की 
प्राप्ति मध्यम-अधिकारी के लिए समय; 223 
मुझे यह विज्ञान कंसे मिला 


गृह-त्याग प 


गुरुदेव को प्राप्ति 

अभ्यास का कार्य-क्रम--प्रथम सप्ताह; दूसरा सप्ताह; 
तीसरा सप्ताह; चौथा सप्ताह 

जलसमाधि 

सद्गुरु की प्राप्ति 

मुख 

शरीर-त्रयी व पंचकोश 

झष्टाङ्गयोग 

प्राथमिक यम आदि अङ्क तथा उनके काये 
यम; नियम; आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार; 
घारणा--पाथिव धारणा, जलीय धारणा, झाग्तेय धारणा, 
वायवीय धारणा, शाब्दिक धारणा 
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तन्तु सन्धियाँ; मांस es ३० 
देह में दो प्रकार की मांसपेशियां = ३१ 
वसा; मज्जा; त्वचा | ड ३१ 
रक्त तथा रक्तवाहक केन्द्र; रक्त में लाली; रक्तवाहक केन्द्र --- ३२ 

चित्र संग १ हृदय में जीवात्मा का स्थान ` ३२-३३ 
हृदय के कायं se ३२ 
स्पन्दन; रक्त-परिभ्रमण 5० ३३ 
रक्त-रस (लसीका); योग के लिए उपयोगी हृदय का वर्णन -:-' ३४ 
इवासोच्छ्वास-केन्द्र Ei २४ 
फुफ्फुस की बनावट और स्थिति 5 २४ 
SAM; नासा गुहाएँ; सन्मुखी-ग्रीवा; स्वर-रज्जु; स्वर ` ३५ 
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` पाचन-पोषण केन्द्र; आहार पथ के विभाग; पाचक ग्रन्थियां; | 
दन्त; लाला ग्रन्थियां m ३७ 
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प्रान्तस्थ-नाड़ी-मण्डल १३१ ४६ 
सूत्र के दो प्रकार; मस्तिष्क के केन्द्र; गतिक्षेत्र प Ye 
चित्र सं ५--बृहन्मस्तिष्क ... ४६-४७ 
लघ मस्तिष्क; लघ्‌ मस्तिष्क के विशेष कायं rae ४८ 
सुषुम्ना ट ४८ 
मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के श्रावरण es ४९. 
सौषुम्न-युगल-गणना; पिंगला नाड़ी मण्डल; श्ंखला-गण्डो से 
निकली इडा-पिंगला i Yo 
पिंगला नाड़ी जाल के देह में मुख्य केन्द्र 5 ५१ 
मस्तिष्क तथा सोषुम्न-नाड़ियों का ATT; नाड़ी शो का काये; 
केन्द्रगामी सूत्रों के उत्पत्ति-केन्द्र; केन्द्र-त्यागी तारों के उत्पत्ति-केन्द्र *** ५.१ 
सुषुम्ना तथा मस्तिष्क के विस्तृत वर्णन का कारण x ५१ 
` ज्ञानेन्द्रियां; घ्राणेन्द्रि--नासिका र YR 
चित्र सं० ६--स्थूल ज्ञानेन्द्रियों का प्रत्यक्षीकरण ५२-५३ 
जिह्वा-रसना वा स्वादेर्द्रिय; इसकी रचना as ५३ 
नेत्रेन्द्रिय--चक्ष; नेत्रों की रचना; नेत्रों के साथी ee uy 
नेत्र का वर्णन; त्वगिन्द्रिय--त्वचा २ ५४ 
श्रवणे न्द्रिय--कणे; शब्द; शब्द-कम्पन; शब्द-श्रवण a UY 
दिशा-ज्ञान; कर्मेन्द्रियां; उपस्थ सय YE 
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अन्नमयकोशः में प्रवेश ` a ५८ 
अन्नमयकोश की वृद्धि; अन्य संस्थान; मूल सिद्धान्त RE 
अन्तमयकोश की स्थिरता; अन्नमयकोश के कायं i ६० 
साधना-विधि g ६१ 
चक्र-वर्णन; चक्रो के मूल-केन्द्र; इस विज्ञान का प्रयोजन T ६३ 
चित्र Fo ७--तान्त्रिक ग्रन्थों में कथित सुषुम्ना में चक्रों का दरशन *' ६४-६५ 
कुण्डलिनी-वर्णन; अर्वाचीनो की मान्यता se ६४ 
राजयोग की दृष्टि से और अपनी अनुभूति के आधार पर = ६४ 
कुण्डलिनी और इसका जागरण ११" ६५ 
कुण्डलिनी-विषयक अन्य विचार 2 ६६ 
चक्रों पर प्रकाश न मिलने का कारण ००: ६७ 
सूक्ष्म का स्थूल दशंन; कुण्डलिनी तथा चक्रों के विषय में तक 
कुण्डलिनी जागरण =F sc 
जागरण के दो रूप aA ६६ 
चित्र Ho ८ (अ) और (ग्रा) कुण्डलिनी जागरण; 
कुण्डलिनी जागरण व प्राणोत्थान ` ६८-६९ 
कुण्डलिनी जागरण vee ७० 
चक्रदरान xk ७१ 
' मुलाधार-चक्र कु ७१ 
चक्रो की तालिका "> . ७२ 
प्राथमिक-साधक; अप्रिय घटनाए; मूलाधार 
का यथार्थ-दशन और विज्ञान ee ७३ 
स्वाधिष्ठान-चक्र; मणिपूर-चक्र i ७४ 
चित्र सं €--चक्रो का दशन ` ७४-७५ 
सूर्यंचक्र; चन्द्रचक्र; श्रनाहत-चक्र a of 
: चेतन तत्त्वों का निवास … ७६ 
विशुद्ध-चक्र; ग्राज्ञा-चक्त see ७७ 
MgA ES ७९ 


चक्र दशन का फल; विशिष्ट-प्राणसाधना; 
चक्रों में घ्राणोपासना; मुलाधार चक्र में 


प्रथम साधना 3S ek 
मुलाधार में ही; पुनः मूलाधार में ही तीसरी साधना. re? 
ग्रापाद-तल से चौथी साधना = E3 
पध्याय २--प्राणमयकोश श्रौर उसका विज्ञान ति 


आअन्नमयकोश के विज्ञान से विवेक; विवेक का फल; प्राण का 
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प्राण का लक्षण; प्राण की उत्पत्ति क ay 
ATT का स्वरूप 50° GY 
चित्र सं. १० (ग्र तथा आ)--प्राणमयकोश का स्वरूप वा कमं ` ८४-८५ 
प्राण का निवास-स्थान; प्राण का सम्बन्ध ae i GY 
प्राणमयकोश के विभागशः कमे; अपान-वात; समान-वात १5 Ge 
प्राण-वात; उदान-वात; व्यान-वात “es ८७ 
उपप्राणो का वर्णन ५०० GG 
देवदत्त; HHA; BA; नाग; धनंजय; प्राणमयकोश के कार्य `` GG 
प्राणमयकोश का आकार रि GG 
प्राणों की क्रिया का दशन | Be ८६ 
मन और स्थूल तथा सुक्ष्म प्राण का पारस्परिक सम्बन्ध go 
चित्र सं० १ १--सूक्ष्म तथा कारण शरीर का प्राणमयकोश के साथ . 
सम्बन्ध "११ ६०-६१ 
चित्र सं० १२--अ्रन्तःकरण-चतुष्टय का परस्पर सम्बन्ध ००० ०-९१ 
प्राणमयकोश के सम्बन्ध में एक शंका का समाधान se ९१ 
अध्याय ३--मनोसयकोश | ` ९४-१६८ 
ग्रन्तःकरण-चतुष्टय; अंगों की व्याख्या, वृत्तियों का वणे Tt ९४-१४० 
सृष्टि-उत्पत्ति क्रम में मानव के स्थूल देह का स्थान Sr ९५ 
ग्रन्तःकरण का अर्थ; वर्णन-क्रम ie ९७ 
ग्रन्तःकरण ही विज्ञान कराता है; शास्त्रों का मन्तव्य ee &७ 
इन चारों के कमं-व्यापार का निर्णय' 2 ६७ 
कोशों के साथ इन चारों का सम्बन्ध Or १०० 
प्रथम ग्रंग--कमंप्रधान मनस्तत्त्व *** 9०१-१०६ 
मानस तत्त्व; मन का लक्षण; मन की उत्पत्ति; मन का स्वरूप `" १०१ 
मन का निवासस्थान; मन का सम्बन्ध र्ण १०२ 
मन के त्रिगुणात्मक भेद तथा स्वरूप; सात्विक मन 0 १०२ 
राजसिक मन; तामसिक मन; मन के धमं-कमं-स्वभाव ०३ १०३ 
मन की गति न १०४ 
एक सिद्धान्त--सदा गतिशील "3३८ SoA OM 
दूसरा सिद्धान्त--दुर का दिखना क्यों ? “+ १०५ 
द्वितीय अंग--ज्ञानप्रधान बुद्धितत्त्व **१०७-११० 
बुद्धि का लक्षण; बुद्धि की उत्पत्ति; बुद्धि का स्वरूप; बुद्धितत्त्व 
का निवास; बुद्धितत्त्व का सम्बन्ध २0७ 
बुद्धितत्व के त्रिगुणात्मक भेद से उत्पन्न स्वरूप, रूप, रंग; 
सात्त्विक बुद्धि के धमं; राजस बुद्धि के धर्म OL eNOS 
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बुद्धि की वृत्तियां भय ११० 
तृतीय अंग--कमंप्रधान अहंकार तत्त्व ` १११-११६ “4 
अहंकार; अहंकार का लक्षण; अहंकार की उत्पत्ति; अहंकार 
का स्वरूप; अहंकार का निवास-स्थान ies १११ 
अहंकार का सम्बन्ध oe ११२ 


अहंकार के त्रिगुणात्मक भेद से उत्पन्न रंग-रूप का वर्णन; 
सात्त्विक अहंकार के धर्म; राजस अहंकार के धर्म; तामस 


अहंकार के धर्म ey ११२ न 
अहंकार के व्यापार | ae ११३ 

अहंकार को व्याख्या मद ११४ 
चतुर्थ अंग--ज्ञान-वासना-प्रधान चित्त "११७-१४० 

चित्त का लक्षण | = ११७ 

चित्त की उत्पत्ति; चित्त का स्वरूप; चित्त का निवास-स्थल "''' ११७ 

चित्त का सम्बन्ध; चित्त के त्रिगुणात्मक भेद से उत्पन्न रंग-रूप; 

सात्त्विक चित्त के घमं; राजस चित्त के धमं ee ११८ 

तामस चित्त का स्वभाव; चित्त के मिश्रित कमं 5: ११९ 

ग्रंगी अन्तःकरण i न १२० 

शक्ति का केन्द्र; ज्ञान तथा क्रिया के प्रसारण की प्रक्रिया; 

देहयन्त्र का संचालक ns 222 Be 
'पुरुष? के आवरण और उनसे छुटकारा; अन्तःकरण का अन्त ~~ १२२ 
अन्तःकरण के ग्रंशों का विश्लेषण तथा उनको व्याख्या; अ्रन्तः- 

करण; अ्रंतःकरण-चतुष्टय ae १२२ 

चित्ति और चित्त का संयोग दशन; ,क्रिया; दर १२३ 

ज्ञान; अन्तर्मुखी प्रवृत्ति s १२४ 
बहिर्मुखी राजसी-तामसी प्रवृत्तियां BS ००१२ 

चित्त की अन्य वृत्तियां 20८2100: 

वृत्ति; संस्कार का 12२५ 

चित्त के धर्म-कर्म St १२७ 

चित्त भ्रोर पुरुष मे भेद a १२७ र 上 
चित्त की उपकारिता ore १२८ | 
चित्त-वशित्त्व; चित्त में 'आत्मा' की भ्रान्ति का कारण " १२६ 

क्या ये सभी संस्कार इस छोटे-से चित्त में समा जाते हैं ! 2x १३० 

वृत्तियों का सम्बन्ध enro ३३६ 


निद्रा का लक्षण; निद्रा का स्वरूप; निद्रा के भेद; निद्रा भ्राने 
का प्रथम प्रकार; निद्रा ग्राने का दूसरा प्रकार; विशेष ध्यान 
देने योग्य बात CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri I १३ १-१३२ 


निद्रा के साक्षात्कार का प्रकार; निद्रा के स्वरूप का दर्शन 


निद्रा-निरोध; निद्रा के मुख्य गुण 

चित्त की अन्तिम वृत्ति 'स्मृति' की व्याख्या; 
स्मृति का लक्षण; स्मृति का स्वरूप... 
भावित-स्मतंव्या-स्मृति; ग्रभावित-स्मतंव्या-स्मृति; 
स्मृति का फल 


'स्मृति' को वृत्तियो के अंत में रखने का प्रयोजन; स्मृतिका अभाव 


स्मृति का एक सिद्धान्त 

बुद्धि-वृत्तियों की व्याख्या 

प्रमाण; श्रनुमान; आगम; विपर्यय 
विकल्प; अ्रहंकार और मन की वृत्तियाँ 


अध्याय ३ (क)--मनोसयकोश 
उद्बोधन; सुक्ष्मशरी र-गत दोनों कोशों की महत्ता; विषयों की सांकल 


मनोमयकोश का निर्माण; मोक्ष का साधन 

सूक्ष्म शरीर का निवास-स्थान 

ब्रह्मरन्ध्र का प्रथम दशन | 

चित्र Ho १३--सुक्ष्मशरी र की क्रिया का दिग्दर्शन 
TACHA के चित्र का वर्णन 

ब्रह्मरन्ध्र का स्थूल-दारीर से सम्बन्ध 

ब्रह्मरन्ध्र सत्वप्रधानावस्था में; रजःप्रधानावस्था में; 
तम:प्रधानावस्था में 

“मनस्तत्त्व की क्रियाशीलता 

ग्रन्तःप्रवेश द्वारा ब्रह्मरन्ध्र’ का दशन 
कर्ता-करण सम्बन्ध 

मण्डलों का आधार; ब्रह्मरन्ध्र के व्यापारों का दशन 
कुछ-एक स्मरणीय तत्त्व 

विज्ञान-प्राप्ति का रहस्य; चित्रों की सहायता 
ब्रह्मरन्ध की स्थिति का निर्णय 

मनस्तत्त्व का परिचय 

मनस्तत्त्व का निर्णय; मानस निग्रह 

प्रत्याहार का स्वरूप 

मन की एकाग्रता 

ध्यान; ध्यान का सहायक ज्ञान 

मन की क्रियाओं का विज्ञान : 


प्रत्येक इन्द्रिय में भूतविशेष की उपस्थिति या प्रधानता; 


कर्मेन्द्रियो में Teal को प्रधानत 
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ज्ञानेन्द्रियों A तत्त्वों की प्रधानता 


चित्र do १४--काम, क्रोध, भयादि से प्रभावित मनोमयकोश 


प्रत्येक कर्मेन्द्रिय के व्यापार दर्शन का क्रम 
गुदेन्द्रिय 
उपस्थेन्द्रिय 
चित्र सं० १५--कर्मेन्द्रिय पाद का प्रत्यक्षीकरण; कर्मेन्द्रिय गुदा 
को क्रिया का प्रत्यक्षीकरण 
पाद-इन्द्रिय 
हस्त-इन्द्रिय 
वाक्‌-इन्द्रिय 
वाक्‌-व्यापार 
ज्ञानेन्द्रियों के विषय में 
चित्र सं १६-ज्ञानेन्द्रियां और उनके विषयों का प्रत्यक्षीकरण 
घ्राण-इन्द्रिय का वर्णन 
गन्ध प्रत्यक्षीकरण का क्रम 
रसना-इन्द्रिय; नेत्र-इन्द्रिय 
स्परश-इन्द्रिय; श्रोत्र-इन्द्रिय 
आध्यात्मिकता की ावश्यकता 
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भ्रात्म-विज्ञान 
उपोद्घात 
ऊं त्व हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बसुविथ । 
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ (ऋ० ८-६८-११) 


हे सवंशक्तिमान्‌ ! आप सबको अपने अन्दर वास देने वाले हमारे पिता तथा 
सैकड़ों उपकार करने वाली माता हैं; इसलिए मैं पवित्र और विनम्र मन से आपको 
नमस्कार करता हूँ । हे पतितपावन अन्तर्यामिन्‌ जगत्पते ! मैं ग्रध्यात्मविज्ञान के 
जिज्ञासु मुमुक्षुजनों की कल्याण-कामना से यह लेखनी उठा रहा हूँ, जिससे मनुष्यमात्र 
आत्मसाक्षात्कार के द्वारा कृतकृत्य हो सके । आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसा करने में 
समर्थ हो सक्‌ । 

प्राचीन काल में लौकिक कत्तंव्यों से निवृत्त गृहस्थ एवं बालब्रह्मचारी महा- 
नुभाव लोककल्याण-कामना से तथा आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा से अरण्यखण्डों 
में जाकर बस जाते थे । वहाँ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ जाति की 
उत्कृष्टता बनाए रखने के लिये आध्यात्मिक पुट' द्वारा जाति के बालकों का 'लोकिक- 
शिक्षण? करते थे | जनता ही नहीं वरन्‌ राजा-महाराजाओं को भी यह विश्वास होता 
था कि जिन आचार्यों के पास देश के बालक. शिक्षा पाने जाते हैं वे देश; जाति, समाज 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से ही हैं। वे वनस्थ-ग्राचाय जहां लौकिक विद्याओं में निष्णात 
होते थे वहाँ 'परा-विद्या' में भी पारङ्गत होते थे । वे परम-विरक्त, संयमी, जिते न्ट्रिय, 
सदाचार की प्रतिमा, आत्मदर्शी, भूतदया से आप्लावित हृदय वाले, सूक्ष्मदर्शी, 
पंचकोश-युक्त व्यष्टि तथा समष्टि योग विज्ञान में परिपूर्ण, राह्मी स्थिति-्राप्त और 
ब्रह्म चयत्रत-निष्ठ होते थे । वे अपने विनयशील दिष्यों में गुह्य 'दहर-विद्या आत्म- 
विज्ञान का आधान करने में भी पूर्ण समर्थ होते थे । 'विद्या ददाति विनयम्‌ इस वचन 
के अनुसार, वे महान्‌ आत्मायें 'अतिमानवता का पद श्राप्त करके भी--दुरभिमान- 
शून्य, आत्मरलाघाविहीन, विनम्र एवं सरल होती थीं । > महानुभावों के समीप 
जाकर, उनके अन्तेवासी बनकर, आयंजाति के बालक ही नहीं वरन्‌ युवा, वृद्ध, नर- 
नारियाँ, श्रेष्ठी, राजे-महाराजे सभी मुमुक्षुगण, आत्म-जिज्ञासा की पिपासा को बुझाकर 
संतृप्त होते रहते थे । am 

उस समय का जातिगत-चरित्र अत्यन्त ऊचा था । अतः सब मुख्य सस्कार 
से सुसंस्कृत गृहस्थों के बालक भी नचिकेता, सत्यकाम SN सत्यमूति होते थे, जिन्हें 
आात्मदर्दांन तथा ब्रह्मप्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होती थी । उनके 
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२ आत्म-विज्ञान 


जीवन की उच्चता के वत्तान्तों को पढ़ कर विद्वानों को भी उनसे स्परद्धा-सी होती है । 
ममक्षजनों को उनका झनुकरण करते हुये निज को विनयशील, गुरुसेवा-परायण, 
सत्यवादी, धर्मात्मा, पुरुषार्थी, सदाचारी, जितेन्द्रिय, तितिक्षु तथा सन्तोषी बनना 
चाहिये, क्योंकि दुर्गुणी और दुव्यंसनी, कटुभाषी व्यवित 'आत्मविज्ञान' जेसी उच्च 
शिक्षा के अधिकारी कदापि नहीं हो सकते । 

| सच्चरित्र, विनयी, मधुर, प्रियभाषी शिष्यों को लेकर ग्राचायं उन्हें उपनीत 
करके वेदारस्भपूवंक लौकिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी शिक्षण 
(ओंकार, गायत्री आदि के जपानुष्ठान के द्वारा) प्रारम्भ करा देते थे । ब्रह्मचर्य का 
पालन तो सबके लिए अनिवार्य होता ही था, किन्तु जो प्रौढ़ व्यक्ति ग्रात्म-जिज्ञासा 
लेकर आते थे उन्हें भी ब्रह्मचर्यब्रत-भनुष्ठान-पूर्वक 'भ्रन्तेवासी के रूप में WAT जाता 
था और उन्हें जप, तप, स्वाध्याय पूर्वक, भ्रष्टाङ्गयोग में दीक्षित कर के आसन तथा 
घ्राणायामों के अभ्यास से शारीरिक-शुद्धि तथा यम-नियमों के पालन सहित धारणा, 
ध्यानादि द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि कराते थे । उपनिषद्‌-ग्रन्थो में सवंत्र ही श्रन्तेवासी 
बनकर गुरुजनों के समीप ब्रह्मचर्यपुरवंक श्रद्धा से 'सेवारूप' तपरचरण के द्वारा अपनी 
“चित्त-भूमि को सुसंस्कृत करते हुए ग्राचरण करने की परम्परा स्पष्ट दीखती है । 
शिष्यगण तन, मन तथा धन, भिक्षा, समिधा तथा गोसेवा द्वारा आचाये की सेवा कर 
के प्रसन्नता का अनुभव करते थे, और गुरुजनों को अपनी सेवा तथा सदाचार से 
सन्तुष्ट कर लेने के पश्चात्‌ अपने को आत्म-विज्ञान का अधिकारी समभते थे । इस 
प्रकार, जिज्ञासुओं का निमंल-कोमल बना हुआ अन्तःकरण सूक्ष्म 'पराविद्या' को ग्रहण 
करने के योग्य बन जाता था । तब समाधिगम्य 'श्रात्मसाक्षात्कार' का विज्ञान अपने 
उन विनीत-प्रिय शिष्यो के ग्रन्त:करणों में वे ऐसे बरसा देते थे जैसे गौ अपने बछडे 
पर 'दुरधामृत' को बरसा देती है । भगवन्‌ ! क्या वे सुदिन अब भी इस भारत में 
उदित होंगे ? हाँ, उदित हो सकते हैं, यदि जनता के gaa उदित हो जाए ओर 
तुम्हारे वात्सल्य की वृष्टि हो जाए तो 'वतमान-भारत' संसार के गगन में पुनरपि 
भास्कर बन कर संसार को झाध्यात्मिक-विज्ञान के प्रकाश के दान से आलोकित कर 
सकता है--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। . 

अब भी जिन मुमुक्षुजनों ने भ्रपने सांसारिक जीवन में यम-नियमों को चरि- 

तार्थं किया हो, श्रद्धा से शास्त्रों के पठन-पाठन रूप स्वाध्याय, सत्संग के पश्चात्‌ विषयी 
गृहस्थ-जीवन से 'विरक्त' होकर जिनमें 'भ्रात्मजिज्ञासा' जाग उठी हो और उसके 
फलस्वरूप जिनके सांसारिक सव कत्तव्य परिसमाप्त हो चुके हों, और अब दिन-रात 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की साधना में निरत रहकर जो 'दैवी-सम्पत्‌-सम्पन्न 
झम, दम, तितिक्षा, उपरति तथा श्रद्धा-संवलित होकर अपना शेष जीवन आध्यात्मिक- 
प॒थ में ही उत्सर्ग कर देना चाहते हों, वे सब नर-नारी इस 'भ्रात्मविज्ञान' को पाते के 
अधिकारी हैं; और वे ही गुरुजनों के न्तेवासी बन कर अपनी तपस्या और सेवा द्वारा 
'गुरुप्रसाद' तथा "भगवद्‌-दया' से अनुगृहीत होकर ग्रात्मविज्ञान की ज्योति से कृतः 
कृत्य हुए परमसुखधाम 'भगवान्‌' को अवश्य पा लेंगे । 
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उपोद्घात ३ 


ग्रात्म-विज्ञान साधना से अधिक लाभ वे ही जिज्ञासु उठा सकते हैं जो सुपठित 
अर्थात्‌ दार्शनिक सिद्धान्तों का ज्ञान रखते हों, और साथ ही यम, नियम, शासन, 
प्राणायाम की साधना से अपने जीवनस्तर में कुछ WHT ला चुके हों । ये साधन 
गृहस्थजीवन में भी साध्य हैं। कठिनाई तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तथा 
संयम से सम्बन्धित सूक्ष्म, झतीन्द्रिय, आन्तरिक, गृह्य विज्ञान के साक्षात्कार में 
पड़ती है । वहाँ साधक प्रायः श्रान्त हो जाते हैं, वर्षों ही उलभे रहते हैं, फिर भी 
कुछ प्राप्त नहीं होता । कठिनाई से जो प्राप्त भी होता है, वह प्रायः अधूरा होने के 
कारण साधक के हृदय को तृप्त नहीं कर पाता | यह 'श्रात्म-साक्षात्कार' के विज्ञान 
का पथ साधारण नहीं है, इसलिये पूर्वोक्त गुणों से युक्त होना प्रत्येक जिज्ञासु के 
लिए अत्यावश्यक है । वेराग्यवान्‌, सद्गुणी, पठित और तीब्र-संवेगी जिज्ञासु यह 
“आात्म-विज्ञान' निम्न क्रम से तीन वर्ष में कर सकता है :一 


प्रथम वर्ष 


कम-से-कम दो घण्टे की आसन की Feat तथा प्राणायाम की सिद्धि के 
पस्चात्‌ :一 

१. प्रत्याहार-साधना--इसमें इन्द्रियों को अपने विषयों से तथा 'मन' को अपने 
संकल्प-विकल्पों से रोककर 'सवेथा विषयशून्य' वा 'एकाग्न करने का अभ्यास | 

२. धारणा-साधना--वाह्य तथा आन्तरिक भेद से अनेक प्रकार के बाह्य 
एवं देहगत आन्तरिक-चक्र आदिको पर 'धारणा' का परिपक्व करना । इससे ध्यान- 
साधना में सहायता मिलती है । 

३. ध्यान-साधना- ध्यान द्वारा स्थूल-शरीर के स्थूल-भाग 'अन्नमयकोश' में 
प्रवेश कर सवितक समाधि का अभ्यास करना | 3 

४. ध्यान से--कुण्डलिनी-जागरण द्वारा 'षट्चक्र-वेधन' करते हुए 'सवितक- 
समाधि' के द्वारा आन्तरिक विज्ञान प्राप्त करना । 

५. प्राणसयकोश-विज्ञान--सवितकं-समाधि' के द्वारा प्राण-सम्बन्धी सब 
विज्ञान और दोनों अन्तमय, प्राणमय कोशों के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रत्यक्ष 
दर्शन करना । 


द्वितीय वर्ष 
१. बह्यरन्ध्र-प्रवेश--सम्प्रज्ञात समाधि में ध्यान द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश 
करके 'मनोमयकोश' तथा 'विज्ञानमयकोश' के पदार्थों का तथा उभय कोशों के 
पारस्परिक सम्बन्धों का विज्ञान प्राप्त करना । इसके आगे ब्रह्मरन्ध्र के प्रथम भाग :一 
२. मनोसयकोश में-मन, :ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मन्द्रियो' का व्यापार, तथा 
उभय-इन्द्रियों के साथ मिलकर 'मन' के आदान-प्रदान व्यापार का विज्ञान 'सम्प्रज्ञात 


समाधि के द्वारा करना | 
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३. विज्ञानसयकोश मे सविचार समाधि द्वारा 'बुद्धितत्त्व के साथ 'मन' 


के निर्णयात्मक व्यापार का दर्शन करना | इसमें स्थूल सूक्ष्म भूतों का एवं तन्मात्राग्रों 
का साक्षात्कार भी सम्मिलित है। | 

४. सूक्ष्मशरीर का विज्ञान- “मनोमयकोश', 'विज्ञानमयकोश' तथा पंचतन्मा- 
त्रिक मण्डल के संगठन से बने ब्रह्मरन्ध-वासी “सूक्ष्मशरीर विषयक विज्ञान की 
प्राप्ति; अर्थात्‌ सुक्ष्म शरीर क्या-क्या करता है, इस पर अधिकार कैसे प्राप्त होता 
है, और साधक इस शरीर से क्या कार्य ले सकता है । 

५. स्थूल लोक-लोकान्तरों का-प्रत्यक्ष-ज्ञान | यह विज्ञान कंसे या किस 
विधि से होता है तथा सूक्ष्म शरीर के परलोक-गमन का दरशन एवं तत्सम्बन्धी विज्ञान । 


तृतीय वषं 

इसमें 'ग्रानन्दमयकोश' अथवा 'कारणशरीरगत”' विज्ञान, जिसमें आत्मा 
तथा उसके निवास का स्थान, दोनों का साक्षात्कार और ब्रह्मदर्शन भी (सम्मिलित 
है) हो जाता है । इसका क्रम यह है-- 

१. हृदय-प्रवेश- “श्रानन्दमयकोश' या 'कारण-शरीर' जो हृदय में है, उसके 
६ पदार्थं सूक्ष्म प्राण, अहंकार, चित्त, जीव, प्रकृति, ब्रह्म का सविचार एवं निविचार 
समाधि द्वारा साक्षात्कार । 

२. कारण-शरीर के पदार्थो के पारस्परिक सम्बन्ध से उत्पन्न विज्ञान का 
साक्षात्कार करना--जीवात्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार क्योंकि कारण-शरीर में ही 
होता है इसलिए इनको कारण-शरीर के पदार्थों में गिनाया गया है । किन्तु इनका 
कारण-शरीर में अंगाङ्गी भाव शेष पदार्थों की भांति नहीं है किन्तु आधार-आधेय- 
भाव सम्बन्ध है | 

. ३. असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा-संस्कारों को कारण में विलय करना, वा 
क्षीण कर देना । 

४. पर-वेराग्य प्राप्ति एवं त्रिगुण से वितृष्ण होना । 

५. स्वरूप-प्रतिष्ठा तथा ब्राह्मीस्थिति की प्राप्ति । 

उपरिलिखित कार्य-क्रम उत्तम अधिकारी के लिए है, मध्यम-अ्धिकारी 
प्रतिवर्ष एक-एक कोश के विज्ञान को प्राप्त करता हुआ ५ वर्ष में इस विज्ञान को 
सम्पन्न कर सकता है। शेष साधकों के लिए कोई Hate निश्चित नहीं की जा सकती | 
इस उपरोक्त विज्ञान का प्रशिक्षण ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्तरी के योग-निकेतन 
में दिया जाता है । 


व्यास देव 


一 :o: 一 
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राजयोगाचार्य वालब्रह्मचारी श्री स्वामी व्यासदेव जी महाराज 
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मुझे यह विज्ञान केसे मिला 


यह 'आत्मविज्ञान' मुझे कैसे मिला ? इसके सम्बन्ध में मैं अपने जीवन की 
Fs eee be हैं, जो अत्येक आस्तिक T धेयं बंधाने के साथ 
लिखी जाएंगी । ३° करेगी a घटनाय हुँ, जीवनी नहीं, अतः संक्षेप में ही 

१. गुहत्याग--शास्त्राघ्ययन तथा आध्यात्मिक विज्ञान की प्राप्ति के लिए 
ब्रह्मचारी बनना परम आवश्यक है, और ये दोनों कार्य नगरों में सिद्ध नहीं हो सकते 
ऐसी भावना दृढ़ बनाने में पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी रामानन्दजी गिरि का सत्संग ही 
कारण वना । जब मैं १४-१५ वर्ष की आयु का बालक छठी श्रेणी में पढ़ता था, उस 
समय की प्रथा डी अनुसार में उदू तथा अंग्रेजी पढ़ता था । ये महात्मा हमारे नगर 
से बाहर बगीचे में आकर ठहरा करते थे और इससे कुछ वर्ष Ta इनका सत्संग भी 
प्राप्त हुआ था । आज से लगभग ५६ वर्ष पूर्व की यह घटना है । पिताजी इन दोनों 
ही बातों के विरुद्ध थे । अति संघर्ष से बचने के लिए और अपने उद्देश्य की पुति के 
लिए मैंने घर से कम्बल तथा कुछ रुपये लिये और रात के १२ बजे के लगभग 
घर से निकल पड़ा | यह सन्‌ १९०३ अथवा सम्वत्‌ १९६० वैशाख मास की बात 
हे । अब भी मैं इन महात्माओं का बड़ा कृतज्ञ हें घर से निकलकर जंगल के मार्ग 
से मैं हरिद्वार की ओर पेदल ही चल पड़ा । वहाँ पहुंच कर 'सप्तसरोवर' पार के 
'कजली-वन' में एक समवयस्क ब्रह्मचारी के साथ केवल 'बेलों' पर निर्वाह करते हुये 
कई मास बिता दिए । यद्यपि कई वर्ष 'मोहन आश्रम' में अध्ययन करते हुए योगियों 
की खोज में व्यतीत हो गए तथापि कोई योगी अपने मतलब का न मिला aa 
हताश होकर SA दोनों दिल्ली चले आये और कई वषं तक संस्कृत का अध्ययन करते 
रहे । फिर 'सिद्धान्तकोमुदी' से आगे 'अ्रष्टाध्यायी' और 'महाभाष्य' पढ्ने के विचार 
की प्रबलता से हम दोनों रावलपिंडी नगर में पहुंच कर 'कश्मीर' के लिए चल पड़े; 
MIX २०० मील लम्बी हिमाच्छादित पर्वतमाला की यह पद-यात्रा माघ मास में 
पूर्ण करके हम “श्रीनगर में जा पहुँचे | 

२. गुरुदेव को प्राप्ति--वेशाख मास का अन्तिम सप्ताह था | हम दोनों प्रातः 
& बजे के लगभग हज्री-बाग में बैठे अपने ग्रन्थों को दोहरा रहे थे, कि कानों ने 
सुना--'ब्रह्मचारियो, क्या पढ़ते हो ?' यह सुनकर हमने इधर-उधर देखा और उठ 
कर खड़े हो गए | प्रणाम किया । ध्यान से देखा तो कोपीन मात्र पहने ४०-४५ वर्ष 
की झायु के एक अति तेजस्वी जटाधारी महात्मा सामने खडे थे। वस्त्रों में उनके पास 
आधे कम्बल का आसंन था जो दूसरी कौपीन में लिपटा था । बस और कुछ नहीं 
था उनके पास । r 
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आत्म-विज्ञान 
a 2 — 
Fa उत्तर दिया, व्याकरण पढ़ WE | 
AT करोगे इसे पढ़कर ?' 
“वेद पढ़ेंगे, जिससे आत्मज्ञान हो जाए । 
'झात्मज्ञान प्राप्ति का तो एक छोटा मार्गे भी है जिसके द्वारा ध्रुव, प्रह्लाद, 
नचिकेता आदि कुमारों को श्रात्मज्ञान हुआ था । 
“महाराज, यदि हमें भी कोई ऐसे योगी महात्मा मिल जायें तो हम भी पढ़ना 
छोड़ कर उधर लग जायेंगे । 
बस इतने से वार्तालाप से ही हम उनसे अत्यन्त प्रभावित हो गए 
अनन्तर उन्होंने बड़े वात्सल्यपूर्ण शब्दों में कहा--'ग्रच्छा, हमारे साथ आओो 


हम आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन करायगे | 


हम मन्त्रमुग्ध की भाँति उनके पीछे चल दिए । वे हमें 'गाँधरबल' से आगे 
'सुन्मगे' की ओर सिन्धु नदी के तीर पर एक मनोरम स्थान पर ले गए, और एक 
गुफा को साफ करके उसमें तो हम दोनों को रख दिया, और गुफा के सामने नदी- 
तीर पर अपना आसन जमा लिया | हमें यह समझा दिया कि इन साधनों के दिनों 
में केवल दोपहर को ही चावल, माखन, नमक भोजन में मिला करेगा । वे महात्मा 
६ मील को दूरी पर, एक काइमीरी पंडित की दूकान से नित्य ही १० छटाँक 
चावल, २ छटाँक माखन ओर नमक हमें ला देते थे हुम इन्हें हाँडी में पका कर 
महाराज को परोसने के बाद स्वयं खाते थे । हम लोग भोजन पत्थरों पर करते थे | 
हम में से एक व्यक्ति के भोजन से आधा आहार उनका था । इस प्रकार हम दोनों 
ब्रह्मचारी उस गुफा में धूनी जलाकर एक मास तक योग साधना करते रहे; और 
हमारी दिनचर्या ७-७ दिन के पश्चात्‌ निम्न क्रम से बदलती रही:-- 


प्रथम सप्ताह-- 


६ घण्टे निद्रा, 
। ६ घण्टे निरन्तर एक आसन से बेठकर गायत्री जाप (जिसमें दो बार 
टांगें बदलने की आज्ञा थी), 
२ घण्टे योगदशंन पढ़ना, 
२ घण्टे पाठ कण्ठस्थ करना, 
२ घण्टे आसन-प्राणायाम आदि हठयोग की क्रियायें करना, 
२ घण्टे शौच स्नान आदि निवृत्ति, 
२ घण्टे समीप में ही सायंकालीन भ्रमण, 
२ घण्टे भोजन-विश्राम । 


हसरा सप्ताह---इसमें केवल तीन महाव्याहृतियों का जप आठ घण्टे लगा- 


तार एक आसन से बंठकर करना, जिसमें केवल एक बार टाँगें बदल सकते थे । 
` अब घूमने का समय निकाल दिया गया, शेष पूर्ववत्‌ रहा । 
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तीसरा सप्ताह- १० घण्टे लगातार केवल ग्रोंकार-जप बिना टाँग बदले 
करना । इस काल में जप कई बार बन्द हो जाता और एक अपुवं शून्यता-सी छा 
जाती थी । कई घण्टों तक कुछ भी पता न रहता था । 

चौथा सप्ताह--अब केवल संकल्प-विकल्पों का भ्रभाव करते हुए विचार- 
शुन्य अवस्था में १२ घण्टे लगातार बैठने का अभ्यास करा दिया गया | रात के १२ 
वजे से दिन के १२ बजे तक बेठा करते और ४ घण्टे निद्रा के लिए थे । शेष समय 
अन्य सब कार्यों में लग जाता था । 

यह समाधि ऐसी थी जिसमें न तो श्रपना कुछ भान होता था न जगत्‌ के 
अस्तित्त्व का । इस प्रकार इस मास में ४० प्रकार के प्राणायाम, १८४ आसन, नेती, 
धोती आदि 'षट्कमं' सीखने के साथ व्याख्या सहित योगसूत्र कण्ठ कर लिया। 
QQ घण्टे के अचल आसन के साथ १०-१२ घण्टे की शून्य-समाधि का अभ्यास भी 
होता गया । यह उनकी कृपा का ही फल था । मैं उन बालब्रह्मचारी, तेजोमूति, 
पूर्ण विरक्त, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ महायोगी के जीवन की कुछ विभूतियों में से केवल 
तीन विभूतियाँ आपके समक्ष रखता हूँ :一 

( १) वन-भ्रमण की हमारी प्रार्थना पर वे हमारे साथ समीप के पर्वत पर 
चल पड़े । उनको साधारण गति के साथ हमें दोड़ना पड़ रहा AT | थोड़ी दूर जा कर 
हमारे हाथों में डण्डे देख कर वे हँस पड़े। पुछा--'ये क्यों उठाए हैं ?' हमने 
कहा---'हिसक वन्य पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए ।' इतने में ही समीप की 
झाडी से एक रीछ निकलकर हम पर Wiel | तब उन्होंने हमसे sve [फिकवा 
दिये और रीछ को हाथ से इशारा करते हुए कहा---'जाओ बेटा; वह हमें छोड़कर 
नाचता-कूदता दूसरी ओर चला गया | यह अहिसा को सिद्धि देखी । 

(२) एक बार जब मिठाई खाने की इच्छा प्रकट की तब भी वात्सल्य से कहा, 
अच्छा, सायंकाल को उपाय कर देंगे | सायं समय जब हम गुफा में धूनी पर बेठ थे, 
आकर कहा, 'कोन-सी मिठाई खाझोगे ?' मैंने कहा, “दिल्ली के चाँदनी चौक में घण्टे 
बाले की मिठाई बढ़िया है, (संस्कृत का अध्ययन करते समय, दिल्ली में रहते हुये, इस 
` दुकान की मिठाई कई बार खाई थी) । तब वह मुस्करा कर बेठ गये और हमें नदी से 
आचमन कर आने को कहा | उस समय गुफा से निकलते ही हमने एक भालू को घूमते 
देखा । अतः शीघ्रता से श्राचमन करके लौट आये । देखा, 'महाराज' के हाथ पर ताजी 
मिठाई का भरा एक सुन्दर थाल रखा है । उन्होंने उसमें से मिठाई निकाल कर हमें 
भरपेट खाने को कहा, किन्तु मुझे आँखें मलते और भोंचवका देखकर बोले, 'जाग रहे 
हो ? लो मिठाई खाओ ।' हमने पेट भर मिठाई खाई | यथार्थे यही है कि ag मिठाई 
ठीक घण्टे वाले की दुकान जैसी थी । यह थाल मिठाई खाते समय तक उन्हीं के हाथ 
में रहा । खा लेने के बाद फिर हमें नदी पर जाकर मुंह धोने का आदेश मिला | हम 
कुछ foot, तब उन्होंने पूछा, 'भय की क्या बात हैं, जाओ । तब हम नदी की ओर 
बढ़ गए | अब न तो वहाँ भालू दीखां और न गुफा में आने पर थाल दीखा । केवल 


'महाराज' qo थे-अह, स्थुल-भूतों की सिद्धि देखी । by eGangotri 
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वे दिन चे दित धन्य ये ! उनके थे ! उनके सत्सङ्ग का सुख अपूर्व था ! यद्यपि उन्होंने SS 
श्रीमुख से तो हमें कुछ बताया नहीं, फिर भी वार्तालाप से अनुमान होता था कि वे 
पंजाबी उदासी सन्त परमपूज्य 'परमानन्द अवधूत नाम के महात्मा थे । 


(३) उनकी एक अन्य विभूति भी देखी थी । 


जलसमाधि--यह VA दिन की घटना है । जंगलात के एक ऊंचे अधिकारी 

उस दुकानदार के गाँव में ग्राकर ठहरे | उस पण्डित से 'महाराज की प्रशंसा सुनकर 

हम सबको वे भोजन के लिये निमन्त्रित कर गये । अगले दिन वे लोग हमें ११ बजे ही 

बुलाने आ गये, भोजन करने में अभी एक घण्टे का समय शेष था । हम 'महाराज' के 

साथ स्नान करने गये । 'महाराज' तो समीप ही गहरे जल में उतर गये और हम स्नान 

करके पास ही बैठ गये । जब वे लगभग १ घण्टे तक बाहर न निकले तब उनके डूब 

जाने की आशंका से सभी चिन्तित हो उठे । अन्त में गोताखोरों ने जब उन्हें बाहर 

निकाला तो वे बद्धपद्मासन अवस्था में थे। थोड़े समय पीछे उन्होंने एक दीघं निःश्वास 

छोड़कर जब नेत्र खोले तो ऐसा लगा मानो दो अँगारे निकल श्राये हैं। देखते ही सभी 

भयभीत हो उठे । इस समय सब चुप थे | उन्होंने हम से कहा--'तुमने मुझे क्यों 

निकलवाया जब कि तुम्हें मालूम था कि मैं स्वयं ही ग्रा जाता । चलो, आज भोजन 

नहीं मिलेगा ।' उन पण्डितों ने बड़ी ग्रनुनय-विनय को किन्तु 'महाराज न माने, तब 
वे भी लौट गये । उन्होंने हमें ४ दिन निराहार रक्खा और साथ ही वे भी निराहार 
रहे । हम सब ४ दिन तक ध्यान-रत रहे । तब ३१वें दिन रात्रि के समय अपने सामने 
बिठा कर ११ से २ बजे तक उपदेशों की वर्षा करते रहे । पश्चात्‌ विश्राम करने का 
आदेश मिला | हम झ्राकर लेट तो गये पर निद्रा न आई | एकाध घण्टे के बाद भजन 
करने का समय जानकर उठे और नदी पर हाथ-मुख धोने गये तो देखा “महाराज 
अपने आसन पर नहीं हैं । हम गुफा में चले आये, किन्तु भजन में मन नहीं लगा | 
प्रातः भी जब 'महाराज' को नहीं देखा तब तो हम बेहाल हो गए और तीन मास 


तक उन्हें खोजते रहे । लाचार हम वहाँ से नीचे उतर आए । वर्षों पीछे ऋषिकेश में 


वसुधारा पर कुछ मिनिट के लिये दशन हो सके, फिर वे नहीं मिले । 

३. सद्गुरु की प्राप्ति इस शून्य-समाधि के अभ्यास से किसी प्रकार के 
झान्तरिक-विज्ञान की प्राप्ति होते न देख अन्य योगी की खोज में मैं हरिद्वार की अर्धे- 
कुम्भी में ग्रा पहुँचा | इसी खोज में भीमगोडे को जाते हुए, भीमगोडे के समीप, एक 


सन्त ने मुझे आवाज दी । उनकी वेषभूषा तो अच्छी न थी | उन्होंने कुछ Tal की 


इच्छा प्रकट की । मैं उनके समीप बेठ गया । वार्तालाप में उन्होंने मानो आदेश-सा दिया, 
'सीघे गङ्गोत्तरी चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ।' मैं उनका यथायोग्य सम्मान 
करके उचित प्रबन्ध के साथ तुरन्त उत्तरकाशी चला आया | यहां ऊपर जाकर एक 
वेरागी-सन्त ने कृपा करके बताया कि आजकल 'तीर्थापुरी' की ओर से एक महान्‌ 
योगी इस शोर श्राए हुये हैं । वे प्रायः तिब्बत में रहते हैं। 'हरसिल' से इधर बहती 
नदी दयाम गङ्गा के चढाव की ओर चले जाना । मागं कठिन है; यदि वे मिल गये झौर 
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मुझे यह विज्ञान कंसे मिला & 
i oN 
कृपा कर दी तब कल्याण हो जाएगा मैं पहले इधर घूमा-फिरा था, ४-५ दिन का भोजन 
साथ लेकर उसी ओर चल दिया । 'हरसिल' पहुंच नदी के चढाव को चढ़ने लगा, यह 
स्थान अनदेखा था । दो-दिन पीछे नदी तीर को त्याग कर पर्वत पर चढते हुए मुझे 
एक मैदान मिला | उसमें एक जलस्रोत था । समीपवर्ती एक गुफा से थोड़ा-सा घुश्रां 
निकलता देखा | उधर जाने पर एक छोटी-सी गुफा दीख पड़ी । वहां मन्द-मन्द अग्नि 
जल रही थी । भोजपत्र और काठ से बनाए आसन पर दिव्य, तेज:पूर्ण, विशालमस्तक, 
कुशतनु एक महात्मा समाधिस्थ थे । पास ही जलपात्र, चिमटा और एक छोटी-सी 
कुल्हाड़ी पड़ी थी । मैं बहुत देर तक खड़ा उनके मुखमण्डल को आशा-भरे नेत्रों से देखता 
रहा, पर नेत्र न खुले । तब मैं जलस्रोत पर लौट आया और स्नान आदि से निवृत्त हो 
कर TH के द्वार पर जा बैठा । लगभग १२ बजे उनकी समाधि खुली | मुझे सन्मुख 
बेठा देख संस्कृत में उन्होंने मेरे वहाँ पहुंचने का कारण पूछा । वार्तालाप के परिणाम- 
स्वरूप मुझे वहाँ ठहरने की आज्ञा मिल गई । मैंने अपने वनाये लड्डू भेंट में रक्खे | 
वे तो उन्होंने स्वीकार नहीं किए प्रत्युत अपनी धूनी में से भुने कुछ कन्द मुझे देकर 
समीप की एक गुफा में विश्राम करंने को कहा, और अगले दिन तीसरे पहर मिलने का 
निर्देश किया । मैंने वेसा ही किया । दूसरे दिन भूख ही मुझे नहीं लगी । प्यास लगने पर 
पानी पीता रहा, श्रौर निदिष्ट समय पर जा पहुंचा । उनके निर्देश के अनुसार मैं उनके 
सन्मुख अपने अभ्यस्त आसन में बेठ गया | शान्त भाव से उनकी ओर कुछ देर तक 
देखता रहा उन्होंने अपना कृपा-हस्त मेरे 'ब्रह्मरन्ध्र' कपाल पर रख दिया । मेरे नेत्र 
मूँद गए । मैं एक अज्ञात दशा में पहुंच गया | समस्त देह विद्यूत्‌ की सी ज्योति से भर 
गया, और मेरे सन्मुख, मेरे ही शरीर की सब भ्रान्तरिक दशा इस ज्योति से प्रकाशित 
हो उठी और मैं बेठा वही कुछ देखता रहा जो आप इस समस्त ग्रन्थ में पढ्गे और 
योग द्वारा साक्षात्कार करेंगे । तब से आज तक २८ वषं होते हैं। मेरी जिज्ञासायें 
समाप्त हो गईं और अन्य किसी महापुरुष के समीप कोई जिज्ञासा लेकर जाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ी | इस ज्ञान-तृप्ति का कारण उन योगेश्वर का आशीर्वाद सहित 
१५ घण्टों में साक्षात्‌ कराया गया यह विज्ञान है। सायं ७ बजे से बेठाकर उन्होंने 
अगले दिन १० बजे मुझे समाधि से उठाया था । मैंने ग्रानन्द-भरे हृदय से साश्रु उनके 
चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने कहा था, 'अच्छा अब जाग्नो, विज्ञान इतना ही 
था । वह तुम्हें साक्षात्‌ करा दिया, इसे दुढ़भूमि करते रहना।' मैंने उनकी ग्राज्ञा को 
शिरोधाय करके वर्षों तक मौन रहकर एकान्त वास करते हुए इस विज्ञान को पुष्पित 
और फलान्वित कर लिया है । इस काल में साथ-साथ जिज्ञासुओं को अभ्यास भी 
कराता रहा | अब भगवत्‌ कृपा से इस विज्ञान को ग्रन्थ के रूप मैं आबद्ध करके ATR- 
साक्षात्कार परम्परा' को स्थिर रखने के लिये जनता-जनादंत के समक्ष उपस्थित हो 
रहा हूँ, भौर अपने इन गुरुजनों के चरणारविन्दों में कृतज्ञता की भावना से प्रणिपात- 
पूवेक नतमस्तक हू । 
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सुख 
(शरोर-त्रयो व पंचकोश ) 


शरीर-त्रय के संघात से परिवेष्टित शरीरी 'जीवात्मा का साक्षात्कार कंसे 
होता है ? इस ग्रन्थ का यही विषय है। इसलिए 'शरीर आर 'शरीरी' दोनों का 
वर्णन करना आवश्यक है। 'हम' वा 'हमारा' शब्द से कहा जाने वाला “पदार्थ वस्तुत: 
दो तत्वों का संघात वा संगठन है; और वे दो तत्त्व 'जड़' तथा 'चेतन हें । जड़ के 
अन्दर चेतन रहता है वा छिपा हुआ है, इसलिए हमें पहले 'सिहद्वार' से ही इस दुगे 
में प्रवेश करना होगा; अर्थात्‌ जड़ तत्त्व से बना, चेतन तत्त्व आत्मा का निवास- 
स्थान यह शरीर एक दुर्ग के समान है । इसके मुख्य तीन भाग हैं । 

१. स्थूल शरीर--'जीवात्मा' के समीप तक जाने के लिए मुख्य-द्वार वा सिह- 
द्वार रूप सदृश पाञ्चभौतिक प्रत्यक्ष दीखने वाला यह स्थूल शरीर है। इसके काया 
देह' शरीर' आदि अनेक नाम हैं; किन्तु इस 'काया' के भी दो भाग हैं। उनमें से 
स्थूल भाग का नाम 'अन्नमय कोश' तथा दुसरे भाग का नाम 'प्राणमय कोश है। ये 
दोनों मिलकर इस दुर्ग के स्वामी 'जीवात्मा' की मोटी-मोटी स्थूल सेवा करते हैं । 
इस 'काया' में जीवात्मा' की सेवा करने की अपनी शक्ति विद्यमान नहीं है । वह 
'शक्ति' इसमें बसे एक और 'शरीर' की है, और उसका नाम है 'सूक्ष्म शरीर । 

२. सूक्ष्म शरीर--नस-नाडी, मांस-अस्थि रहित, वाष्प जैसे अत्यन्त चमकोले 
तत्त्व से बना, प्रत्यंगो से रहित, काया में व्यापक तत्त्व है; यही स्थूल देह का संचा- 
लक है | अर्थात्‌ यह 'काया' जो कुछ कार्य करती है वह सब क्रियामात्र इसी सुक्ष्म 
शरीर की प्रेरणा वा शक्ति द्वारा करती है; किन्तु इस प्रेरणा में ‘ara’ तथा “क्रिया 
ये दो शक्तियाँ मिली रहती हैं | इन दोनों शक्तियों के मिल जाने से जो शक्ति उत्पन्न 

होती है उस शक्ति का नाम 'जीवन' है । इसी जीवन से यह 'स्थूल शरीर” जीवित 
रहकर सब कार्यकलाप करता रहता है । इस 'सूक्ष्म गारीर के भी दो भाग हैं :一 

१. क्रियाप्रधान भाग, जिसका नाम 'मनोमय कोश है । 

२. ज्ञानप्रधान भाग, जिसका नाम 'विज्ञानमय कोरा” है | 
so आ्राइचय यह है कि यह 'जीवनी शक्ति' सूक्ष्म शरीर की भी अपनी नहीं 
हे । इसे भी यह 'जीवनी शक्ति” प्रदान करने वाला, इसमें व्यापक वा वास करने 
वाला एक अन्य शरीर- प्राक्रत शरीर है, जिसका नाम 'कारण AAT’ है । 

३. कारण दरीर--इस के लिंग शरीर, अव्यक्त शरीर आदि नाम हैं। यह 
“कारण शरीर 'सूक्ष्म शरीर' से भी ग्रति सुक्ष्म है, इसे शक्ति देने वाला होकर भी वह 

रहता पृथक है । इसका नाम 'ग्रानन्दमय कोश' भी है । यह स्वयं प्रकाश का पुंज 
होकर भी 'जड़' है । इसमें भी जीवन प्रदान करने की अपनी कोई शक्ति नहीं हे । 
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श्रामुख 


इस प्रकार जीवात्मा के शरीर रूपी 'दुर्ग' के ये तीनों ही खण्ड चेतन ग्रात्मा 
की अपेक्षा सवथा तथा सवंदा 'जड़' हैँ स्पष्टतया हम नित्य प्रायः देखते हैं कि यह 
चलती फिरती, सर्व कायं करती हुई देह 'एकदम' निष्चेष्ट हो जाती है और जन- 
साधारण कहते हैं कि इसमें से 'जीवात्मा' निकल गया । यही प्रत्यक्ष 'प्रमाण' सिद्ध 
कर रहा है कि चेतन जीवात्मा के संयोग से यह पंचकोशीय-संघात भी 'चेतन' सा 
प्रतीत होता है; और इस 'चेतन तत्त्व” का आनन्दमय कोश' के ज्ञानप्रधान भाग 
for में संयोग होते ही इसमें तुरन्त ही 'ज्ञान तथा 'क्रिया' उत्पन्न होने लगते 
हैं। 'क्रिया' तथा “ज्ञान को आनन्दमय कोश' का क्रियाप्रधान भाग अहंकार इन 
दोनों शक्तियों के प्रसार से सुक्ष्म प्राण' के रूप में 'आनन्दमय कोश से अन्य कोशों 
में प्रसारित कर देता है । यह प्रसार एक 'धक्के' (आघात) के रूप में “सूक्ष्म शरीर 
में प्रविष्ट हो जाता है । 'सूक्ष्म शरीर' इसी जीवनी शक्ति से अनु-प्राणित होकर 
पुनः स्थूल देह को 'जीवनदान' देकर कार्य कराने लगता है और यावज्जीवन यह 
“प्रक्रिया! चलती रहती है 1 इस प्रकार अचेतन 'प्रक्रिया' से परिवेष्टित चेतन को 
इसके ‘ay के अन्दर प्रविष्ट होकर देखने की 'प्रक्रिया' वा विधि का नाम ही 
'ग्रात्मविज्ञान' वा 'भ्रात्मसाक्षात्कार' है । प्रस्तुत ग्रन्थ में इसी विज्ञान का विस्तृत 
वर्णन करना अपेक्षित है | 

इसी दुर्गे में विश्व-नियन्ता 'ईश्वर' भी विद्यमान है। ऐसा अनुभव सब ग्रात्म- 
दर्शियों तथा ब्रह्मर्दाशयों का होता है । फिर भी इस जगत्‌वासी मानव समाज का 
अत्यधिक भाग उस भगवान्‌ को यत्र-तत्र मंदिर, मस्जिद, -गिरजे, गुरुद्वारे, हरिद्वार, 
काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी आदि तीर्थों तथा मक्का, मदीना आदि प्रदेशों में, जो 
सर्वथा बाहर ही के साधन हैं, goat फिरता है । यह विषय सभी को भ्रम में डाल 
देता है कि दोनों में से यथार्थ-तथ्य क्या है । श्राइए, इस पर कुछ विचार कर _ 


इस विषय में लोकप्रमाणित उपनिषद्‌ वचन उद्धृत करते हैं-- 
संत्यज्य हृदयगुहेशानं देवमन्यस्‌ प्रयान्ति ये | 
ते रत्नमभिवाञ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकोस्तुभाः ।। 
सहोपनिषद्‌ Ho ६ | Ho २० 
अर्थात्‌ जो मनुष्य हृदय-रूपी गुहा में विराजमान ईश को छोड़ कर दूसरे 
देवता को cat फिरते हैं (देखने के लिए दूसरे स्थलों में जाते हैं) वे मानो मुट्ठी में 
पकडी हुई मणि को त्याग कर कांच के टुकड़े को इधर-उधर Cet फिरते हैं । इतना 
समीपतम होते हुए भी मानव इस आत्मा-परमात्मा को प्राप्त करने में भ्रसमथ क्यों 
है ? क्योंकि ये दोनों ही-- 
“अणोरणीयान्‌ सहतो महीयान्‌, 
घ्ात्माऽस्य जन्तो निहितो गुहायाम्‌ । 
कठ० Ho १, To २, Ho २० 
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| भ्रात्म-विज्ञांन 
१२ 


स्मा तथा अत्र” 
=F क्षात्कार वाक्य के आधार पर 'अणु' जीवात्मा तथा महान्‌ 
“वाः ये Sea वन स्थित हैं । उपनिषद्‌ के इन दो प्रमाणो से इतना तो 
स्पष्ट हो ही जाता है कि-- 

१. जीवात्मा अणु है | 

२. ब्रह्मा वा ईश्वर महान्‌ है । ‘ : 

३. निश्चय से ये दोनों मानव-हृदय की गुफा में विराजते हैं । तब फिर स्वयं 
ही निश्चय कर लीजिए कि 'सत्य-पथ'- -सन्मागँ कौन-सा है । तथा आचाय 'यम' 
झागे भी कहते हैं कि 

तं gant गृढसनुप्रविष्ट गुहा हित गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । | | 

hoo Ho १, Jo १, Ho १२ 

अर्थात ये दोनों ही, अतिसुक्ष्म होने से, EM से दिखाई नहीं देते । 

ये बुद्धि रूप गुहा के अन्तरतम भाग के कोने में--स्तर में छिपे हुए हैं; तथा ये दोनों 

इतने पुरातन हैं कि इनके 'आदि का पता नहीं चलता । कितनी सुन्दरता से 

आचार्य प्रवर ने थोड़े से शब्दों में महान्‌ सत्य निहित करके रख दिया हे आगे 

इनके दर्शन का फल भी कह दिया है, कि 

| ग्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्त्वा; 
धीरो हषंशोको जहाति। 

कठ० Mo १, AO २, To 22 


अध्यात्मयोग द्वारा जानने योग्य देव को जो महानुभाव जान लेते हैं, वे हृषे- 

शोक रूपी सभी gral से छूट जाते हैं । ; | 
इस प्रकार हृदयदेशावच्छिन्न चेतनतत्त्वो में से 'जीवात्मा तो AT है, 
आर 'ईश' महान्‌ है, स्त्र ओतप्रोत है । भौर ये दोनों ही पाँच कोशों से युक्त एक 
बडे कोश 'शरीर' में निहित हैं। पंचमहाभूतों से निर्मित कठिनतम देहदुगे में घुसने 
के लिए यद्यपि हमें प्रत्यक्ष रूप से & द्वार दीखते हैं तथापि ये सभी द्वार कुछ ही 
झन्दर्‌ जाकर बन्द हो जाते हैं, और अन्दर घुसने का कोई मार्ग नहीं मिलता, आर 
इसध्दुर्ग में प्रविष्ट.हुए बिना हमारा काम भी नहीं बनता है । वह Rean 本 
ऊपर से स्पष्ट नहीं दीखता है, गुप्त है । हम इस दुगे में प्रविष्ट भी सिह-द्वार से ह 
हो सकते हैं। इसी दृष्टि से हमारा साधनापथ 'अन्नमयकोश' से ही प्रारम्भ होता है । 
यही मुख्य आवरण 'जीवात्मा' के बन्धन का मुख्य हेतु बना हुआ हे । जब तक इस 
'कोद' का बाह्य तथा ग्रान्तरिक रूप से साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक हम आगे 
बढ़ ही नहीं सकते । इसकी वास्तविक स्थिति को जानकरइस से “वराग्य हो जाना 
ही मुख्य प्रयोजन है । श्रेयपथ में यह स्थूलदेह 'सहकारी' भी इस रूप में बन m है 
कि इसकी भ्रपावन और क्षणभंगुर स्थिति का प्रत्यक्ष se पर काया में बना स 

वा अनुराग नष्ट हो जाता है । इस मोह वश देहानुराग में फंसा प्राणी जन्म-मरण 
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चक्की में पिसता हुआ कष्टों को भोग रहा है । इस घोर कष्ट से बचने तथा बचाने 
के लिए हमारे पूर्वज महायोगियों ने योग-साधना का आश्रय लेकर इस तत्त्व को जाना 
कि बिना योगसाधना के न तो प्रकृति के रहस्यों को जाना जा सकता है, न अपने 
चेतन-स्वरूप को, और न उस महती-चेतना को जिसकी मुट्ठी में यह सब दृश्यादृश्य 
बन्द है । जेसे कि-- | 

योगाज्ानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः । (योग० २, २८) 


योग के अङ्गों का अनुष्ठान अर्थात्‌ साधना करने से प्रकृति तथा ब्रह्म एवं 
अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता है। | 

इसी दृष्टि से सब पद्धतियों तथा नाना मार्गों में श्रेष्ठतम यही राजपथ 
'ष्टाङ्गयोग' है । इसके अनुष्ठान से हमारे आन्तरिक दिव्य नेत्र खुल जाते हैं | विशेषतः 
इसके उत्तर के ४ ग्रंग-प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि की साधना से हमें 
क्रमशः अन्नमय, प्राणमय कोशों पर वशित्व की प्राप्ति होकर आगे सूक्ष्मभूत वा TA- 
तन्मात्राओरों से निमित सूक्ष्म शरीर पर तथा सूक्ष्म शरीर के उपभोग में आने वाले 
सूक्ष्म दिव्य विषयों पर भी आधिपत्य प्राप्त हो जाता है । पूर्वोक्त चारों अङ्गों की 
साधना सिद्ध होने पर प्राप्त 'संयमजय' की शक्ति से योगी को दिव्य इन्द्रियों का 
उपयोग तथा सूक्ष्म दिव्य भोगों का उपभोग करने का भी सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। 

तज्जयारप्रज्ञालोकः | 
(योग० पा० २, Fo ५) 

इन दिव्य इन्द्रियों में से योगी के 'दिव्यनेत्र' उस समस्त आन्तरिक अतीन्द्रिय 
व्यापार का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाते हैं जो कि हमारे 'मनोमयकोश , 
“विज्ञानमयकोश' तथा 'आनन्दमयकोश' निरन्तर कर रहे हैं । उन्हीं व्यापारों पर 
मानवजीवन आधारित है । योगिवर पतंजलि का ऐसा आदेश है कि-- 

तस्य भूमिषु विनियोगः । 
(योग० पा० ३, Yo ६) 

योगी अपनी 'संयमजय' की शक्ति को योग की 'उच्चभूमियों में लगाए; 
अर्थात्‌ उत्तर के तीनों कोशों के दिव्य-पदार्थो, दिव्य-विषयों, दिव्य-व्यापारों को 
साक्षात्‌ करता चला जाए जब तक 'प्रकृति-पुरुष-विवेक' से स्वरूपस्थिति की उच्च- 
तम-भूमि प्राप्त न हो जाए | 

ग्रष्टाङ्गयोग--हम अप्टाङ्गयोग पद्धति से चलने वाले उपासक हें । अतः 
सर्वतन्त्रसम्मत पातंजल-योग के द्वारा अष्टाङ्गों में से प्रथम ४ अंगों का संक्षिप्त* 
दिग्दशैन मात्र और अगले ४ अंगों का स्पष्टतया विस्तृत वर्णन करते हुए इस रूप में 
समका देते हैं जिससे कि साधकगण 'आत्मसाक्षात्कार कर सके । 


rat विवरण के लिप बहिरंग योग. देख ? 
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'अष्टाज़योग- यह सवेतन्त्रप्रसिद्ध सिद्धान्त माना जाता है कि प्रकृति- 
पुरुष-विवेक का सर्वोत्तम साधन महर्षि पतंजलि द्वारा अनुशासित '्रष्टाङ्गयोग' पद्धति 
का अनुष्ठान ही है । उत्तम तथा मध्यम अधिकारियों के लिए तो योगदर्शन का प्रथम- 
पाद ही पर्याप्त है, जिसमें 

अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
(योग० पा० १, Jo १२) 
इसके द्वारा उत्तम और मध्यम अधिकारियों के लिए अभ्यास एवं वैराग्य दो 
ही साधनों का प्रतिपादन किया है, और जिसमें योग का स्वरूप--- 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 
(योग० पा० १, सू० २) 


तथा फल 
तदा द्रष्ट्‌: स्वरूपे श्रवस्थानम्‌ । 
(योग० पा० १, सू० ३) 


इन सूत्रों के द्वारा योग की एक प्रकार से समाप्ति कर दी गई है । क्लिष्ट 
कर्मवासना से वासित ग्रन्तःकरण वाले मानव भी आत्मदरशेन से वंचित न रहें, इस 
भूतदया से प्रेरित होकर मुनिवर ने झागे अष्टाङ्गयोग पद्धति का भी निर्माण किया 
है, और बताया है कि इस योगपद्धति से कैसे क्रमशः समाधि का प्रादुर्भाव और क्लेशों 


का विनाश हो जाता है । क्लेशों का मूल कारण अविद्या हे--श्रात्मा का इस Ard: 


करण के प्रति ममत्व । ग्रर्थात्‌ आत्मभाव भावना का दृढ़ हो जाना अविद्या है; और 


विद्या व विवेक का स्वरूप है इस भावना का नष्ट हो जाना । यह अन्तःकरण, जो 


प्रकृति का एक निर्मल सुक्ष्म कार्य है, इससे भिन्न आत्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार 


प्रकृति-पुरुष का विवेक करके स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है, इसीको मुनिवर ने अप- 


वर्ग कहा है-- 


पुरुषाथशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कवल्यम्‌, 

स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति। 
(योग० पा० ४, सू० ३४) 
इस सुत्र में अपवर्ग का स्पष्ट लक्षण किया है । कणाद ऋषि ने भी मोक्ष का 

ऐसा ही लक्षण किया है-- 

तदभावे संयोगाभावोऽप्राहुर्भावश्च AIA: । 
(वैशेषिक० अ० ५, Alo २, Fo १८) 
धर्माधर्म अदृष्ट-रूप कर्मों का अभाव होने पर आत्मा और श्रन्तःकरण के 


संयोग का WATS. जात्या है।/फ़िस इसका फ्रादु्भरत्न, बढ़ीं होता । 


mga 


योगाज्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः । 

(योग० पा० २, Yo २८) 

यह सूत्र स्पष्टतः कह रहा है कि योगोक्त भ्रंगों के यथावत्‌ अनुष्ठान से 

अशुद्धि का नाश होकर ज्ञान की दीप्ति होती चली जाती है जब तक कि प्रकृति-पुरुष- 

विवेक रूप आत्मसाक्षात्कार नहीं हो जाता । यह विवेक समाधियों में भी अन्तिम 

समाधि द्वारा होता है, इसलिए समाधि-भावनार्थ ये निश्चित उपाय हैं--यम, नियम, 

आसन, प्राणायाम । ये चारों तो मूलभूत हैं, जिनके आश्रय पर प्रत्याहार सिद्ध होता 

है । जव प्रत्याहार सिद्ध होने लगता है तब संयम के अज्जों की सिद्धि होने लगती है, 

जिसके धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन AT हैं पूर्वोक्त चार अङ्गों का साधन अन्तः- 

करण के स्थूल मलों का प्रक्षालन करके चित्त को इस योग्य बना देता है कि यह 
अविद्यादि क्लेशों के सूक्ष्म रूप को देख सके | इनके दीखने पर, 


ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: । 


१५ 


enem 


(योग० पा० २, Fo ११) 
सूत्र के अनुसार क्लेशों का FEAST वासना एवं उसकी वृत्तियों को, जो 
कि उदार रूप को त्याग कर “तनु' और 'प्रसुप्त' रूप से अन्तःकरण में छिपी बेठी हैं, 
प्रसंख्यान-प्रकृति-पुरुष-विवेक-ख्याति द्वारा 'दग्धवीज' बना दिया जाता है । 
प्राथमिक यम ग्रादि अद्ध तथा उनके कायं 

१. यस- श्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ग्रपरिग्रह | 

२. नियम--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईरवर-प्रणिधान । 

इनकी व्याख्या से प्रायः सभी परिचित हें । विशेष ध्यान देने योग्य यहाँ 
इतनी बात है कि इनका अनुष्ठान मन, वचन, कमें में एकता लाकर करना चाहिए । 

३. आसन--इन साधनों का आसन आधार है । जब तक कि साधक का 
आसन कम से कम ३ घण्टे तक निश्चल, अथक रूप से don का न बन जाए, तब तक 
ध्यान, समाधि अन्तरंग साधना में प्रगति नहीं हो सकती है । आसन की स्थिरता से 
मन स्थिर एवं आसन की झस्थिरता से मन विक्षिप्त होकर अपने लक्ष्य से विचलित 
होकर संकल्प-विकल्प के व्यापार में लग जाता है । इसलिए, 

स्थिरसुखमासनम्‌ । 
(योग० पा० २, सू० ४६) 

सूत्र से निर्देश किया है कि समाधि में स्थिरता से, बिना थके, सुखपूवक, 
अभीष्ट समय तक AS रहने का नाम “आासन' है । प्रयत्न की शिथिलता और अनन्त 
की समापत्ति से आसन की स्थिरता बढ़ती जाती है, और शासन सुखद बन जाता है । 
प्रायः यही देखा जाता है कि जब मन स्थिरता से ध्यानमग्न हो जाता है तब २-३ घण्टे 
का समय भी कुछ मिनिटों जैसा प्रतीत होने लगता है । आसन को सुखद स्थिति से 
शीतोष्णादि की प्रतीति नहीं होती है तथा संकल्प-विकल्प भी कम उठते हूँ । इस साधन 
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EEE 一 - 
के लिए स्वस्तिक, सिद्ध, पद्म, वीर, वज्र आसन उपयोगी सिद्ध होते हैं । आसन को 
पहले जांच लें कि इतने समय तक हम स्थिरता एवं स्वस्थता से बेठ सकते हैं; उससे 
झागे १-१ मिनिट नित्य बढ़ाते रहें और जब ५ मिनिट बढ़ा ले तव एक सप्ताह तक 
इसे दृढ करें; फिर २-२ मिनिट नित्य बढ़ाते जायें और १० मिनिट पर आकर १५ 
दिवस इसी को स्थिर करें | इस प्रकार ३ घण्टे तक बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वेक 
बैठे रहने योग्य बना लें । अन्य अनेक प्रकार के साधन करने से काया स्वस्थ, लच- 
कीली, सुडौल बन कर, 'आसनजय' में सहायक बनती है, और स्थूल देह पर अधिकार 
हो जाता है | 

४. प्राणायास- श्रगला अंग “प्राणायाम” है। शास्त्रों में इसकी बडी प्रशंसा 
है । योगददांन स्वयं कहता है कि 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | 
(योग० पा० २, सू० ५२) 
तथा 
धारणासु च योग्यता मनसः। (योग० TMo २, Yo ५३) 

थे सूत्र प्राणायाम पर प्रकाश डालते हैं, जिसके द्वारा देहगत तम भ्रती न्द्रिय- 
पदार्थों के देखने में प्रावरण रूप बना हुआ है, उसका विनाश करके मन को धारणा 
में स्थित रखने की शक्ति देता है । किन्तु प्राणायाम भी किसी उत्तम प्राणायाम के 
ज्ञाता, अनुभवी योगी का ग्रन्तेवासी बनकर सीखना चाहिये । केवल मात्र उनके नामादि 
के विषय में पुस्तक में पढ़ लेने मात्र से कार्य-सिद्धि नहीं होती । प्राणायाम से प्राण 
पर अधिकार हो जाने के साथ स्थूल देह तथा मन पर भी अधिकार हो जाता है। 
प्राणायाम से यह एक विशेष लाभ होता है कि इवास-प्रश्‍वास की गति सम होकर 
ध्यान और समाधियों में विघ्न नहीं पड़ने देती तथा उत्तरोत्तर स्थिरता दृढ़ होती 
रहती है । 

५. प्रत्याहार--इसका सामान्य अर्थे है इन्द्रियों पर अधिकार वा विजय पा 
लेना । विषय के उपस्थित होने पर भी, मन की बिना प्रेरणा के, इन्द्रियाँ विषय को 
ग्रहण ही न करें । प्रत्याहार दशा में मन तो बाह्य विषयों से विमुख-विरक्त-सा होकर 
्न्तर्मुख हो जाता है और इन्द्रियाँ भी बाह्य विषयों की ओर न जाकर शान्त हो 
जाती हैं, जैसे मधुकर रानी के अनुकूल अन्य मक्षिकायें दौड़ती हैं, वसे ही प्रत्याहर से 
मन के अनुकल हुई-सी इन्द्रियाँ भी बाह्य विषयों से शान्त हो जाती हैं | 


ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 


(योग० पा० २, सु० ५५) ७ 
सूत्र के अनुसार 'इन्द्रिजय' की प्राप्ति हो जाती है | 
६. धारणा-- 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by CR पार २, ae १ ) 
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इस योग-सूत्र के अनुसार मन को किसी देश-विशेष में बाँध देना ही 'धारणा' 
है । धारणा से वस्तु के वाह्यरूप का दशन मात्र होता है, विज्ञान नहीं होता । क्योंकि 
धारणा में मन की वृत्ति शान्त नहीं होती | यह धारणा अन्तः तथा बाह्य दो प्रकार 
की होती है, और बाह्य धारणा के भी मुख्य ५ स्वरूप हैं, जेसे-- 


क. पार्थिव धारणा--जेसे ॐ अ्रक्षर, काला बिन्दु, पुष्प, अथवा किसी महा- 
पुरुष का चित्र, एवं स्वर्ण, रजत, पाषाण आदि की बनी देवसूत को लक्ष्य 
करके मन को स्थिर करना | 

ख. जलीय धारणा--जेसे किसी नदी-तीर पर, सरोवर-कूल पर, एवं 


समुद्र-तट पर बेठ कर निस्तरंग जल को निरन्तर स्थिर दृष्टि से देखते 
रहना | 


ग. आग्नेय धारणा--जसे दीपक वा मोमबत्ती की शिखा, लघु प्रकाश वाले 
हरे-नीले से बल्ब, वा होमकुण्ड की अग्नि आदि तेजस पदार्थ पर दृष्टि 
स्थिर बनाना । 

q. वायवीय धारणा- जैसे किसी वस्तु के निरन्तर स्पश को वा इवास-प्रश्‍वास 
की गति को, वा वायु और प्राण के वा शीतोष्ण के निरन्तर स्पशं को 
अनुभव करते हुए मन को स्थिर कर देना | 

इ. शाब्दिक धारणा--जेसे उच्च वा उपांशु जप के शब्द पर, गंगा आदि 
के कल-कल निनाद पर, अथवा भ्रामरी प्राणायाम के शब्दगुंजार वा 
अ्रनहद पर मन को बाँधने या स्थिर कर देने से धारणा वलवती होती 
है । आगे ध्यान में प्रवेश करने के लिए धारणा को बलवत्तर करना 
आवश्यक है | 


७. ध्यान--धारणा को दुढ़ करते-करते कुछ काल के पीछे एक ऐसी भी 
अवस्था धारणा काल में स्वतः ग्रा जाया करती है जब साधक को लक्षित वस्तु के 
अतिरिक्त देश, काल आदि का बोध नहीं रहता--यही ध्यान का स्वरूप हे । इसी 
अवस्था को सूत्र ने कहा है: 

(तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम्‌ V 
(योग० पा० 3 | सू० २) 

अर्थात्‌ लक्षित वस्तु में स्थित मन क्षणमात्र के लिए भी विचलित न होकर 
तदाकार हुआ धारावत्‌ प्रवाह बना रहे । इसी धारावाहिता को 'ध्यान' कहा जाता 
है । इस प्रवाह का अन्तिम परिणाम होता है: 


८. समाधि 
'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुत्यमिव समाधिः \ 
(योग० To ३ । Yo ३) 
अर्थात, रनौ स्वथिंति'की भूलकर वह लक्षित पदार्थ ATA ही दशन का विषय 


१८ भ्रात्म-विज्ञान 


OT 
बना रहे । इस अवस्था में पदार्थ का विज्ञान ही होता है। ध्याता को ग्रौर कुछ नहीं 
भासता | आगे समाधियों के अन्य भेदों से स्थूल, सुक्ष्म पदार्थों का विज्ञान प्राप्त करते 
हुए प्रक्ृति-पुरुष का साक्षात्कार समाधि द्वारा ही होता है । किन्तु मनोमय कोश से 
अगले विज्ञान के लिए amfani अति आवश्यक या अनिवायं साधन हुँ, इसलिए 
समाधिः के विषय को संक्षेप से समक लेने को आवश्यकता है । 


अष्टाङ्गयोग के प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान AF भी समाधियों 
की एक वर्णमाला के समान हैं, जैसे क ख ग आदि व्यंजनों गौर A इ आदि स्वरों से 
भिल कर पद, और पदों से भाषा बनती है, ऐसे ही प्राणायाम आदि AG की 
साधना से समाधि, और धारणा, ध्यान, समाधि से मिलकर 'संयम' शक्ति उत्पन्न 
होती है । धारणा तथा ध्यान की साधना इसलिए की जाती है कि 'मन' को स्थूल 
से सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम विषय वा विज्ञान में प्रविष्ट करके 'आत्मसाक्षात्कार के द्वार 
को खोला जा सके । प्रकृतिपर्यन्त, प्राकृतिक मुख्य विकार वा पदार्थ निर्माणों के विज्ञान- 
प्राप्ति का केन्द्र एवं प्रयोगशाला हमारा 'विज्ञानमय कोश' ही है । 'मनस्तत्त्व' इस कोश 
की सूक्ष्म गति-विधियों को पूर्णरूपेण तभी ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है जवकि मन 
की चंचलता का नियमन करके इसको साधकर धारणा ध्यान के मागे से सूक्ष्म-सूक्ष्मतर 
विषयों में क्रमशः प्रवेश कराते हुए, निरन्तर अभ्यास के द्वारा समाधि में प्रविष्ट हो 
जाने की सामर्थ्यं युक्त बना दिया जाता है। धारणा तथा ध्यान को पूर्वावस्था में प्राप्त 
हुआ ज्ञान ग्रधूरा तथा स्थूल होता है। समाधियों द्वारा पदार्थ का सूक्ष्म एवं पूर्ण विज्ञान 
प्राप्त होता है । Ba: मनोमय ग्रौर विज्ञानमय कोशों का समस्त विज्ञान अतिसूक्ष्म, 
झतीर्द्रिय, एवं गहन होने के कारण समाधियो द्वारा ही अवगत होना सम्भव है; क्योंकि 
समाधियों द्वारा ही साधक में दिव्यंद्शन की सामर्थ्यं का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए 
समाघियों के विषय को स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है । क्योंकि प्रायः सभी 
कोशों का आनुक्रमिक विज्ञान बिना समाधियों के हो ही नहीं पाता है, इन कोशों में भी 
विज्ञानमय कोश का विज्ञान सूक्ष्मतर और आनन्दमय कोश का विज्ञान सूक्ष्मतम है । 


धारणा, ध्यान में तो विज्ञान का कोई ऐसा विषय नहीं होता जो 'आत्म- 
साक्षात्कारक' वा 'मोक्षसाधक' हो, किन्तु समाधियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला 
विज्ञान 'आत्मसाक्षात्कारक' तथा 'मोक्षसाधक' होता है । क्योंकि अज्ञान के कारण 
ही तो जीवात्मा का अनुराग तथा आसक्ति प्रकृति के 'कार्ये 'कारण शरीर, सूक्ष्म 
शरीर” तथा स्थूल शरीर' इत तीनों शरीरों में हो गई है । समाधि द्वारा जब यह 
“पुरुष! इस बन्धन का साक्षात्कार कर लेता है, तब इनको बन्धन का हेतु समझ कर 
इस प्रकृति-पुरुष-विवेक द्वारा 'विवेकख्याति' में साक्षात्‌ रूप से 'तत्त्वज्ञान प्राप्त क” 
लेता है । उस समय परमवैराग्य के उदय से इन बन्धनों को त्याग देता है । परम- 
वैराग्य ही मोक्ष का मुख्य हेतु है क्योंकि 'ज्ञानस्य पराकाष्ठा वेराग्यम्‌॑--योगदर्शन के 
१-१६ सूत्र पर भाष्य करते हुएश्री व्यास ने ऐसा ही कहा है । 
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समाधि क्या हे?” यह समाधि, चित्त तथा बुद्धितत्व की एक ऐसी सूरण 
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अवस्था हे जो पदार्थो के तत्त्वों का विश्लेषण करके, पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप का 
साक्षात्कार करा देती है--उसे खोल देती है; जिसके पीछे पदार्थं की वास्तविकता के 
विषय में पुनः सन्देह, संशय, विपर्यय, विकल्प श्रादि ग्रज्ञान या मिथ्याज्ञान के प्रवेश 
के लिए अवकाश ही नहीं रहता । वेद-शास्त्र एवं विज्ञ जनों के व्याख्यानों से तो पदार्थ 
का सामान्य ज्ञान ही होता है; परन्तु विशेषज्ञान-विज्ञान नहीं होता | परन्तु समाधियों 
द्वारा प्राप्त विशेषज्ञान और अतीन्द्रिय पदार्थो का साक्षात्कार 'ग्रात्मविज्ञान' तथा 
मोक्ष में हेतु है । समाधियां इन्हीं ग्रतीन्द्रिय भावों के साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष के द्वार 
पर लाकर खड़ा कर देती हैं । समाधियों की संख्या वा श्रेणियों के विषय में आाचायों 
में मतभेद हैं, किन्तु योग के प्रामाणिक ग्रन्थ पातंजल योगसूत्र के अनुसार समाधियों के 
प्रमुख छः भेद हुँ | 

सांख्य और योग दोनों ही अलिग प्रकृति को त्रिगुणों की साम्यावस्था मानते 
हैं । ऐसी दशा में प्रकृति के रचे सभी पदार्थं तथा अवस्थाय त्रिगुणात्मक g । निश्चय 
ही इनका विज्ञान भी त्रिगुणात्मक होता है, अतः त्रिगुणात्मक चित्त ओर बुद्धि भी 
अपने त्रिगुणात्मक कार्य और कारणों को प्रत्यक्ष कराने में तो समर्थ होते हैं, किन्तु 
साक्षात्‌ रूप से चेतन--आत्मतत्त्व को साक्षात्‌ कराने में ग्रसमर्थ हैं । इस प्रकार ये 
समाधियां भी त्रिगुणात्मक होती हैं, क्योंकि सभी समाधियां, त्रिगुणात्मक चित्त और 
त्रिगुणात्मक बुद्धि की अवस्था विशेष ही तो हैं । अतः स्वभावतः “चित्त व “बुद्धि जव 
जिस गुण से अभिभूत होंगे, समाधि भी उसी गुण से युक्त होगी । इस प्रकार त्रिगुण 
सम्बद्ध समाधि के तीन भेद हैं । 

१. तमःप्रधान समाधि--इसमें तमस्‌ की प्रधानता से “चित्त भी जड़वत्‌ 
शुन्य-सा हो जाएगा; इस समय चित्त की स्थिति २,४,८,१०,१२ घण्टे वा अभ्यास 
सामर्थ्यं के अनुसार जितने काल तक भी रहेगी, उसमें शून्य भाव का ही अवलम्बन 
होगा, अन्य किसी प्रकार का ज्ञान-विज्ञान तथा सम्वेदन नहीं होगा, जसा कि तामस 
निद्रा में होता है 1 तामसिक समाधि के पीछे व्युत्थान होने पर शुन्य के अतिरिक्त 
अन्य किसी भाव वा ज्ञान की स्मृति नहीं होती; क्योंकि वहां Ba के अतिरिक्त 
कोई अन्य अनुभूति होती ही नहीं । कई साधक भ्रम से इसी शून्य समाधि को 
'निर्बीज' वा 'निविकल्प' समाधि समक लेने की भल कर बेठते हें | जनसाधारण इसी 
भ्रम में ग्रस्त हैं, वे समाधि की सभी ग्रवस्थाश्नो को सात्त्विक समाधि की उच्च अवस्था 
ही समझते हैं; किन्तु सदा ऐसा नहीं होता । जब चित्त वा बुद्धि को समाहित ही 
करना है तो किसी पदार्थ वा गुण में इन्हें समाहित किया जा सकता है; और संकल्प 

बल से बुद्धि और चित्त को रजसू-तमस्‌ के प्रभाव से निकाल कर किसी सात्त्विक 
अवस्था में से कोई भी यथेष्ट अवस्था वनाई जा सकती है। हां, मन पर पूण 
अधिकार होना चाहिए । जब योगी की बुद्धि या चित्त पर 'वशित्व हो जाता है तब 
वह क्या कुछ नहीं कर लेता ! 

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसम बलम्‌ । 
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योगी की इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि सब कुछ करने में समर्थ हो 
= ane की शक्ति निश्चय से अभ्यास भी एक विशेष शक्ति रखता है। 
नित्य नियम से निश्‍चित समय पर भ्रभ्यास वा आत्म-चिन्तन में प्रवृत्त होने पर चित्त 
को ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि चिन्तन का निश्चित समय ग्राने पर चित्त स्वतः 
उधर प्रवत्त हो जाता है । भ्रभ्यासी को फिर कठनाई नहीं पड़ती तथा धीरे-धीरे 
प्रधानता भी सत्त्वगुण की होने लगती है, शेष दोनों गुण न्यून मात्रा में बने हुए सह- 
कारी होते हैं । 'स्थितिश्ञीलं तमः के अनुसार तमोमयी अवस्था में होने वाली अनुभूति 
'निद्वावत्ति’ से कुछ मिलती-जुलती है; किन्तु कुछ विलक्षण होगी l गुरु के सत्संग के 
अभाव में जो साधक संकल्प-विकल्प का ग्रभाव करते रहते हैं, उन्हें प्रथम यही शून्य 
अवस्था प्राप्त होती है । मैंने भी अ्रभ्यास की पूर्वावस्था में वर्षों ही इसी शून्य समाधि 
में बिताए हैं। दैनिक अभ्यास काल को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते हुए इस शून्य समाधि को 
कई दिनों तक बढ़ा लिया था; किन्तु १०-१५ दिन लगातार बठने पर भी कोई ज्ञान- 
विज्ञान उन दिनों नहीं होता था देह के अन्यान्य अंग तथा इन्द्रियाँ काष्ठवत्‌ जड़ 
हो जाते थे; संकल्प से व्युत्थान होने पर भी लगभग घण्टे भर में देह तथा इन्द्रियों 
की स्थिति ठीक हो पाती थी। जब इस प्रकार कई दिनों तक बेठने का विचार होता 
था, तब उससे कई दिन पूर्व नेति, धौति, वस्ति, वञ्जौली आदि हठयोग की क्रियाओं 
से शरीर शोधन करके ही बैठा करता था और बैठना भी ऐसे ही चाहिए । आज से 
३०-३२ वर्ष पूर्व की इस अवस्था में रहते और भ्रभ्यास करते हुए कोई ज्ञानोपलब्धि 
होती न देखकर भ्रमृतसर से चलकर हिमांलय के आंचल में गङ्जोतरी को जाते हुए 
मार्ग में अनायास मिले एक महापुरुष के सत्संग से ज्ञान प्राप्ति को अभिलाषा पूण 
हुई । इस प्रकार ज्ञानपिपासा बुझाने के लिए तो साधक को विज्ञान प्राप्त कराने 
वाली समाधियों का भ्राश्रय लेना उचित है | 
२. रजःप्रधात समाधि--इसमें विज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त रजोगुण की 

सहायता 'सत्त्व' करता है; श्रौर ये दोनों मिलकर 'तम' को इतना दबा देते h कि 
तमोगुण विज्ञान प्राप्ति में बाधक नहीं बन सकता | रजःप्रधान समाधियों में सर्व- 
प्रथम समाधि 'सविकल्प' है । किसी स्थूल पदार्थ का पूर्वापर रूप से साक्षात्कार 
करने के लिये अभ्यासी जब बुद्धि को समाहित करता है तब सर्वप्रथम उस पदाथ 
स्थूल अंग, रंग, रूप, नाम आदि सन्मुख आते हें । फिर इनके विषय में, पारस्परिक 
कार्य शैली के विषय में, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, पश्चात्‌ इन सबके कार्यक्रम का 
साक्षात विज्ञान होता है । जेसे--अभ्यासी जब मूलाधार चक्र. के साक्षात्कार की कामना 
से समाहित होकर बैठता है तब 'मन' मूलाधार में अपनी रश्मियां डालकर इस स्थान 
को प्रदीप्त कर देता है, तब मानो वहां पर अग्नि-कुण्ड का दशन, फिर इसकी लम्वाई 
चौड़ाई आंदि का ज्ञान, पदचात्‌ यहां पर होने वाजी क्रिग्राओं का परज्ञान होता है | 


यहां पर तीन बातें स्पष्ट होती 


त ह्‌ | 
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१. वस्तु का दशन--म्रथं 


ग्रामुख | २१ 


२. वस्तु का नाम | 

३. वस्तु तथा नाम के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान | 

नाम, अर्थ और ज्ञान--इन सब को देखते हुए यह भी ज्ञान रहता है कि--मै 

देख रहा हूँ (ध्याता); | 

वस्तु को देखने की प्रक्रिया (ध्यान); 

वस्तु या पदार्थ के रंग, रूप, आकार, प्रकार का ज्ञान (ध्येय) । 

इन तीनों--ध्याता, ध्यान, ध्येय का संगठित रूप 'त्रिपुटी' इस ग्रवस्था में 
बनी रहती हे | | 


_ सवितके समाधि--इसी कारण पदार्थ का पूर्वापर रूप से साक्षात्‌ विज्ञान हो 
पाता है; इस प्रकार स्थूल पदार्थों के स्थूल रूपों को स्थूल रूप से दर्शाने वाली समाधि 
की यह संज्ञा है । 

सविचार समाधि--गागे इन स्थूल पदार्थों को बनाने वाले सुक्ष्म तत्त्वों, तथा 
स्वतंत्र तत्त्वों का साक्षात्‌ करने के लिए बुद्धि तत्त्व को ब्रह्मरन्ध्र में समाहित किया 
जाता है । तब वहां के दिव्य पदार्थों को देख कर इन ध्येय पदार्थों के विषय में तक- 
faas, ऊहापोह उठता है; इस ऊहापोह रूपी रजोगुण से प्रेरित बुद्धि मन के द्वारा 
उन पदार्थों के विषय में निर्णय करती है । यहां के दिव्यदुश्यों को 'दिव्यनेत्र' ही देख 
रहे होते हैं और 'मन' इस दर्शन-व्यापार को बुद्धि के लिये सर्मापत करता जाता है । 
तब बुद्धि ऐसे सब निर्णय देती है कि यह पदार्थ इतना लम्बा-चौड़ा, मोटा-पतला, 
ऊंचा-नीचा, गोल-त्रिकोण आदि ग्राकुति का, लाल-पीले आदि रंग का, स्थिर व 
गतिशील, अणु, महत्‌ वा मध्यमपरिणामी, किन तत्त्वों से, किस कार्यसिद्धि के लिए 
बना है । ब्रह्मरन्ध्रगत हमारी सूक्षमेस्ब्रियां, मनस्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, पंचतन्मात्रिक मण्डल, 
इनके रंग, रूप, आकार, इनके व्यापार आदि का निशचयात्मक-क्रमिक ज्ञान, ग्रतीन्द्रिय 
एवं सूक्ष्मतर विज्ञान । इसका समस्त विज्ञान जिस समाहित अवस्था के द्वारा होता 
है, उसकी संज्ञा 'सविचार समाधि' है । सूक्ष्म एवं ग्रतीन्द्रिय तत्त्वों वा पदार्थों के दशन 
के उपरान्त, इन पदार्थों की चेष्टा-क्रिया-गति आदि को देखने के विचार की पूर्ति इसी 
'सविचार समाधि' में होती है । ग्रतः इसका यह सार्थक नाम हैं। ओर इन सूक्ष्म 
तत्त्वों वा पदार्थों की सीमाओं : 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिद्भुपर्येवसानम्‌ । 
(योग० पा० १ | सू० ४५) 

इस सूत्र ने निर्धारित कर दिया है, अर्थात्‌ पदार्थों की सूक्ष्मता की सीमा लिङ्ग प्रकृति 
तक है । फलतः, सविचार समाधि द्वारा प्रकृति तक के सब पदार्थो का साक्षात्कार 
हो जाता है । इस विज्ञातप्राप्ति में रजोगुण की सहायता सत्त्वगुण करता है, अर्थात्‌ 
सत्त्वगुण के प्रकाश में रजोगुणी सब क्रियाएं दीखा करती हैं--'क्रियाशील हि रजः; 
और बुद्धि इनका निर्णय करती जाती हे । 

समाधि की सविचार ग्वस्था--इसमें स्थिति दृढ़ हो जाने पर प्रत्येक मण्डल; 
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| रन्ध का हो अथवा हृदय का हो, अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने 
Ta ड oe ये au विषय = स्फुटित--प्रकट होने लगते है; जेसे--दिव्य 
श्रोत्रेन्द्रिय दिव्य शब्दों को--दृरदेश के शब्दों को, स्पर्श न्द्रिय दिव्य स्पशं को, इसी 
प्रकार सभी इन्द्रियों के दिव्य विषय प्रकट होने लगते हैं। जेसे स्थूल इन्द्रियों के गोलक 
स्थल शब्दादि के ग्रहण करने और प्रत्यक्ष करने में कारण वा हेतु हैं, ऐसे ही ज्योति- 
मयी सूक्ष्म दिव्य इन्द्रियाँ भी दिव्य रूप-रसादि विषयों को प्रत्यक्ष कराती हैं। इससे 
रागे ब्रह्मरन्धरगत समस्त ज्ञान-विज्ञान का विषय, जो कि आगे ग्रन्थ में आएगा, इस 
सविचार समाधि का ही विषय हे | 
इस प्रकार तकं-वितकं, ऊहापोह आदि युक्त स्थूल-सूक्ष्म-विज्ञान 'सवितक' 
तथा 'सविचार” समाधियों में समाप्त हो जाता है। आगे जब ये सब तक-वितकं बन्द 
हो जाते हैं, तब : 
(प) स्वतः ही केवल वस्तु का दर्शनमात्र होता है । 
(ब) रजोगुण की तीव्रता मिट कर सत्वप्रधान समाधि की अवस्था आने 
लगती. | 


३. सत्त्वप्रधान ससा धि--इसमें रजस्‌-तमस्‌ इतने दब जाते हैं कि सत्त्व के 
प्रकाश से प्रकाशित वस्तुमात्र ही 'ध्येयाकार वृत्ति' से श्रस्ति' (है) इस रूप में भासती 
रहती है | | 

निर्विचार समाधि--यह सत्त्वप्रधान समाधि है । यह है' इतना ही ज्ञान होता 
है; अन्य कोई विकल्प उठता ही नहीं । 'चित्त' इसमें ध्येयाकार रूप से धाराप्रवाह से 
बहता रहता है जिससे आनन्द विशेष की उपलब्धि होती है । सत्त्व का प्राबल्य कोई 
तर्क-वितकं उठने ही नहीं देता। 'निविचार' की एक अवस्था-विशेष ही श्रानन्दानुगत 
समाधि हे | 


समाधिनिर्धतमलस्य चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 

स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 

(मैत्राण्युपनिषद्‌ प्रपाठक ४ । Ho ९) 

ऐसा उपनिषद्कार उक्त समाधि के विषय में कहते हैं । इससे मिलती हुई 'अस्मितानुगत 
समाधि' है, इसमें 'ग्रहं Blew वा 'अस्मि' मात्र का बोध ही होता है । 

निविचारवेदारयेऽध्यात्मप्रसादः । 

(योग० पा० १ । सू० ४७) 

इस सूत्र के ग्रनुसार भ्रकृति-पुरुष-विवेक' की योग्यता चित्त में उत्पन्न होकर, 

RAFAT प्रज्ञा के आलोक में 'विवेकख्याति' होकर, 'ग्रात्मसाक्षात्कार' हो जाता 
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जाता है। ये सभी समाधियां 'सबीज' कही जाती हैं, क्योंकि इन सब में “चित्त' किसी. 
न किसी वस्तु का सहारा लिए रहता है । 

धर्ममेघ--जब ये सब सहारे छूट जाते हैं, और 'आत्मा' को 'चित्त' की ATARA- 
कता प्रतीत नहीं होती, तव परमवेराग्य रूप 'धर्ममेघ' की स्थिति में आत्मा स्वरूपस्थ 
रहने लगता है । इस अवस्था में स्वरूप में स्थिति के कारण 'चित्त-विषयक' कोई 
ज्ञान नहीं होता | 

असम्प्रज्ञात समाधि--यह सबसे अन्तिम अवस्था है, जिसका नाम 'असम्प्रज्ञात 
समाधि' है। यथा-- 

बिरामप्रत्ययास्यासपुवः संस्कारशेषोऽन्यः । 

(योग० पा० १। सू० १८) 
अन्य असम्प्रज्ञात समाधि में सर्वेवृत्ति-निरोध होने पर केवल संस्कार शेष रह 

जाते हैं । 

निर्बोज-समाधि--यही वास्तव में आत्मा की स्वरूपस्थिति है । 

तस्यापि निरोधे सव॑निरोधान्निर्बोजः समाधिः । 

(योग० पा० १। Fo ५१) 

परम वैराग्य द्वारा असंप्रज्ञात समाधि में संस्कारों का निरोध होता है और 
आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है । | 

इस प्रकार इन समस्त समाधियों द्वारा प्राप्त किए विवेक-ज्ञान से मोक्ष प्राप्त 
होता है । यही 'व्यष्टियोग' है; सृष्टि-विज्ञान आदि 'समष्टियोग ब्रह्मविज्ञान* का 
विषय है, जो कि ग्रात्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ अन्तिम दशा में 'आकाश मण्डल में ही 
साक्षात्कार करने योग्य है। यह संक्षिप्त रूप से समाधियों का. आवश्यक तथा आंशिक 
वर्णन कर दिया है । इसी के अनुसार अगले सव विषयों का विज्ञान करते चले जायें । 


a EL 


255: 050 ER 
* पूर्ण विवरण के लिये हमारा 'ब्रह्म-विज्ञान' देखिये । 
C 
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1 3% ॥ 


ग्रात्म-विज्ञान- 
अध्याय १ 


अन्नमय कोश 
प्रोर उसका विज्ञान 


जीवन का मौलिक प्रश्न--बुद्धि के थोड़ा विकसित होते ही जब मनुष्य अपने 
सन्मुख एक विशाल और विचित्रताओं से परिपूर्ण चराचर जगत्‌ को फंला देखता है 
तब वह ग्राश्‍्चर्यंचकित रह जाता है । उस समय बुद्धि और वाणी का पूर्ण विकास न 
होने से यद्यपि मनुष्य कुछ भी कथन नहीं कर सकता, तथापि जव वाणी और वुद्धि 
का कुछ विकास हो जाता है तब उसके अन्दर स्वाभाविक ओर सहज रूप से कुछ- 
एक प्रश्‍न उठा करते हैं, और वे मौलिक प्रश्‍न होते हैं जिनको लेकर 'इवेताश्‍वतर- 
उपनिषद? का प्रारम्भ हुआ है । जेसे-- 

ब्रह्मवादिनो वदन्ति । कि कारणं ब्रह्म, कुतः स्म जाता, 

जीवामः केन, बव च सस्प्रतिष्ठाः । 

अधिष्ठताः केन, सुखेतरेषु वर्तामहे, 

ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥१॥ 

(इवेताइवतर Ho १। Ho १) 

अर्थात्‌ भौतिक-विज्ञान में निपुण, तपोधन कुछ ऋषिजन जब भौतिक-विज्ञान 
से भी इस सृष्टिरचना का रहस्य न जान पाए कि-- 

१--इस सृष्टि का निर्माता ब्रह्म है, वा अन्य कोई है ? हम कौन हैं ! कहां 
से अ्रथवा कैसे उत्पन्न हो गए हैं? हमारा इस जगत्‌ से क्या सम्बन्ध है? और किसके 
नियन्त्रण में बंधे हुए ये अनन्त जीव सुख-दुःख भोग रहे हैं ? तब उन्होंने 'प्राविद्या-- 
ध्यानयोग' का आश्रय लिया | 

ते ध्यानयोगानुगता AIAT 

देवात्मर्शाक्त स्वगुणेनिगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि तानि 

कालात्मयुक्तान्यधि तिष्ठत्येकः ॥ 
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प्रन्तमं॑यकोरा २५ 


一 
बे जान गए कि 'अज' नामक ग्रदृद्यमान महान्‌ चेतन ने काल-स्वभाव-नियति- 
यदच्छा-पंचमहा भूत-योनि-जीव और इन सब के संयोग को भी व्याप्त और आच्छादित 
किया हुआ है, किन्तु फिर भी वह अन्य द्रव्यो-वत्‌ प्रत्यक्ष दीखता नहीं है। उसी AT 
ने 'अजा' नामक एक महान्‌ जड़तत्त्व से पारावार रहित एक देवालय बनाया, और 
बह महान्‌ 'अज भगवान्‌! अपने ग्राश्रित देवगणों के साथ इस दृष्टि के देवालय में 
निवास करने लगा । ऋषियों ने अपनी “दिव्यदृष्टि' से आगे देखा कि इस सर्वाधार 
troy को अपने निवास के लिये न तो किसी आधार वा स्थान की आवश्यकता है 
और न इस सवंसमर्थं परिपूर्ण को अपनी किसी इच्छापूर्ति के लिए किसी अन्य सामग्री 
की आवश्यकता है । तब यह सृष्टि क्यों रची गई £ 
जीवात्मा का भोग और मोक्ष--फिर ध्यान द्वारा देखा कि-- 
प्रकादाक्रियास्थितिश्ञीलं भूतेन्द्रियात्सकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ । 
(योग० To २। Fo १८) 
'प्रज' जीवात्मा के भोग 
अर्थात्‌ यह समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ अमृतउत्र आम ज 
और अपवर्ग-सिद्धि के लिए रचा गया है । अमृतपुत्र “जीवात्मा' के लिए भी व 
"भगवान? ने अपने महान्‌ विशाल 'पुर' से. मिलती-जुलती एक अति सुन्दर देवपुरी 
बनाई और उसमें 'जीवात्मा' को प्रतिष्ठित कर दिया | श्रुति ने उस 'अयोध्या नगरी 
का स्वयं वर्णन किया है-- 
ग्रष्टाचक्ता नवद्वारा देवानां iss 
i १ कोशः स्वर्गों ज्योतिषावृतः 0 र | 
तस्यां हिरण्मयः क E ey 
यह 'देवपुरी मानव का स्थूलदेह ही है । 
निवायता-- ' के भोगों का सम्पादन करता 
fea के लिए देह की अ जीवात्मा के भ Jas 
हुआ हास्न देह, मोक्षरूप “धर्मः के उपार्जन का भी मुख्यतम साधन है; क्योंकि 
मोक्षसाधक झन्य 'सूक्ष्मशारीर' और 'कारणशरीरों' का भी यही आधारभूत आवास 
स्थान है । किसी मनीषि की उक्ति है-- 
` ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि, धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः \ 
` बिना देहेऽपि योगेन, न मोक्षं लभते विधे । 
अर्थात हे विधे ! ज्ञाती, विरक्त, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ भी देह रूपी साधन के बिना 
योग के हारा मोक्ष नहीं पा सकता । अर्थात्‌ इस मानव देह में ही योग का अभ्यास 
हो सकता है । अन्य किसी योनि में नहीं । | 
२--आत्मपुरी विषयक अज्ञानः देह-ज्ञान की झावश्यकता, १० केन्द्र, 
झन्तमयकोश- इस प्रकार हमने देखा कि यह मानवदेह केवल भोगबिलास के द्वारा 
अपवित्र करने के लिए नहीं मिला है, वरन्‌ इसका मुख्य प्रयोजन मनुष्य को मोक्षधाम 
तक ले जाना है। 
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२६ भरोत्म-विज्ञानं 


“झात्मयुरी' विषयक अज्ञान-- यह कैसी आइचयं की वात है कि सभी सांसारिक 
स्त्री-पुरुष अपनी तथा पेतुक संपत्ति का अ्रधिकांश ज्ञान तो रखते हैं, किन्तु. प्रतिशत 
एक व्यक्ति को भी अपनी आत्मा के निवास-स्थान उस आत्मपुरी-अयोध्या' का साधा- 
रण-सा भी ज्ञान नहीं है, तो फिर अन्य 'सूक्ष्म' और 'कारण' शरीरों का विज्ञान होना 
तो दूर की बात है । स्थूलदेह के विषय में कम-से-कम साधारण मोटा-सा ज्ञान तो 
सर्वसाधारण को भी होना ही चाहिए, किन्तु इसका सवथा अभाव है। एक मुमुक्षु को 
योगसाधना के लिये स्थूल देह को रचना का आवश्यक ज्ञान इसलिये प्राप्त करना 
चाहिये कि वह इसमें स्थित आत्मा-परमात्मा के दर्शन करके मोक्ष लाभ कर सके | 

स्थल देह के ज्ञान को झावश्यकता--'जैवी-जगत्‌” की रचना से पूर्वं की सब 

सृष्टि-रचना, जो पंचमहाभूतों से होती है, वह जड़ात्मक होने से 'ब्राह्मी-सृष्टि कहलाती 
है; और जेवी जगत्‌ की पूर्वावस्था में तो 'अमेथुनी अर्थात्‌ नर-नारी के मिथुन के 
संयोग के बिना प्राणि-जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, पश्चात्‌ मिथुन-संयोग से जेवी जगत्‌ 
बनता चला झा रहा है । मोक्ष-साधनों में योगी को अपने ही देहों से कार्य लेना होता 
है, अतः उन देहों में सब से पहली यह 'स्थूल-काया' है । इसी में अगले दोनों देहों का 
अधिवास है । इन तीनों शरीरों का परस्पर घनिष्ठतम सम्बन्ध भी है । इन तीनों के 
पारस्परिक सम्बन्ध के बिना न तो जीव का 'भोग' सिद्ध होता है, न 'योग', न “मोक्ष । 
अतः HA हम स्थूल शरीर का विस्तार से वर्णन करते हूँ । | 

स्थल देह के मुख्य अङ्ग- (क) शिर (ख) ग्रीवा (ग) वक्षःस्थल (घ) उदर 

(ङ). कटि (च) उरुजंघा हैं । पादों से युक्त, ६ फुट ऊंचे, सुडौल, मांसल, सुगठित 
शरीर को देख कर कौन मुग्ध नहीं हो जाता ? जिस आत्मपुरी का बाह्यरूप ऐसा सुन्दर 
हो, उसके अन्दर रहने वाले अन्य शरीर कैसे मोहक होंगे, यह अनुमान सहज ही मे 
किया जा सकता है । किन्तु इसके ग्रन्दर कुछ अन्य स्थूल वस्तुएँ भी हैं जो बाहर से 
नहीं दीखती, और इन आन्तरिक पदार्थों को परस्पर जोड़ कर रखने वाले पदार्थ भी 
हैं । यथा--अ्रस्थियाँ, मांस, स्नायुजाल, आदि । इस काया को स्थिर और सशक्त रखने 
के लिये हमें आहार लेना पड़ता है जिससे देह पुष्ट रहता है । उस भोजन से त्वचा, 
माँस, रुधिर, रस, मेद, स्नायु, WA, मज्जा, शुक्र तथा AIT वनते हैँ । तथा यह देह 
इन द्रव्यों के संयोग से पुष्ट और कार्य-सामथ्ययुक्त बना रहता है । 

(क) शिर--इसमें नेत्र, नासिका, कान, मुख, खोपड़ी, भ्रू, ललाट, कपोल, दो 
गोष्ठ, हनु, दन्त, HA, मसूढे, तालु, कठिन तालु, काक-शुण्डिका, जीभ, कण्ठ और 
कण्ठ के ऊपर कोमल तालु में दोनों नासा-छिद्र आ मिले हैं । दोनों कनपटियाँ, शिर 
को ग्रीवा से जोड़ते वाला भाग मन्या वा गुद्दी, शिखा रखने का स्थान शीर्ष भी है | 
अन्दर शिर में अगली ओर स्वरयन्त्र तथा स्वरयन्त्र पर एक ढकना लगा है । स्वरयन्त्र 
के पीछे होकर भोजन की नली जाती है । | 

| बा (ख) ग्रीवा यह शिर और वक्ष को मिलाने वाला मुख्य भाग है | ठोडी के. 
तीचे सामने की ओर जो उठी हुई कड़ी-सी वस्तु दीख पड़ती है, वह 'स्वरयन्त्र' है । 
हसली नामक अस्थि? केशसीछे४कंटुा' छै॥:“्छोडी पेन्स TSIM पर सन्मुख जो कठोर” 


अन्नमयकोशं बु 
सी बस्तु प्रतीत होती है वह कण्ठास्थि है । भोजन निगलते समय जो ऊपर-तीचे निगलते समय जो ऊपर-नीचे को 
उठता-गिरता है, वही स्वरयन्त्र है । स्वरयन्त्र तथा टेंटुए में से होकर प्राणवायु फुप्फुसों 

में जाता है । टेंटुए के पीछे से होकर भोजन की नाली आमाशय में जाती है जिसे हम 

न तो बाहर से टटोल सकते हैं न देख सकते हैं टेंटुए के दोनों ओर एक तिरछा , 
कोमल-सा डण्डा होता है जो शिर को दाइ ओर घुमाने पर बाई ओर का तथा बाई 
भोर घुमाने पर दाई ओर का उभरता हुआ स्पष्ट दीख पड़ता है | ये ग्रीवा की दो 
मांस-पेशियाँ हैं । ग्रीवा के पिछले भाग को कृकाटिका भी कहते हैं; यहां मध्यरेखा 

में टटोलने पर कड़ी-कड़ी-सी प्रतीत होने वाली गुटिकाएं--रीढ़ के 'कशेरु हैं । 

(ग) चक्षःस्थल--यह्‌ ग्रीवा के साथ मिला हसली से निचला भाग है k 
के दाई-बाई ओर हँसली से मिली 'भुजाएं' हैं । हंसली से दाई-बाईं झर स्कन्धों की 
ओर जाती हुई दोनों अस्थियाँ 'अक्षक' कहलाती हैं; दुबले-पतले देहो में bs स्पष्ट दीख 
पड़ती हैं । छाती पर उभरी दो मांस को ग्रन्थियाँ 'स्तन' th नारी में ये स्तन बड़े 
और दूध देने वाले होते हैं । वृक्ष के सामने मध्य रेखा में लगी चौड़ी-सी अस्थि 
'वक्षास्थि' है। इस अस्थि के साथ जुड़ी वक्ष को बनाने वाली १२ 'पसलियां हैं। ये भी 
ढबले देहों में स्पष्ट उभरी हुई दीखती हैं। वक्ष का पिछला भाग पीठ है । पीठ में 
कन्धों से जुड़े दाएँ-बाएँ :खव्वे' हं । पीठ के मध्य में टटोलने पर ऊपर ठे नीचे त्‌क 
प्रतीत होने वाली गाँठें रीढ़ की अस्थियाँ 'करेरु हैं | इनसे बने दण्ड को maa 
'मेरुदण्ड' भी कहते हैं । वक्ष के भीतर दाई-बाई ओर एक-एक ऊपऊुस है, और 

फुप्फुसों के मध्य में वामस्तन की ओर “हृदय है । दाई ओर ४-५ पसलियों के नीचे 
cope’ है। इसके अतिरिक्त वक्ष में रक्त की नलिकाएँ, भोजन प्रणाली, SSH, as 
नलिका, वातसूत्र, सुषुम्ना है । हँसली के ह एक-एक भुजा है; प्रत्येक भुजा 
कोहनी, कलाई, ५ अंगुलियाँ और प्रत्येक अंगुली में ३-३ पोरे हैं । oe 

(a) उदर--वक्ष, उदर, कटि और नितम्बों को मिलाकर कबन्ध ss 
है । इसे ‘ag’ भी कहते हैं। पस॒लियों का निचला भाग 'उदर' है । निचली पस 
. के निम्न भाग के मध्य में दीखने वाला गढ़ा tater है । कोड़ीप्रदेश a लगता हुआ 
अन्दर 'आमाशय' भोजन पड़ने का स्थान है । आमाशय के दाई ओर a 18 
ओर 'प्लीहा' और मध्य में 'क्लोम-ग्रन्थि हे । आमाशय के निचले किनारे से निक 
पतली नली को 'छोटी श्रांत कहते हें । छोटी आंतों में सामने दीखने वाला गढ़ा 
atta’ है। छोटी आँतों के गुच्छे के निचले भाग से, दाई ओर से 'बडी Hid प्रारम्भ 
होकर यकृत तथा प्लीहा के निचले भाग को a s हुई बाई ओर को नीचे पृष्ठ 

Tae पर समाप्त हो जाता g | 
pes È aoa > पिछले भाग पीठ से मिला 'कटिप्रदेश (कमर ) 
है। यहाँ पर मध्य रेखा में टटोलने पर मेरुदण्ड के कशेरु TAL प्रतीत होते हुँ \ he 
के साथ, उदर के पिछले भाग में, मूत्र बनाने के लिए दाएँ-बाए एक-एक वकक pa गु ) 
एव बुकी के सिर पर एक-एक "उपक जुड़ा है। उदर के निचले सालो माग 
वेइ में कटोरा जैसा स्थान FATA है । पेडू के दाई-बाई ओर जो मोटी ग्रस्थिया 
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goede स जा जुड़ी हैं, वहां पर पुरुषों में मूत्राशय तथा नारियों में व नारियों में वहाँ पर गर्भाशय 
होता है । पेडू के निम्न सन्मुखी भाग में मूत्रेन्द्रिय Wt उसके नीचे थली में बन्द 
लटकते हुए दो अण्डकोष हैं । पेडू में भीतर स्थित मसाने को 'वस्ति-गह्वर' कहते हैं । 

(च) उरु--जांघ--कटि से जुड़ी 'जाँघें', जांघों से मिला निचला जोड़ 'जानु' 
वा 'घुटना' कहलाता है । जातु से गिट्टे तक का भाग 'जंघा' वा 'पिडली' है; इसके 
नीचे “गुल्फ? वा गिट्टा है। पेर का पिछला भाग 'एड़ी' वा 'पाष्णि' है । इससे पैर 
जुड़े हुये हैं ये सब देह के मुख्य भाग हैं । ु 

देहधारक केन्द्र--इस देह के धारक दस मुख्य केन्द्र हैं :--१- अस्थियाँ 
२. सन्धियां ३. मांस-पेशियाँ ४. रक्त एवं रक्तवाहक ५. दवासोच्छवास ६. पाचन-पोषण 
७. मूत्र तथा मूत्रवाहक ८. वातनाड्यां &. ज्ञानेन्द्रियाँ १०. कर्मेन्द्रियाँ । 

१. झस्थियां--त्वचा, वसा, मांस तथा सौत्रिक-जाल के नीचे जो कठोरतम 
झ्रस्थियों से बना मानव-देह है,”उसे 'कंकाल' कहते & | यही 'अस्थिपंजर भी कहलाता 
है। यह छोटी-मोटी २०६ अस्थियों से मिलकर बना है । समस्त मानव-देह इसी अस्थि- 
GAL के आधार पर मांस से सुगठित होकर इतना बड़ा और सुन्दर दीखता है । अन्यथा 
यह मांस का एक लोथडा-सा होता जिससे संसार का कोई भी कार्य-व्यवहार न हो 
पाता | धन्य है वह विश्वकर्मा, जिसने अपनी चतुरता से अस्थियों के पंजर में मस्तिष्क, 
मस्तिष्क में इन्द्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान और कमें कराने के सूत्र, जीवन-संचालक हृदय, 
फेफड़े आदि अङ्ग ऐसी निपुणता और सावधानी से सुरक्षित तथा कायं-व्यवस्थित 
करके सटा दिए हैं, जो उछलकद और भाग-दौड़ से भी तो अव्यवस्थित नहीं होते । 
इस “कंकाल' के सात विभागों की अस्थि-संख्या इस प्रकार है :-- 

(१) कपांल वा 'करोटी' (खोपड़ी) २२ अस्थियों से बनी है; 

(2) 'मेरुदण्ड' २६ कशेरुओं से; 

(३) 'वक्षस्थल' २५ विभिन्न श्रस्थियों से; 

(४) 'भुजाएँ और दाएँ-बाएं 'हस्त' ३२-३२ अस्थियों से; 

(५) 'जांघ' से 'पेर तक ३१ दाएं, ३१ वाए में; 

(६) कण्ठास्थि में १; 

(७) प्रत्येक दाए-बाएं ‘HUT’ में ३-३ छोटी अस्थियाँ हैं । 

पृष्ठ ४१, चित्र सं० ३, कंकाल को देखें । 

कंकाल को देखते ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी अस्थियाँ विभिन्न 
Maid की हें । प्राय सभी भग्रस्थियां ‘aw के समान अन्दर से पोली हैं, इस श्रान्तः 
रिक पोल में गुलाबी तथा पीले से रंग का चिकना (वैज्ञलीन-सा) एक पदार्थ भरा 
होता है, यही 'मज्जा' है। ये अस्थियां ऊपर से कठोर तथा भीतर से स्पंजी (सछिद्र) 
होती हैं; Wed और 'टखने' की ग्रस्थियाँ अन्दर से भी ठोस होती हैं । 

योग में विशेष उपयोगी श्रद्भध--इन सब में से स्थूल देह के तीन AF 
योगसाधना--भ्रात्मविज्ञान प्राप्ति--में विशेष उपयोगी हैं :--१. कपाल, २. मेरुदन्ड, 
झौर ३. हृदय | 
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(१) कपाल व खोपड़ी--इस में २२ अस्थियाँ g । 'फुटवाल' के समान 
गोलाकार यह कोष्ठ ८ अस्थियों से जुड़कर बना है | इसके अन्दर मस्तिष्क है । शेष 
१४ अस्थियों से नाक तथा मुखमंडल बना है । इस ढांचे में नेत्रो के लिए ag, नासिका 
और जबड़े सम्मिलित हैं । गोलकोष्ठ 'कपाल' है । कपाल के सन्मुखी भाग की 
अस्थियों के नाम--एक ललाटास्थि; दो पाश्विकास्थियाँ; एक पझ्चादस्थि; दो 
शंखास्थियाँ; एक-एक जतूकास्थि; एक फर्मेरास्थि है। शिशु के कपाल में जहां 
फड़कन प्रतीत होती है वह 'ब्रह्मरन्ध्र' है । इसे 'पूवेविवर' भी कहते हैं। इसी प्रकार 
पइचादस्थि तथा 'पाश्विकास्थियों के संगम पर भी एक गढ़ा होता है जो छः मास 
के भीतर ही भर जाता है । इसे 'शिवरन्ध्र वा अधिपतिविवर' भी कह देते हैं । 
भभुरास्थि में स्पंज जैसे छिद्र होते हैं। ललाटास्थि में 'भरूमध्य में 'ललाकोटर' 
नामक दो छिद्र होते हैं। इसी स्थान में 'आज्ञाचक्र है। यहीं कोमल-तालु में विलम्बित 
काक के पास एक 'महाछिद्र' है, जिसमें से होकर 'सुषुम्ना' कपाल में घुसी है तथा 
'वातकेन्द्र की नाड़ियां' एवं 'रक्‍तवहा-नाडियां भी बाहर जाती हैं । श्रवणेन्द्रिय 
सम्बन्धी छोटी-छोटी तीन अस्थियाँ शंखास्थि में भीतर की ओर होती हैं । कपाल की 
अस्थियाँ 'कागजी वादाम' के छिलके के समान सछिद्र-सी होती हैं। 

(२) मेरुदण्ड--मेरुदण्ड २६ विरूपास्थि खण्ड 'कशेरुओं' से मिलकर बना है 
प्रत्येक कशेरु एक दूसरे पर रक्खा और 'सूत्रों' से बंधा है । इसी कारण मेरुदण्ड 
लचकीला है । प्रत्येक दिशा में वह मुड़-तुड़ जाता है । ग्रीवा में ७ कशेरु, पीठ में १२, 
कटि-प्रदेश में ५, कटि से निचले वस्ति-गह्नर में रहने वाले भाग 'त्रिक में २ कदोरु 
हैं । परन्तु यह्‌ 'त्रिक वस्तुत: ५ छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बना है । इसके निचले 
भाग में स्थित और इसका निचला भाग 'पुच्छास्थि' वा गुदास्थि (किवा ‘aq नाम 
का कशेरु) भी ४ कशेरुकाओं से मिलकर बना है । इस प्रकार से यह सब मिल कर 
३३ अस्थिखण्ड हैं । ग्रीवा के प्रथम कशेरु से त्रिकास्थि तक सब कशेरु अन्दर से पोले 
हैं। इस कारण ये सब एक-दूसरे के ऊपर जमे पोले बांस के समान इन झस्थिखण्डों 

का एक पोला दण्ड-सा बना देते हैं । इसी पोल में 'सुषुम्ता रहती है । दो कशेश्ओं 
की सन्धि पर कशेरु की गांठ के पिछले भाग में एक 'अधे-छिद्र' होता हे । इन दो 
कशेरुओं के सम्मिलन से यह एक 'छिद्रः का मार्ग बन जाता है, जिसमें से होकर 
सुषुम्ना से बाहर निकलने बाली नाड्यां 'कशेर-नलिका' से बाहर आती है । "चुंचु- 
कशेरु' में छिद्र नहीं होता | 

ग्रीवा के प्रथम दो कशेरुओं को छोड़कर शेष कशेरु एक ही जैसे हैं, केवल 
छोटे-बड़े का भेद होता है | ग्रीवा से 'कटि' की ओर जाने वाले कशेरु क्रमशः बड़े 
होते गए हैं। कटि-प्रदेश के कशेरु अति दृढ़ झर मोटे होते हैं । त्रिक-देश में ५ 
कशेरुओं से बनी दो अस्थियाँ हैं । ऊपर की बड़ी और निचली अस्थि छोटी है । इनके 
परस्पर जुड़ जाने से बनी इस नलिका में नाड्या रहती हैं । इस अस्थि के अगले- 
पिछले भागों पर ८-८ छिद्र हैं, जिनमें से होकर सामान्य और रक्तवाह नाडियाँ बाहर 
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(३) तीसरे उपयोगी अंग वक्षःस्थल का वर्णन पृष्ठ २६ ओर पृष्ठ ३६ पर 

दिया गया है | 

'तन्तु--इस समस्त देह को बांधकर रखने वाली वस्तु 'तन्तु-जाल' है। ये 
तन्तु, कोष्ठकों और तरल पदार्थे से बने हैं; कार्यभेद से ये कई प्रकार के हैं तथा 
सर्वत्र सभी अंगों मे जाल के समान फैले हुए हैं। यह तीन प्रकार के हँ-- 

(१) मांस-तन्तुआवश्यकतानुसार सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं और फिर 
अपनी पूर्वं अवस्था में आ जाने का विशेष गुण रखते हें । इसी 'स्थिति-स्थापकता' 
गुण के कारण शरीर में सब गतियाँ होती हैं । 

(२) वात-तन्तु--मस्तिष्क से निचली नाड़ियाँ वा वातसूत्र इसी तन्तु से बने 
हैं । वातसूत्र, विद्युत्‌ की तारों के समान कार्य करते हें । वातसूत्र मस्तिष्क की 
याज्ञा को विविध अंगों तक, तथा इन अंगों की सूचनाएं मस्तिष्क तक ले जाते हैं । 
मस्तिष्क इन्हीं से सोचने-विचारने का कार्यं करता है । यह गुण किसी अन्य तन्तु में 
नहीं है | 

(३) बन्धक-तन्तु- इन तन्तुं द्वारा एक अंग दूसरे से बंधा रहता है, ओर 
देह के कोमल भागों को इनसे सहारा भी मिलता है । क्‍ 

२. सन्धियां- चल और अचल दो प्रकार की सन्धियाँ देह में हैं । 

(a) चल सन्धियाँ--कन्धे, कोहनी, कलाई, ग्रंगुलियाँ, Bee, जानु, गुल्फ, 
पादाँगुलियाँ, पृष्ठवंश, ठोडी और शंखास्थि की सन्धियाँ 'चल हैं । 
| (ब) अचल सन्धियां-खोपड़ी में हैं ये अस्थियाँ अटल रूप से एक-दूसरी 
से जुड़ी हैं । कहीं पर दांते परस्पर जुड़ गये हैं, कहीं पर एक-दूसरी पर चढ़कर जुड़ 
गई हैं । जोड़ने वाली वस्तु तन्तु कहाती है । 

३. सांस--कंकाल पर सवंत्र मांस ही चढ़ा हुआ है | देह के भार का ४२-४२३ 
प्रतिशत मांस है । देह की समस्त गतियां--चलना-फिरना, हाथ-पेर हिलाना, मुख 
.. खोलना, दवास-प्रदवास लेना, भोजन परिपाक, आहार का ग्रांतों में धीरे-धीरे सरकना, 
: मैथुन करना, मलमूत्र त्यागना, हृदय का स्पन्दन, भय वा शीत से रोमांचित होना 
आदि सब गतियां मांस द्वारा ही होती हैं । मांस के छोटे-मोटे खण्डों को 'पेशियाँ' 
“ कहते हैं । पेशियां सौन्रिक तन्तुओऔं द्वारा बंधी रहती हैं । प्रत्येक पेशी में तथा दो 
पेशियों के मध्यस्थल में रक्त की नालियां और वातसूत्र घुसे दीखते हैं । कंकाल से 
जुड़ा मांस तो पेरियों में विभक्त है; किन्तु आशयों, थैलियों, नलियों, मार्गों और 
, हृदय में लगा मांस 'पेशियों' में विभक्त नहीं है। इन स्थानों में मांस की मोटी- 
पतली तहें आवश्यकतानुसार लगी हैं। यथा अ्रन्नमाग की दीवारों में लगा मास 
N के रूप में विभक्त नहीं है । अपने 'स्थिति-स्थापकता' के गुण के कारण यै 
मांसपेशियाँ आवश्यकतानुसार छोटी-मोटी, लम्बी-चौडी और पतली हो जाती हैं, 
` और ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ हट जाती हैं । तभी सब प्रकार की चेष्टाएँ देह में हो 
_ पाती हैं। देह में 'मस्तिष्क' ही नाडियों के द्वारा पेशियों को गति करते की आज्ञा 


जला | (0. Jangamwa ath Cdllection. Digitized by eGangotri 


अ्रन्नमयकोरा ३१ 


(क) देह में दो प्रकार को मांसपेशियां हैं-- 

(a) ऐच्छिक, जैसे--चलना-फिरना, हाथ-पेर उठाना, बोलना, भोजन 
चबाना, मलमूत्र त्यागना, आदि । 

(ब) अनैच्छिक---इन पर हमारा अधिकार नहीं है । जेसे- हत्‌-स्पन्दन, 
झान्त्रक्रिया द्वारा भोजन-पाचन, रक्त-मूत्र-मल-स्वेद-निर्माण, आदि; जिन्हें हम इच्छा- 
नुसार न कर ही सकते हैं और न रोक सकते हूँ । 

इन गतियों को रोकने के लिए दोनों गुणों वाली मांसपेशियां यथास्थान 
लगी हैं । जेसे-- 

(ग्र) अनिच्छा प्रयोज्य मांसपेशियां-नेत्र के 'उपतारा' नामक भाग में; अन्न- 
मार्ग की दीवारों में जो कि भ्रन्नप्रणाली के निचले भाग से प्रारम्भ होकर (आमाशय 
आँतों में से होती हुई) मल-द्वार तक चली गई हैं; STAT तथा इसकी दीवारों में; रक्त 
तथा लसीका-वाहिनी नालियों में; पाचक रसों की नलिकाओं में; हृदय तथा प्लीहा 
में; मूत्राशय, मूत्रप्रणाली, सूत्रमागे की दीवारों में; शुक्राशय, शुक्रप्रणाली, एवं प्रोस्टेट- 
ग्रन्थि में; योनि, गर्भाशय, तथा डिम्ब प्रणाली में; केश, रोम, और नखों की जड़ों में; 
स्वेदक-ग्रन्थियां भ्रण्डकोषों में; इन ११ स्थानों में अनिच्छा प्रयोज्य मांस प्रयुक्त है । 

(ब) ऐच्छिक मांशपेशियां--कंकाल इन्हीं से जुड़ा है, पेशियां विभक्त हैं, 
प्रत्येक प्राणी स्वेच्छानुसार इनसे कायं लेता है। 

(ख) वसा--मांस के ऊपर और त्वचा के नीचे रहने वाली पीली चिकनी 
वस्तु 'वसा' (चरबी) समस्त देह में ही है । परन्तु पलक, अण्डकोष, faq में वसा नहीं 
होती । नारी देह में पुरुषों को अपेक्षा अधिक वसा होती है। अक्षिगोलकों के चतुदिक; 
बक्क, हथेलियों, तलवों में तो वसा की गद्दियां हैं । देह के ताप-परिमाण को स्थिर रखने 
में वसा सहायक है, शीत और उष्ण दोनों से ही यह रक्षा करती है | श्रमिक-व्यक्ति इसी 
कारण स्थूल नहीं होते कि परिश्रम से उनकी वसा का अ्रधिक व्यय हो जाता है । 

परिश्रमी व्यक्तियों में बसा सव से पहले त्वचा के नीचे, फिर उदर के 
अन्दर, ठोडी के नीचे, गालों में और नितम्बों में भरने लगती है और देह बेडौल, 
कुरूप, भद्दा हो जाता है | हृदय जसे मुख्यतम और कोमलतम अङ्ग में वसा की 
अधिकता हो जाने से किसी क्षण मृत्यु भी हो सकती है । 

(ग) मज्जा--मज्जा तथा वसा में अन्तर है । मज्जा तो लम्बी ग्रस्थियो के 
खोखले mi में पीले तथा लम्बी ग्रस्थियो के सिरों पर, कलाई, टखने की छोटी 
अस्थियों में, वक्ष-अस्थियों, पसलियों तथा कशेरुओं में गुलाबी रंग की होती है । 

(घ) त्वचा--समस्त देह त्वचा से व्याप्त है । त्वचा के नीचे वसा है । त्वचा 
अपने से निचले पदार्थों की रक्षा करती है एवं त्वचा आवश्यक स्पशेन्द्रिय भी है। 
शीतोष्णादि का ज्ञान त्वचा से होता है। नख तथा रोम, स्वेद-ग्रन्थियाँ, रोमकप त्वचा 
में ही हैं। स्वेद के रूप में देह के अनेक विष इनके द्वारा बाहर निकल जाते हैं 
जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक प्रकार का स्नेह भी त्वचा से निकलता है जिससे 
त्वचा स्निग्ध रहा ० क्लिन MMU व्रतात पुड जा) त्वचा की मोटाई भी 
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समस्त देह में समान नहीं है; हथेलियों, तलवों, पीठ, नितम्बों की त्वचा मोटी और 
पलक, शिरत, अण्डकोषों की त्वचा पतली होती है । नारियों की त्वचा स्वभावत: 
पुरुषों से पतली तथा कोमल भी होती & | 

४. रक्त तथा रक्तवाहक केन्द्र--कहीं से थोड़ा कट-फट जाने पर देह में से 
जो लाल-द्रव निकल पड़ता है उसका नाम “रक्त' है । समस्त देह का पोषण रक्त ही 
करता है । रुधिर अपारदर्शक, लवण-रस युक्त, देह में av" फार्नेहाईट तापयुक्त 
होता है; ज्वरादि रोगों में यह ताप कभी १०७' पर पहुंच कर मृत्यु का कारण हो 
जाता है । सब प्राणियों के ताजे रक्त में विभिन्न प्रकार की गन्ध होती हे। देह से 
बाहर आकर रक्त गाढा पड़कर माँसवत्‌ जमा-सा प्रतीत होता है, परन्तु माँस नहीं 
बन जाता । रुधिर में 'रक्त-वारि' और रक्त-कणों के साथ प्रोटीनें, वसा, अंगूरी शकर 
(द्राक्षौज), शकेराजन, साधारण लवण, औषजन, कारबन-द्वि-ओषित, नत्रजन, यूरि- 
काम्ल और अनेक प्रकार के विषों के नाशक 'प्रतिविष' मिले रहते हैं यदि किसी देह 
का भार १॥ मन (डेढ़ मन) हो तो उसमें इसका इन भाग- २ सेर रक्त होगा । रक्त 
में श्वेत कण, लाल कण, तथा सूक्ष्म रक्तकण, ये तीन प्रकार के कण होते हें । 
रक्ताणुओं की संख्या व मात्रा इवेताणुओों से अत्यधिक होती है | रक्‍ताणुग्रो के 
कारण ही रक्त का रंग लाल होता है । पृथक्‌-पृथक्‌ रक्‍तकंणों.का रंग पीत-सा होता 
है, किन्तु बहुत से कण मिलाकर देखने पर्‌ लाल दीखते हें । यह एक भौतिक घटना 
वा परिवतंन है । बाल्यकाल में रक्त का रंग 'गुलाबी-लाल' तथा यौवन में QANT 
लाल? होता है और वृद्धावस्था में उसमें कुछ कालिमा मिल जाती है । 

(क) रक्त में लाली- लाल कणों में एक “रक्तरंजक-रंग होता हे । जब 
लाल कण टूटते हैं तो यह रंग रक्तवारि में मिल जाता है । रक्तरंजक रंग में 
प्रोटीन, काबन, ओषजन, उद्जन, नत्रजन, गन्धक, लोह आदि देह-पोषक तत्त्व मिले 
रहते हैं । मलेरिया, तृतीयक, चातुथिक आदि ज्वरों में मलेरिया उत्पादक कीटाणु 
रक्त-कर्णो में घुस कर लाल-कणों को नष्ट कर देते हैं। फलतः, “रक्त श्वेत पड़ 
जाता है; मुख, नख पीले पड़ जाते हैं । यह दुर्बलता का द्योतक चिल्ल है । श्वेतकण 
वा दवेताणुओं का रंग YH जलवत्‌ होता है । 

(ख) रक्तवाहक केन्द्र--रक्त-संवहन का मुख्य केन्द्र “हृदय है । यह 
अनिच्छा प्रयोज्य मांस से बना हुआ दोनों फुप्फुसों के मध्य में वक्षःस्थल के अन्दर 
सुरक्षित है । एक युवक का हृदय लगभग ४।॥ इंच लम्बा, ३॥ इंच चौड़ा, २।। इंच 


मोटा एवं ३॥ छटाँक के लगभग भारी होता है । प्रत्येक मनुष्य का हृदय उसकी 


के चित्र-संख्या १ का विवरण : हृदय में जीवात्मा का निवास स्थान है । रक्ताशर हृदय में 
विद्यमान यह छोटे अंगूर के समान रिक्त (पोल) है। इस पोल के मध्य में पोस्त के दाने के 
समान जीवात्मा विद्यमान है । जीवात्मा का कोई रंगरूप नहीं है । केवल दिखाने :के लिये चित्र में 


बीज का चिल्ल समझें । पोल के ऊध्वं भाग में इवेत ज्योतिमंय रश्मियां निकल रही हैं, जिनका 


उपनिषदों में पञ्चसुषिः नाम से वर्णन है । इनके द्वारा ही सूक्ष्म प्राण का संचार होता g । यथा 
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चित्र संख्या १ 
हृदय में आत्मा का स्थान 
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अपनी बन्द-मुट्टी से मिलता जुलता है । अपनी बाई HEY को छाती पर इस प्रकार रखिए 


कि कलाई के पास वाला हथेली का भांग आपके वाम-स्तन से सवा इंच नीचे 

शेष बी मुद्दी दाएं स्कन्ध की ओर वक्ष-अस्थि पर रहे तो ठीक हा के ne 
'हृदय स्थित है । झाकार-प्रकार भी मुट्टी से मिलता-जुलता है । हृदय का अधिकांश 
भाग मध्यरेखा के बाई ओर अवस्थित है । सामने उरोस्थि और वामपाइवं में पहली 

दूसरी, तीसरी, चौथी, व पांचवीं पसलियाँ हें । यह -हृदय पृष्ठवंश के ५,६,७ : 
TAC के मध्य से बृहद्‌-घमनी तथा अन्नप्रणाली के बीचों-बीच स्थित है । यह 
अने च्छिक-मांस से निर्मित एक कोष्ठ है जो सौत्रिक-तन्तुओं से बनी थैली से ढका है। 

इसे 'हृत्‌-कोष' भी कहते हैं । इस थैलीनुमा आवरण का आन्तरिक भाग चिकना, 

चमकीला होता है । हृदय में मांस के पदों से बनी चार कोठरियाँ हैं । शुद्ध रक्त को 
शिर, बाहु, तथा वक्ष से लाने के लिए दक्षिण-कोष्ठों के ऊपर के भाग में ऊध्वेमहा- 
शिरा लगी है । यही देह के शेष भाग उदर, नितम्ब, और टाँगों से भी मलिन-रक्त को 
लाती x i ऊध्वे-कोष्ठ में आया हुआ मलिन रक्त दाईं ओर के निम्न-कोष्ठ में से होकर 
फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया रक्त बाई ओर 
के ऊध्वे-कोष्ठ में प्रविष्ट होकर, निम्न कोष्ठ में से होकर, महाधमनी द्वारा शरीर में फैल 
जाता है । देह में यह रक्त नालियों में विभक्त होकर वहता है | शुद्ध-रक्त-वहा 'धमनी' 
की दीवारें मोटी, और मलिन-रक्त-वहा 'शिरा की दीवारें पतली होती हैं । 

(ग) हृदय के कायं- हृदयए,क क्षण भी सम दशा में नहीं रहता। क्रमशः ग्राकुञ्चन 
(सिकुड्ना) ) और प्रसारण (फैलना) रूप व्यापार में रत रहता है। जब महाशिरा द्वारा 
लाये गये मलिन-रक्त से भरा दक्षिण-कोष्ठ सिकुड़ता है तब दक्षिण-निम्नकोष्ठ में भरा 
मलिन-रक्त फुफुसिया-शिरा द्वारा फुप्फुस में चला जाता है । एवं, जब बाई ओर का 
ऊर्ध्व-कोष्ठ सिकुड़ता है तव यहाँ पर भरा शुद्ध रक्त निम्त-कोष्ठ के द्वारा धमनियों में 
होकर देह में चला जाता है । यह क्रम दिन-रात, सारी आयु, एक क्षण के लिए भी 
तो रुकता नहीं, चालू ही रहता है । हृदय नियमानुसार आकुञ्चन झर प्रसारण का 
कार्य करता है; ग्रौर १ मिनिट में ७२ बार झाकुञ्चन और प्रसारण होता है । यही 
हमारी कलाई पर प्रतीत होने वाली 'नाड़ी' वा 'नब्ज से ज्ञात होता है । यही हृदय 
के प्रसार के समय जब मलिन-रक्त इसमें प्रविष्ट होता है तब तो 'डप' और आकुञ्चित 
होने पर जब शुद्ध रक्त हृदय से बाहर जाता है तब 'लुप' शब्द होता है और सुना जा 
सकता है । इन दोनों ध्वनियों के मध्य में थोड़ी-सी निःशब्दता रहती है । 

(घ) स्पन्दन- जन्मते ही शिशु-हृदय १४० बार प्रति मिनट धड़कता है । 
प्रौढावस्था में ७०-७२ बार; वृद्धावस्था में ये धड्कर्ने कुछ बढ़ जाती हैं । ये धड़कनें 
काम, क्रोधादि मानस-विकारों से, भय, अतिह्षे, तीब्रज्वर, खान-पान, व्यायाम और 
मैथुन के समय बढ़ जाया करती हैं, तथा क्लेश, अवसाद, उपवांस, निबंलता, आघात 
से घट जाती हैं । अतिहर्ष भर शोकातिरेक दोनों से हृदय सुन्त- स्तब्ध हो जाता है 
और कभी-कभी मृत्यु तक हो जाती है । Del 

(ङ) रक्त-पॅरिभ्रंमण->“छृद CRSA कि « सम यी उठती है भ्रोर 
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हृदय शुद्ध-रक्त को बाहर फेकता है । हृदय-प्रसार के समय “धमनी पूर्वदशञा मेगा 
जांती है; उसका यह उठना-बैठना ही धमनी का फडकना--स्पन्दन वा 'नाड़ी' 
(तब्ज) का चलना कहा जाता है । हृदय के 'पम्प के समान कार्य करने से, हृदय- 
कोष्ठ से धकेले गये तरल रक्त के प्रवाह से धमनियाँ फूल जाती हैं। इस समय यदि 
धमनी कहीं से कट-फट जाये तो रक्त इसमें से उछल-उछल कर निकलता है । हृदय 
द्वारा वेग से फेंका गया यह रक्त अध्वंगा आऔर अधोगा धमनियों द्वारा तथा शाखा- 
प्रशाखाओं द्वारा देह भर में घूमकर अपने साथ जहां-तहां से मलों को समेटता gM, 
अज्भ-प्रत्यज्ञों को तर्पण करता हुआ फिर हृदय में ही लौट आता है । रक्त किसी 
स्थान में स्थिर नहीं रहता । रक्त के इस चक्रवत्‌ बहने को 'रक्त-परिभ्रमण' कहते हें । 
इस रक्त-परिभ्रमण में अनुमानतः १५ सेकिन्ड लगते हैं । इतने समय में जो रक्त हृदय 
से निकला था वह लोट ग्राता है | 

(च) रक्त-रस (लसीका) --जब रक्त भ्रतिसूक्ष्म नालियों--'केशिकाथों' में 
बहता है तब केशिकाओं की पतली दीवारों से रक्त का कुछ तरल भाग 'रक्त-रस के 
रूप में चू-चू कर बाहर निकल आता R | यही रस 'लसीका' वा 'रक्‍त-रस' है। इसमें 
कोष्ठक-पोषक अनेक तत्त्व मिले रहते हैं, और ये “रक्तवारि में स्नान करते हुए पुष्ट 
बने रहते हैं । रक्त-रस रक्त से ही निकलता है और पुनः रक्त में ही जा समाता है। 
कोष्ठकों के कार्य करते समय जब यूरिकाम्ल आदि विष उत्पन्न होते हैँ तव ये विष 

'रक्तरस में घुलकर केशिकाओं द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं | 

(छ) योग के लिए उपयोगी हृदय का वर्णन--हृदय का इतना वर्णन देह की 
उपयोगिता के कारण दिया गया है; किन्तु 'योग' की दृष्टि से देवपुरी अयोध्या का 
(हिरण्यमय-कोश', आनन्द-रस भरी ज्योतियों का पुञ्ज, इस रक्ताशय-हृदय के अन्दर 

विद्यमान एक छोटे अंगूर के समान रिक्त-स्थान 'पोल' में ही है । इसी 'बीज-कोश 
'के दुर्ग में अमृतपुत्र ARAT अपने परमरक्षक, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, पूज्यपिता भगवान्‌ के 
साथ निवास करता है । अतः योगी का देवालय हृदय में ही है, जहाँ इष्टदेव के नित्य 
दशन करते हुए महाभाग योगी-उपासक, आनन्द-रस से परितृप्त रहते हें । इसका 
विशेष वर्णन 'आनन्दमयकोश' में होगा । | 
५. श्वासोच्छवास-केन्द्र-देह के आन्तरिक कार्य-विधान में कोष्ठकों के टूटने- 
फूटने तथा कार्ये करने के समय पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक-क्रियाश्रों के होने 
से अनेक मलिन-पदार्थ भी बनते रहते हैं । उन्हें देह से शीघातिशीघ्र बाहर निकाल 
फेंकने का प्रंवन्‍्ध श्‍वासोच्छवास-क्रिया द्वारा किया गया है । अर्थात्‌, अनेक विषों से 
मलिन बना रक्त अतिशी घता से शुद्ध होने के लिए फुपफुस, वृक्क, त्वचा, प्लीहा ग्रादि 
में घंमता हैं । तब प्रश्वास, मूत्र, स्वेदादि के द्वारा मलों को खींचकर वाह फेंक देते 
' हें । विशेषतः फुफ्फुसों द्वारा काबेन-गेस, उड़नशील हानिप्रद पदार्थ, जलीय aM, 
वस्तुरे बाहर फेक दो जातो हैं, ग्रोर 'ग्रोषजन' (प्राणवायु) ग्रहण की जाती है | 
oo oA बरु. ह।स्त्ितिळ BAA ढाई ओर, का फेफडा बाएँ से बड़ा! 
भारी भौर चौड़ा है; यह दो दरारों द्वारा तीन भागों सें विभक्त है | बायाँ फेफड़ा 
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are से छोटा, हल्का, और एक ही दरार द्वारा दो भागों में विभक्त हो गया है। 


विभक्त होने पर भी ये फेफड़े अन्दर से जुड़े हैं । दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय हे । 
गर्भ में फुफ्फुस का रंग लाल, नवजात-शिक्षु का गुलाबी और प्रौढ़ मनुष्य का स्लेटी 
रंग का होता है । दोनों फेफड़े अन्दर से स्पंजी, ऊपर से चिकने, चमकीले, चित्तीदार, 
coat में मृदुल होते हैं । प्रत्येक फुप्फुस पर पतले सौत्रिक-तन्तुओं की बनी दोहरी 
थैली चढ़ी है--सुरक्षा के लिए | 

शवास-सार्ग--नासा-छिट्रों से लेकर फुफ्फुस पर्यन्त प्राणों के आने-जाने का मार्ग 
'इवास-मागं' है । इसके ५ भागों के नाम हैं--१. नासा-गुहा, प्राण इन्हीं के द्वारा कण्ठ- 
गुहा में प्रविष्ट होता है; २. कण्ठ-गुहा से प्राण कण्ठ में; ३. कण्ठ से स्वरयन्त्र में; 
४. स्वरयन्त्र से टेंटुए में वा इवसनी में; ५. इवसनी से प्राणवहा-प्रणालियों द्वारा 
फुप्फुस में फैल जाता है और 'फुप्फुस-प्रकोष्ठों' में भर जाता है । दोनों फेफड़े प्राण- 
वहा-प्रणालियों की शाखा-प्रशाखाशों से भरी एक भाडी के समान दीखते हैं । 

(क) नासा-गुहाएं--१. नाक के दोनों छिद्र भूकुटी के अन्दर से होकर कण्ठ में 
विलम्वित काक के समीप जा मिले हैं । कण्ठ से स्वरयन्त्र पर जाकर इनकी एक ही 
नलिका वन जाती है। २. कण्ठ को सभी जानते हैं। ३. ठोडी से नीचे गले में 
भोजन-ग्रास को निगलने वाले भाग का ऊपरी मोटा-भाग 'स्वरयन्त्र' हे । यह भाग 
चौड़ा और इसका निचला भाग पतला है । स्वरयन्त्र & उपास्थियो से बने छल्लों से 
और इसका निचला भाग टेंटुआ उसी प्रकार के ८ छल्लों से बना है । स्वरयन्त्र पर 
पीपल के पत्ते के समान उपास्थि-निमित एक (स्वरयन्त्रच्छद' नामक SHAT खाद्य-पेय 
पदार्थों को श्वास-मार्ग में जाने से रोकने के लिए लगा है । इसलिए सब आहार इस 
पर से फिसलता हुआ अन्न-प्रणाली द्वारा आमाशय में चला जाता है । टेंटुए (श्वसनी ) 
की लम्बाई ४॥ इंच के लगभग होती हे, और इसमें पुर्वोक्त छल्ले १६-१७ होते हैं। 
चित्र do २ (पृष्ठ ३६) में देखें । हड. 

(ख) सन्मुखी-ग्रीवा में टेंटूए के पीछे 'अन्तप्रणाली, दाए-बाए प की 
धमनियाँ, और सामने 'चुल्लिका-ग्रन्थि हे । वक्ष में चौथे, पांचव FATA के सामने 
इवसनी (इवसन मागे) दाएँ-वाए भागों में विभक्त होकर फुप्फुसों से सम्बन्धित 
“इवास-प्रणालियों' से जा मिली हे । i 
R (ग) स्वर-रज्जु व के अन्दर चुल्ली और त्रिकोण छल्लो के दाए- 
बाएँ इलैष्मिक-कला के ऊपर-नीचे दो झोल हैं। निचले झोल का स्वरयन्त्र से सम्बन्ध 
होने के कारण ही इन्हें 'स्वर-रज्जु कहा जाता है । स्वर-रज्जु दो हैं.। ये स्थिति- 
स्थापक होने के कारण गाते और चिल्लाते समय सन्मुख ग्राकर तन जाते हैं, खडे हो 
जाते हैं और साधारण अवस्था में इवास लेते समय साधारण-सा ही अन्तर रह जाता 
है; परन्तु गहरा श्वास लेते समय 5 अधिक बढ़ जाता है । साधारण वार्ता- 

समय यह अन्तर घट जाता हं। . र. 
लाप के (घ) स्वर- बोलते समय इवास-प्रश्वास रूप वायु जब स्वरयन्त्र में व 
बाहर आता है तव स्वर-रज्जु से टकराता है । इससे रज्जु में कम्पन होता हे, इ 
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उत्कम्पन से शब्द उत्पन्न होता है । अक्षर तथा वर्णोच्चारण में कण्ठ, तालु, जीभ, 


जिह्वामूल, दन्त, ओष्ठ, एवं नासिका सहायक बनते हैँ । वीणा, सितार, सारंगी आदि 
वाद्यों के ढीले होने वा तन जाने से से और छोटे-बड़े होने से जेसे स्वरों में भेद ग्रा जाता 
है, उसी प्रकार की क्रिया यहाँ भी होती है । नारी-स्वररज्जुएं पुरुषों की अपेक्षा छोटी 
होने से नारी-स्वर कोमल और बारीक होता है । दन्तभग्नता, जीभ विकार, कण्ठ- 
प्रदाह भी स्वरों में भेद कर देते हैं । 

(ङ) श्‍वास-प्रणाली का अन्त- फुफ्फुसों के पिछले वर्णन के साथ यह और 
भी जान लें कि इवास-प्रणाली की अनन्त शाखा-प्रशाखाञ्रों का घर ही 'फुफ्फुस' है । 
फेफड़े मे प्रत्येक र्वास-प्रणाली के साथ छोटे-छोटे 'प्रकोष्ठ' हैं| फुफ्फुसों के प्रत्येक भाग 
में रक्त, रक्त-रस की सूक्ष्म नालियां, केशिकाएं और नाडी-सूत्र हें । ऐसे अनन्त खण्ड 
फुपफुसों में भरे पड़े हैं, इनसे फुफ्फुस He पड़े हँ । वायु-कोष्ठकों का ग्राकार-प्रकार 
छोटे शहतूत से बहुत मिलता है । अनुमानतः दोनों फुपफुसों में 'वायु-कोष्ठकों' की 
कुल संख्या १६ से १८ करोड़ तक आँकी गई है | चित्र संख्या २० से स्पष्ट हे । 

(च) श्वसन-क्रिया--नासिका द्वारा फुफ्फुसों में वायु भरने से छाती फूल 
जाती है । यह ग्रन्तःशवसन तो 'उच्छ्वास' वा 'इवास' है; तथा नासिका-द्वार से 
निकल जाने पर छाती पूर्ववत्‌ हो जाती है । यह 'बहिःश्वसन' वा 'निःश्वास' वा 
“प्रश्‍वास' है । इस शवास-प्रशवास की क्रिया से सारा वक्ष और उदर का ऊपरी भाग 
क्रियाशील रहता है। एक स्वस्थ युवक साधारणतः १ मिनट में १६-१७ इवास- 
प्रश्वास लेता है, और एक बार श्वास लेने में हृदय ४-५ बार स्पन्दन कर लेता है । 
फुटबाल को पम्प से भरने के सदृश ही फुफ्फुसों में क्रिया होती है । अतः यथाशक्ति 
रवास गहरा व दीघं ही लेना चाहिए, जिससे प्राण-वायु Hepat की अन्तिम कोठरी 
तक में पहुंच कर वहां के मल को बाहर निकाल फेंके इसीलिए योग में प्राणायाम 
का विशेष विधान किया गया हे । 

इवास में यदि प्राण-तत्त्व १०,००० भाग हो तो मलिन-प्राण ४ भाग होगा, 
और प्रवास इसके विपरीत होता है । वायु में 'ओषजन' की विशेष मात्रा के मिलने 

से 'प्राणवायु बनता है, यही जीवन-प्रद तत्त्व है और 'काबंन-द्वि-्ओोषित' व अपाच- 
मारक तत्त्व है । ग्रग्नि की दहन एवं प्रकाशक क्रिया इसी ओषजन द्वारा सम्पन्न होती 


- है; किन्तु वनस्पति वर्ग के लिए 'काबंन-द्वि-ग्रोषित' ही जीवन-प्रद तत्त्व है । 


(छ) रक्तशोधन--काया-कोष्ठकों के ट्टने-फूटने से तथा विभिन्न रासायनिक 


क्रियाओं से 'कार्बन-द्विओषित गैस' बनती रहती है । इससे रक्त काला पड़ जाता है; 


 क्रवित्र संख्या २ में जो वृक्ष की शालाग्रों के समान अथवा झाड़ी के समान दीख 
रहे हैं, इनको फुपफुस (फेफड़े) कहते हैं। मुख और नासिका से लिया हुआ श्वास कण्ठ से नीचे 


उतरकंर इन HIG में फैल जाता है । इनमें छन-छनकर इवासःप्रदवास का गमनागमन होता 
रहता है | इनके विकारथुक्त होने पर कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं, यथा यकमा; 


ye प्लूरसी, नमुनिया, प्रतिश्यया, खाँसी, दमा, इत्यादि | ये जो छल्ले से दीख रहे हैं यह श्वास- 
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यह मलिन-रक्त देह के सब भागों से एकत्रित होकर हृदय के 'दाएँ-ग्राहक-कोष्ठ' में 
ऊध्वेंगा एवं अधोगा महाशिराश्रों द्वारा पहुंचा दिया जाता है । वहाँ ते यह रक्त फुफ्फु- 
सिया-शिरा द्वारा फेफड़ों में जाता है । वहाँ वायुकोष्ठको में रहने वाली केशिकाग्रों 
में पहुंचता है, तब वहाँ पर इस काले रंग में ग्रोषजन मिलकर इसे लाल बना देता है 
और कार्बन-द्वि-ओषित प्रश्वास द्वारा बाहर आ जाता है । 

६- पाचन-पोषण केन्द्र--(क) आहार-पथ- देह की सब नलिकाओं में 
आहारपथ की नलिका सबसे लम्बी है । यह मुख से प्रारम्भ होकर कण्ठ और उदर 
में मुड़ती हुई गुदा में जाकर समाप्त हो जाती है । प्रौढ़-व्यक्ति के मुख से लेकर गुदा 
तक आहार-पथ' को लम्बाई २८-२९ फुट के लगभग होती है । यह नलिका कहीं पर 
पतली, कहीं चौड़ी, कहीं थलीवत्‌ हो गई है और इस नलिका के विभिन्न-भाग पृथक्‌- 
पृथक कार्ये करते हैं | 

श्राहार-पथ के विभाग--(क) सर्वप्रथम 'मुख' है, जहाँ पर भोजन को चबा 
कर--पीसकर सुक्ष्म और पतला बनाया जाता है । यहाँ भोजन में 'लाला' मिलती 
है । (ख) कण्ठ--यहां से प्रारम्भ होने वाली 'अन्त-प्रणाली' नामक १० इंच लम्बी 
नलिका में से होकर यन्न, (ग) तीसरे भाग 'आमाशय' में चला जाता है । यह भाग 
थले के समान है । इसे 'पाकस्थली' भी कहते हैं। (घ) आमाशय के अन्तिम भाग-- 
मुख से जुड़ी हुई यही नलिका सपंवत्‌ कुण्डलित हुई पड़ी है; उदर का अधिक भाग 
इसी से घिरा है । इसी को '“अन्त्र' कहते हैं । इसकी लम्बाई २६-२७ फुट के लगभग 
है । इसका ५ फुट लम्बा निचला भाग ऊपर के भाग से अधिक चौड़ा होता है। २१- 
२२ फुट लम्बा कुण्डलित पतला भाग “भुद्र-अन्त्र और चौड़ा भाग “बृहद्‌-अन्त्र . 
कहलाता है । इस प्रकार मुख में डाला हुआ भोजन कण्ठ, झन्न-प्रणाली, आमाशय, 
अन्त्रो में से होता हुआ, विविध रूपों में बदल कर, बचा हुआ भाग गुदा से विष्ठा 
के रूप में बाहर निकल जाता है । 

(ख) पाचक ग्रन्थियां--कई रसों के यथावत्‌ सम्मिलन से ji पाक होता है । 
इन रसों को बनाने वाले अङ्गों को 'पाचक-ग्रन्थियाँ' कहते हैं । इनमें कुछ तो अति 
सूक्ष्म 'अणु-वीक्ष्य' ग्रन्थियां अन्न-मार्ग की दीवारों में ga । इनसे भिन्न दो बड़ी 
ग्रन्थियाँ 'यकृत' भौर 'प्लीहा' वा 'क्लोम' हैँ । इन ग्रन्थियो के रस नलियों द्वारा 'क्षुदर- 
अन्त्रः में जा मिलते हैं । इनके अतिरिक्त दाएँ-बाएँ तीन-तीन ग्रन्थियाँ मुख में हैं । 

(ग) दन्त--मुख में आए स्थूल भोजन को पीसकर तरल शर कोमल बताते 
के लिए प्रत्येक युवक के मुख में ऊपर-नीचे १५-१६ अस्थिखण्ड (दन्त) हैं, जो ऊपर 
आर. नीचे के जबड़ों में जुड़े रहते हैं। ८-६ मास की AY में दात आरी के 
इन्हें दूध के दांत कहते हैं । छठे वर्ष से ये दाँत गिरने लगते हैं और इनके स्थान 
नए दाँत निकल गाते हैं, जो शेष ग्रायु भर साथ देते हैं । Ce 

(घ) लाला ग्रत्थियां-सबसे बड़ी एक-एक लाला-ग्रन्थि कर्णमूल में द के 
बाएं है, एक-एक जीभ के दोनों ओर है, एक हनु में छिपी हुई ओर एक जबडे ' 
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दूसरी AIX है | 


३८ भ्रात्म-विज्ञान 


लाला--लाला' प्रथम पाचक-रस है । यह एक re लाला प्रथम पाचक-रस है । यह एक क्षारीय द्रव है जो भोजन मे 
मिलकर भोजन को गीला करके कोमल बना कर 'इवेतसार को 'शकरा' में परिणत 
करता है। दुग्धपान करने वाले शिशु की लाला में रवेतसार-परिवतेक रस के 
झभाव से ही शिशु अन्य भोजन नहीं TAT सकता । अतः ald निकलने के पश्चात 
ही यह “रस' बनता है । तभी 'अन्नप्राशन' कराया जाता है । अम्ल और क्षार-रस 
इवेतसार-परिवर्तक-रस को शिथिल बनाते हैं । श्रतः भोजन के साथ अम्लप्रधान 
पदार्थों के खाने का निषेध है । आहार मुख से कण्ठ में आता है, कण्ठ में स्वर-यन्त्र 
पर लगे एक ढकने (स्वरयन्त्रच्छद) पर से फिसल कर अन्नप्रणाली में जा गिरता 
है । यहाँ न कोई रस उत्पन्न होता है और न भोजन में मिलता है | 

(ङ) भ्रामाशय--लोक-भाषा में 'पेट' कहा जाने वाला अङ्ग आमाशय वां 
'पाकस्थली' है । यह अङ्ग पानी भरने वाली 'मशक' से समता रखता है श्रोर उदर 
के वाम-भाग में वक्षोदर मध्यपेशी के नीचे स्थित है । पेशी के ऊपर वक्ष में वाम- 
फुफ्फुस और हृदय इसके ऊपर पड़े होते हैं। आमाशय का वाम भाग चौडा, और 
दायाँ पतला नोकीला-सा होता है । आमाशय की लम्बाई १२-१३ इंच ओर मोटाई ४ 
इंच के लगभग होती है । आमाशय के ऊपरी भाग में भोजन पड़ने के लिए मुख है श्रोर 
नीचे की ओर भोजन निकलने का .द्वार है | आमाशय में डेढ़ सेर के लगभग न्यूनाधिक 
वस्तु समाती है । आमाशय के नीचे के द्वार को बन्द रखने के लिए मांस की मोटी 
'तह' लगी है । भोजन यहाँ से जब 'पक्वाशय' में जाता है तव यह खुलकर स्वयं मुख 
को बन्द कर देती है । ग्रामाशय में पड़ी सलवटें आहार को पीसकर पतला द्रव-सा 
बना देती है, तभी ग्राहार इस पथ से निकलता और रुधिरादि बन जाता हे | 

आमाशयिक-रस--भोजन-पाचक ग्रामाशय के रस की प्रतिक्रिया खट्टी होती 
है ॥ इस रस में लवणाम्ल, पेप्सीन, We आदि अन्यान्य रसों के साथ अनेक लवण भी 
होते हैं । आमाशय में भोजन पड़ जाने पर ऊपर का मुख एक 'कपाटी' से बन्द हो 
जाता है और भोजन के पच-पिसकर नीचे के द्वार से निकल जाने पर स्वतः खुल 
जाता है । आमाशयिक-मुख के बन्द हो जाने से आहार फिर ऊपर को लौट नहीं 
सकता । भ्रामाशय में भोजन को पचाने की क्रिया आटा गूँधने के समान होती है | 
घृतादि में तला हुआ अति स्निग्ध भोजन चिर-पाकी और दुष्पच होता हे । सामान्य 
तया आमाशय में भोजन ४॥ घण्टे तक. रहता है । ठीक न चबाया गया भोजन देर 
तक पड़ा रहता है । ग्रामाशयिक-रस दूध को फाड़ देता है । 

` झ्रामाशयिक रस के कार्य-- - 

१. लवणाम्ल के कारण यह रस रोगाणु-नाशक होता हे । 

२- रेनेट के कारण यह रस दूध को जमादेता हे । 

३. इक्षोज से द्राक्षोज और फलोज बना देता है | 

४. पेप्सीन एवं लवणाम्ल की सहायता से प्रोटीनों का विश्लेषण करके 
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५. इस रस में थोड़ी-सी वसा-विएलेषक शक्ति भी है । 
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अन्न॑मयकोश ३६ 

झाहार-रस--भोजन को मथने से बने अम्ल-प्रतिक्रिया वाले रस को प्रस्त भोजन को मथने से बने अम्ल-प्रतिक्रिया वाले रस को 'ग्राहार- 
रस? कहते हैं । आँतों में पहुँचने पर झाहार-रस की प्रतिक्रिया क्षारीय हो जाती है । 
आमाशय से यह ग्राहार-रस कुद्रान्त्र में चला जाता है । | 

पक्वाशय (क्षद्र-अन्त्र) --क्षुद्र-अन्त्र का आमाशय के निचले पथ से जुड़ने वाला 
१० इंच लम्बा अधेचन्द्राकार भाग "पक्वाशय है । आमाशय सेनि कल कर जब 
आहार-रस इस पक्वाशय में आता है तभी पित्ताशय से ‘fra’ और क्लोम से क्षारीय 
द्रव आकर यहीं पर मिलते हैं । झाहार-रस की प्रतिक्रिया क्षारीय होती है । 

क्लोम (पेक्रियास)--उदर की पिछली-दीवार से लगी इस ग्रन्थि की ग्राकृति 
पिस्तौलवत्‌ होती है । इसमें 'क्लोम-रस बनता है । यह रस पतला, स्वच्छ, क्षारीय 
होता है । इसमें ५ पदार्थ होते हैं । पक्वाश्ञीय-रस at पित्त से मिलकर 'क्लोम-रस 
> पाचक-द्रव्य अधिक क्रियाशील हो जाते हैं । क्लोम तथा पित्त की प्रणालियाँ साथ- 
साथ ही पक्वाशय की दीवार में घुसती हैं, झौर दोनों का रस एक ही छिद्र द्वारा 
पक्वाशय में जाता है । 

यकुत--गह्रे लोलिमा-युक्त भूरे रंग की, पौने दो सेर के लगभग भारी, देह 
भर में यह सबसे बड़ी ग्रन्थि है यह उदर के ऊपरी भाग दाई ओर निम्न-पसलियों 
की आड़ में कौड़ी-प्रदेश के सम्मुख आमाशय से सटी रहती है। यकृत्‌ में शर्करा बनती 
है, आवश्यकतानुसार और यथा-स्थान देह में 'यही' शर्करा को भेजता है और शकरा 
के आयव्यय का नियन्त्रण करता है । यूरिया और यूरिकाम्ल इसी में बनते हें । रक्त 
में मिले अनेक विष और विशेष रूप से अन्नमाग में उत्पन्न होने वाले विष जब AST 
से गुजरते हैं, तब यह इन्हें निर्दोष बना देता है । oe 

पित्त--यकृत्‌ में बनने वाला पाचक-रस 'पित्त' है। यह पीतिमा लिए हरे 
रंग का, क्षारीय-प्रतिक्रियाशील द्रव होता है । इसमें कई प्रकार के लवण भी घुले 
रहते हैं । Aad के दाएं-बाएं भागों से: 'पित्तवाहक' एक-एक नलिका निकल कर 
यक्रत्‌-द्वार में मिलकर /पित्तप्रणाली' वन जाती है । इसी के द्वारा पक्वाशय qi 
पित्त जाकर मिलता है | इसके चार कार्य हैं :一 

` १. वहाँ जाकर पित्त क्लोम-रस की क्रिया को प्रबल कर देता है । 

२. वसा को पचाता तथा आत्मीकरण करता है, अन्यथा स्नेह (घतादि) 
का ग्रधिक भाग विन पचे ही विष्ठा के साथ निकल जाता है | 

३. आँत में आए अम्लता-युक्त आहारूस्स को पित्त और क्लोम-रस क्षारीय 
बना देते हैं । इससे आहार ठीक पच जाता a । 

४. ग्रांतो में गए पित्त की प्रचुरता से सडाँद नहीं उत्पन्न होती--भोजन 
ठीक पच जाता है, अन्यथा पित्त के अभाव में अतिदुगेच्धयुक्त अपान वायु एवं मल 
निकलता है | ही 

भोजन का ठहराव एरा भोजन आमाशय में ४ से ५॥ घण्टे तक ठहर कर 
थोडी देर बाद सहज भाव से पक्वाशय में जाने लगता a D ४-५ घण्टे तक, जब 
तक झामाशय खाली न हो जाए, जाता रहता है । छोटी आँतों में भी आहार-रस के 
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रूप में भोजन ४-५ घण्टे ही ठहरता है | भोजन की क्रिया का मुख्य स्थान Sas 
ही हैं । बड़ी आँतों में यह भोजन ६॥ घण्टे पीछे पहुंचने लगता है । और १२ घप्टे में 
बड़ी आँत के निचले भाग में ग्रा जाता हे । वस्तिगह्वरस्थ-मलाशय में 'विष्ठा' श्रति 
धीमी गति से नीचे को सरकती है, और लगभग १८ घण्टे में मलाशय तक पहुंचती है। 
तभी मलत्याग कीं इच्छा होती है । भोजन का निस्सार भाग ही विष्ठा है । 

रक्तोत्पत्ति--आहांर के रस से रक्त बनता है । भोजन से बने रस में 'रक्त- 
डिम्बज' आदि, तीन प्रोटीनें, वसा, द्राक्षोज एवं अनेक प्रकार के लवण तथा जल 
मिश्रित रहते हैँ--इन सबका सार-रूप ही “रक्त होता है । यह रक्त जीवन का 
आधार, देह के लिए मुख्यतम पदार्थ है । 

रक्त- यही देह में शक्ति उत्पन्न करता तथा अङ्गो से क्रिया कराता है । देह 
में भ्रमण करके देह के विभिन्न भागों से प्रोटीन, वसा, शर्करा आदि पोषक-पदार्थ 
लेजाकर यथास्थान पहुँचाता है । मलिन पदार्थों को फुपफुस, मूत्राशय, मलाशय आदि _ 
मलनिस्सारक स्थानों में बाहर निकल जाने के लिए पहुंचा देता है और रोगाणुओं से 
देह की रक्षा करता है । | 

७. मुत्र तथा मृत्रवाहक केन्द्र--इसमें दो 'वृक्क' वा “गुदे, दो “मूत्रप्रणालियाँ 
'मुत्राशय' और एक 'मूत्र-मार्गे' सम्मिलित हैं । 

SRE मूत्र बनाने वाला अङ्ग 'वृकक' वा Yat है । पृष्ठवंश के दाएं-बाएं 
कणेरु के पास एक-एक गुर्दा है । गुदे के पीछे बारहवीं पसली है । गुर्दे का झाकार 
“लोबिया' जैसा होता है । लम्बाई ४ इंच, चौड़ाई २ इंच और मोटाई १ इंच होती 
है । भार २ छटाँक से कुछ कम, और रंग बंगनी होता हे । वस्तुतः यह AF अनेका- 
नेक पतली-पतली बहुत लम्बी किन्तु कम चौड़ी नलिकां का समूह ही है । इन 
नलिकाओं के साथ धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं, लसीका-वहा और वात-सूत्र भी रहते 
हुँ, जो सौत्रिक-तन्तुओों द्वारा बंधे रहते हैं । इनसे रक्तशोधन का कार्य इस प्रकार 
होता है कि मलिन और Ya दोनों प्रकार का रक्त शिराओं और धमनियों की 
प्रशाखाओं द्वारा इनमें भ्राता है । स्थौन-स्थान में फूली हुई गुदे की नलिकाएं मलिन 
रक्त में मिश्रित देह के लिए हानिप्रद पदार्थों को चूस कर शुद्ध रक्त को आगे भेज 
देती हैं । फिर रक्त में से क्षरित 'रक्‍त-वारि' के साथ गुर्दो की नलिकाओं द्वारा चूसा 
गया 'यूरिया', 'यूरिकाम्ल' आदि विष मिलाकर 'ूत्रप्रणाली, में धकेल दिया जाता 


` है-यही मुत्र हे । 


: उपव॒ुक्क--दोतों गुदो के सिरों पर एक-एक “उपवृक्क' नामक अङ्ग रखा 
होता है | दायाँ उपवृक्क बाएं से छोटा त्रिकोणाकार होता है तथा बायाँ भ्रधेचन्द्राका ' 


होता है । उपवृक्क का बाह्य-वल्क भाग वसा को थोड़ा व्यय करके वसा का संग्रह 
करता है । इस भाग के बढ़ जाने से वसा की भ्रति-वृद्धि होकर देह स्थूल हो जाती 
 हैं। इसको आन्तरिक भाग 'एड्रिललीन बनाता है, खटिक योंगों के झात्मीकरण 
` में सहायता देता है । पिंगल-नाड़ीमण्डल को उत्तेजना देने वाला “एड्रिनलीन' नामक 
: ; रस उपबुक्क के nEmA cAi है।इस, सिका देह्‌ सम्वर्धेन तथा 
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भ्रन्नमयकोश ee ४१ 
स्वास्थ्य से आवश्यक सम्बन्ध है । | 

मुत्र-प्रणा लियां--प्रत्येक गुदे के साथ संयुक्त दाए-बाएँ एक-एक मूत्र-प्रणाली 
है, जो १०-१२ इंच लम्बी तथा गुदे के साथ जुड़े स्थान पर चौड़ी 'फूल या कीपा- 
कार होती है । ये दोनों प्रणालियाँ वस्ति-गह्वर में स्थित मूत्राशय से आ मिली हैं, 
अर qa’ इन्हीं में बहता हुआ मूत्राशय में जमा होता रहता है । मूत्र-प्रणाली में 
'पथरी' अटकने से बड़ा कष्ट होता है । 

मृत्राशय--वस्तिगह्वर--पेडू के नीचे अन्दर एक थैली है जिसमें आकर मूत्र 
जमा होता है । 

शुक्ताशय--पुरुषों के मसाने के ठीक पीछे सटे हुए दो शुक्राशय ( शुक्रकोष) 
होते हैं, और शुक्राशयों के पीछे वृहृद्‌-ग्रन्त्र का अन्तिम भाग 'मलाशय' होता है । 
नारियों में क्रमशः मूत्राशय, गर्भाशय, फिर मलाशय होता है। 

मुत्र-मार्ग--नर-नारियों में मुत्र निकलने का मागं ही 'मृत्रमा्ग' है । पुरुषों 
में यह मार्ग बाहर को निकला दीखता है, जिसे उपस्थ, दिइन वा लिङ्ग कहते हैं । 
इससे शुक्र भी निकलता है तथा यह स्थान गर्भाधान के काम में भी आता है । 

मुत्र की मात्रा--नीरोग स्वस्थ मनुष्य २४ घन्टे में सवा से डेढ़ सेर तक मूत्र 
शरीर से बाहर निकालता है । गर्मी के दिनों में देह में से जलीयांश के उड़ते और 
स्वेद द्वारा निकलते रहने से मूत्र की मात्रा घट जाती है किन्तु वर्षा में बढ़ जाती है। 
स्वस्थ मनुष्य के मूत्र का रंग थोड़ा पीतिमा-युक्त होता है । 

ग्रन्थियाँ-किसी भी रस बनाने वाली गाँठ को ‘afte’ कहते हैं। यक्कत्‌ 
पित्त-रस बनाता है, गुर्दे मूत्र बनाते हैं, अण्ड शुक्र-निर्माण करते हैं, इत्यादि । ग्रन्थियां 
बड़ी, छोटी और सूक्ष्मतम भी हैं । 

प्रणालियों की दृष्टि से ग्रन्थियाँ दो प्रकार की हैं--(१) प्रणाली सहित, 
जसे गुर्दे । (२) प्रणाली रहित, जैसे यकृत, अण्ड, इत्यादि । 

मुख्य ग्रन्थियो के नाम, स्थान, गुण-- 

(१) 'पीनियल ग्रन्थि--्यह मस्तिष्क के मध्य में है । इसका कार्य है 
'लेङ्गिक' Frat को शोघ् उत्पन्न होने से रोकना । पीनियल का रस देह में वसा को 
एकत्रित करने में सहायक है। पीनियल तथा वक्षस्थित 'थाइमस' का कार्य है 
स्थूलता प्रदान करना | इन्हीं ग्रन्थियों के रसों द्वारा शिशु स्थूल हो जाते हैं । 

(२) 'पिट्यटरी' वा 'हाइपोफिसिस' ग्रन्थि--कपाल की 'जतूकास्थि' के 


“हाइपोफिसिस-गरते' में यह एक अण्डाकृति ग्रन्थि है। कंकाल के विविध भागों का 


चित्र सं ३ का विवरण--इस कंकाल चित्र की अस्थियो का विस्तारपूर्वक वर्णन Jo 
२८ पर कर आए हैं । वहां पर देख लें और समझ लें । कंकाल सम्पूर्ण भ्रस्थिपंजर को कहते हैं । 
इसमें बड़ी छोटी कुल २०६ भ्रस्थियां हँ, शरीर में इन अस्थियों का ही विशेष बल होता i वरना 
यह शरीर मांस का लोथड़ा ही बनकर रह जाये । ये अस्थियें भिन्न-भिन्न ग्राकृति वाली होती हैं। 
इनमें श्रन्दर खोखलापन होता है । इस खोखलेपन में एक se पदार्थ चिकना, पीले और गुलाबी 
रङ्ग का भरा होता. कुंछण्भस्थिये पति Qe spay भी!छेत्ती qGangotri 
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यथाप्रमाण बढ़ना, इसी ग्रन्थि के ठीक रूप से कार्य करने पर निर्भर है । कंकाल को 


चित्र सं० ३ (पृष्ठ ४१) में सामने देख । इसकी अनियमितता का गर्भगत वालक 
पर बुरा प्रभाव पड़ता है । फलस्वरूप कंकाल के दोष--देत्याकार वृद्धि वा बौनापन, 
स्थूलता, कुरूपता, विरूपता, तन्द्रा, निद्रालुता, थकान, क्लान्ति, नप्‌सकता, बाँझपन, 
ढुबैलता आदि दोष- उत्पन्न हो जाते हें । 

(३) 'लाला-प्रन्थियाँ--इनका वर्णन हो चुका है । ये ६ ग्रन्थियाँ हैं । इनसे 
'लाला' वा 'थूक' के रूप में पाचक-रस निकला करता है । 

(४) “चुल्लिका-ग्रन्थि--कण्ठ में स्वर-यन्त्र के ही सम्मुख स्थित इस ग्रन्थि 
के बढ़ जाने से AAT नामक रोग हो जाता है | यह देसी चूहे के आकार से मिलती 
हे, ओर हमारे स्वास्थ्य से विशेष सम्बन्ध रखती है । इस ग्रन्थि में बनने वाले रस 
को न्यूनाधिकता से बुद्धि की मन्दता, उचित दिशा में देह की वृद्धि का न होना, 
वालक के शिर, दाँत, हाथ, पेर, भ्रंगुलियों का पूर्णतया न बढ़ना, पेट का फेलना, टांगें 
भारी होना, मुख का पीलापन, पेशियों का ढीलापन आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, 
एवं नारी-देह कुरूप, बेडौल हो जाती है; स्मृति-हीनता, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो 
जाता है, ओर गति मन्द पड़ जाती है । 

. (५) 'उपचुल्लिका--ये दो मटराकार ग्रन्थियाँ चुल्लिका के दाएं-बाएं 
खण्डो के पिछले किनारों से लगी रहती हैं । इन ग्रन्थियों की अनियमितता से बौनापन, 
अस्थियों में शीणंता, भुरभुरापन, टूटकर शीघ्र न जुड़ सकना आदि दोष ग्रा जाते 
हैं चुल्लिका भ्रोर उपचुल्लिका दोनों के कार्यों में विरोध है । यथा:--- 


चुल्लिका | उपचुल्लिव्हा 
१. वसा को व्यय करती है । १. वसा का संग्रह करती है । 
२. शकरा बनाने में यकृत्‌ की सहायक है। २. शकंरा-निर्माण की रोधक है । 
३. क्लोम के कार्य की रोधक है । ३. क्लोम के कार्य की सहायक है | 


; (६) थाइसस --यह वक्ष में उरोस्थि के पीछे ग्रीवा के कुछ निचले भाग 
में स्थित है । x ग्रन्थि वसा अल्प व्यय करने में तथा देह मे खटिक-सम्मेलनों के 
आत्मीकरण में सहायक है | इसके निकाल देने पर वा विकृत हो जाने पर व्यक्ति 


छोटा और दुबला हो जाता है । 


(७) “दुग्ध-प्रन्थियाँ --स्तन, वक्ष में दाएं-बाएं नर-नारियों में स्पष्ट दीखते 
हैं; परन्तु दुग्ध केवल नारी-स्तनों में ही बनता है । शिशु-पालन के लिए दुग्ध परमा- 
AAG है । यह दुग्ध 'घुण्डी” वा 'वृन्तों' के feat से बाहर ग्राता है । 

(८) “लसीका-ग्रन्थियां--इनका वर्णन पहले आ चुका है । 

(९) 'उपवक्क' तथा i 

(१०) “वुक्को' का वर्णन पहले आ चुका है । 
(११) “प्लीहा---यह थैली उदर में वाई ग्रोर रीढ़ के पास नवीं, दसवीं, 
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ग्यारहवीं पसलियों की आड़ में आमाशय, क्लोम, वृक्क, तथा बृहद-ग्रन्त्र से सटी हुई 
है । इसका रङ्ग बंगनी, भार ३ से ५ छटांक तक और लम्बाई ४-५ इंच होती है । 
अपना कार्य-काल समाप्त कर चुके रक्ताणुओं को देह से बाहर निकालना, रक्त के 
श्वेत कणों का निर्माण करना, रोगाणुश्रों से देह की रक्षा करना इसके कार्य हैं । 


(१२) aAa --इसमें प्रणालियाँ हैं, परन्तु इसमें बने कई रस प्रणालियों 
द्वारा न जाकर सीधे रक्त में जा मिलते हैं । यह ग्रन्थि प्रणालियों का समूह ही है जो 
रीढ़ के सामने, ्रामाशय तथा बृहद्‌-अन्त्र के पीछे, पित्ताशय तथा प्लीहा के मध्य में 
'पिस्तौल' के समान स्थित है । इसका रस नलिका द्वारा पक्वाशय में पहुच कर 
भोजन को पचाता है । इसके विकृत हो जाने पर WHT देह का अंश न वनकर 
मूत्र के साथ निकलने लगती है--यही “मधुमेह है । 

(१३) शअण्डकोश'-अण्ड और डिम्भ ग्रन्थियाँ ही देह में एकमात्र ऐसी हैं 
जो खटिक-सम्मेलनों को रोक कर तथा इन्हें कम कर के कंकाल को श्रति-वृद्धि को 
रोक देती हैं । यहां अण्ड वा शुक्र बनाने वाली ग्रन्थियाँ भी हँ । इनमें वीये या शुक्र 
बनता है । शुक्र यहां पर बनकर शुक्र-प्रणालियों द्वारा 'शुक्राशय' में जाकर संचित 
हो जाता है | मैथुन-समय यह शुक्र यहां से मूत्रमागं वा उपस्थ के द्वारा बाहर 
निकलता है । इन अण्डकोशों में जो वीर्य बनता है वह समस्त देह में विभक्त होकर 
IEI को पुष्ट करता तथा देह भर में कान्ति देता है । इसका संरक्षण जीवन-प्रद है। 

(१४) “डिस्भ-ग्रन्थियाँ--वस्ति-गह्नर में स्थित गर्भाशय के इधर-उधर. ये 
दो ग्रन्थियाँ नारियों में ही होती हैं । इनमें अण्डे बनते हैं जो डिम्भ-प्रणालियो द्वारा 
गर्भाशय में चले जाते हैं । शुक्रकीट और ग्रण्ड के संयोग से गर्भस्थिति होती है । . 

(१५) 'पोस्टेट'--यह ग्रन्थि पुरुषों मै ही मूत्राशय के नीचे होती है । इस 
में बनने वाला रस बिना किसी प्रणाली के रक्त में सीधा जा मिलता है । वृद्धत्व 
में इस ग्रन्थि में विकार आ जाने से इसमें से गुजरने.वाली मूत्र-प्रणाली के भिच जाने 
से मूत्रावरोध रोग हो जाता है । 

` ६. वात नाड़ियाँ--देह को काटने पर यत्र-तत्र हमें दो प्रकार की नाड़ियाँ 
मिलती हैं। एक तो पोली जो रक्त-वहा नाड़ियाँ हैं, दूसरी सवेत-ठोस सूत्र वा 
रज्जुएं हैं जो काटने पर ठोस होती हैं । ये श्वेत और ठोस नाड़ियाँ ही 'वातसूत्र' हैं 
जो देह भर में ज्ञान और क्रिया फैलाते हैं । इन गति-वाहक और ज्ञान-वाहक सूत्रों 

का सम्बन्ध 'सुषुम्ना' और “मस्तिष्क से हे । | 
वातकेन्द्र में-- १) कपालस्थ-'मस्तिष्क; (२) कदोरु-निर्मित-मेरुदण्ड के 

मध्य में स्थित 'सुषुम्ता'; (३) मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से निकली समस्त-देह-व्यापी 
'ज्ञानवहा' और 'गतिवहा' नाड़ियां; और 'वातगण्ड सम्मिलित हैं । वातकेन्द्र पर यदि 
अङ्गो की दृष्टि से विचार करें तो मस्तिष्क इन्द्रिय, मन और बुद्धि का स्थान हैं; 
सुषुम्ना HFT TES, तिया के, असार का मागे है। सुलडुल, 
शीत-उष्ण आदि ज्ञान का तथा रूप, प्रकाश, गंध, शब्द, स्पर, रस का बोध, 'बुद्धि- 


भ्रात्म-विज्ञानं 


5 सस्थान के द्वारा ही होता है । ये विज्ञानात्मक अङ्ग देह के समस्त भागों को पि द्वारा ही होता हे । ये विज्ञानात्मक अङ्ग देह के समस्त भागों को 'निज- 
: _ अधिकार' और 'शासन' में रखते हैं । देह के राजा आत्मा का 'हृदय” यदि महल है, 
तो मस्तिष्क इसका कार्यालय है । 
i मस्तिष्क--देह के शिखर पर फुटबाल के सदुश रक्खा गोलाकार-पिण्ड “शिर? 
- है । ८ अस्थियों से बने इस सिर में रहने वाला अङ्ग 'मस्तिष्क' कहलाता है। इस 
i कपाल-कोष्ठ की तली के पिछले भाग में एक बड़ा-सा 'महाछिद्र है । कशेरु-निर्मित 
मेरुदण्ड की नलिका का सिर इस स्थान पर कपाल-कोष्ठ से मिला हुआ हे ग्रीवा, 
वक्ष, और उदर में पृष्ठवंश के दाएं-बाएं तथा पृष्ठवंश के सामने पिगल-वर्ण की छोटी- 
छोटी गांठे-सी हैं । ये परस्पर एक-दुसरी के साथ वातसूत्रों की डोरियों से बंधी वा 
जुड़ी हुई हैं । ये ही 'वातगण्ड' हैं जो “पिगलमाला' के अंश हैं । मस्तिष्क अण्डाकार, 
सामने से कुछ पतला, पीछे से चौड़ा, पिलपिला-सा, ऊपर से धूसर-वणं, काटने पर 
अन्दर से इवेत-वणे का है । यह ऊपर से. दीखने वाला अङ्ग 'बृहन्म स्तिष्क' कहलाता 
है । और बृहुन्मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे तली में दीखने वाला भागं 'लघु- 
मस्तिष्क' है । बाह्य धूसर भाग 'वातकोष्ठकों' से और अन्दर का श्वेत भाग 'वात- 
सूत्रों से बना हुआ है । भूमि पर 'हल' चलाने जैसी इसमें ऊंची-नीची घाइयां 
(सीताएं) पड़ी हैं । दो सीताम्रों के मध्य में उभरे भागों को 'चक्राङ्ग' कहते हैं । ये 
उभार टेढ़े-मेढ़े होते हैं । मस्तिष्क के भार का, और बड़ा होने का बुद्धिमत्ता से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, वरन्‌ इन सीता की गहराई का बुद्धिमत्ता से विशेष सम्बन्ध है । 
| बुद्धिमानो में ये सीताएं विशेष गहरी तथा मुर्खा और पागलों में उथली होती हैं । 
। एवं बाह्य धूसर भाग भी बुद्धिमानो में धिक मोटा होता है । | 
BS ` बृहुन्मस्तिष्क-मुखमण्डल से पीठ की और तक एक दरार द्वारा यह बडा 
ओ। मस्तिष्क दो गोलाद्धो में विभक्त है--जैसे अखरोट | ओर कटे अखरोट से मिलता- 
 जुलता भी हे प्रत्येक गोला अन्दर से खोखला है । ये गोलाद्ध यदि एक-दुसरे से 
पृथक्‌ किए जाएं तो इन दोनों को नीचे से जोड़ने वाली एक चौड़ी श्वेत-सी पट्टी 
 दीखती हे । यह 'महासंयोजक? हे | इन दोनों कोष्ठो के मध्य में थोड़ा-सा तरल 
. पदार्थ भरा हे । यदि यह तरल मात्रा से अधिक बढ़ जाए तो मनुष्य के महामूढ़, 
. उन्मत्त, पागल हो जाने की अधिक सम्भावना हो जाती है । बृहन्मस्तिष्क को समझने 
` केलिए घाइयो के नाम रख दिए हैं । बृहन्मस्तिष्क के लगभग मध्य में ऊपर से 
` चीचे को जाने बाली घाई को 'माध्यमिक-सीता” कहते हें । इसके समीपवर्ती भाग 
को 'पार्विक-खण्ड', एवं अन्य खण्डों के 'ललाट-ध्ुव', 'पा्िविक-धुव', 'शंख-प्रुव' 


' । ` मस्तिष्क के अन्यान्य ९ भाग--देह भर में ज्ञान-विज्ञान सम्पादन करने- 
_ कराने वाला केन्द्र यह 'मस्तिष्क' ही है । मस्तिष्क के सामान्य ज्ञान-मात्र से 'विज्ञान' 
नही हो सकता; क्योंकि जब तक हमें ज्ञानसाधिका ५ इन्द्रियों, करमेन्द्रियों तथा इन 
काम लेने वाले मन, बुद्धि के निवास स्थान का पता नः हो, तब तक इनका भ्रौर 
= शके दारा गृहीत दिपा ancien हमरे सकने ? इसलिए 
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इन्द्रियों एवं मन-बुद्धि के निवास-स्थानों का शारीरिक दृष्टि से क्या रूप है, इसे 


साक्षात्‌ कराने की दृष्टि से मस्तिष्कगत आन्तरिक भागों का वर्णन करते हैं। (देखे 


चित्र सं० ४*) 


मस्तिष्क के ग्रधोभाग में देखने पर हमें वहां पर ये भाग दीखते हे--(१) लघु- 
मस्तिष्क के सामने पास ही मेहराव TAT AST हुआ एक भाग सेतु' है । यह अधिकतर 
वातसूत्रों से बना है । बृहद्‌ तथा लघु मस्तिष्क एवं सुषुम्ना, इन तीनों अङ्गो में इधर- 
उधर जाने वाले सूत्र इसी सेतु में से होकर झा-जा रहे हैं। एक पुल जैसा कायं देने से यह 
'सेतु' कहलाता है । (२) सेतु के ऊपरी पृष्ठ से संयुक्त दो दण्ड होते हैं । सेतु से 
निकलकर ये दोनों दण्ड बृहन्मस्तिष्क के दाएं-बाएं गोलाद्धो में छिप गए हैं । ये दोनों दण्ड 
भी वातसूत्रो के समूह हैं और 'नाडी-स्तम्भ' तथा 'मस्तिष्क-स्तम्भ' कहलाते हैं। (३) 
स्तम्भो के बीच में तथा सेतु के मध्य भाग के सम्मुख मटर सदृश दो पिण्ड 'वृत्तपिण्ड' हैं । 
(४) वृत्तपिण्डों के सामने लघु-अण्डाकार-सा 'पिट्यूटरी' वा 'हाइपोफिसिस' नामक 
परम-भ्रावश्यक पिण्ड होता है । यह जतृकास्थि के गात्र के ऊपरी पृष्ठ पर बने गहरे 
गढ़े में लगा है। और एक खोखली-पतली नाल द्वारा तीसरे कोष्ठ के फश से जा लगा 
है । (५) हाइपो' के सामने ही 'दृष्टिनाड़ी-योजिका' है । यहां पर से दोनों दृष्टि- 
नाड़ियों के कुछ तार आर-पार होकर जाते हैं | (६) इस दृष्टिनाड़ी-योजिका के 
सम्मुखी दरार के दाई-वाई ओर एक-एक मुद्गर-सा है। इसका अगला मोटा भाग 
प्राण खण्ड है, और पिछला भाग 'प्राण-पथ' है। (७) सेतु के पिछली ओर सेतु से 
जुड़ा हुआ भाग 'सुषुम्ना-शीषं' है। इसका नीचे पीठ की ओर जाने वाला भाग “सुषुम्ना 
है | सुषुम्ना शीर्ष-सेतु के समीप मोटा वा चौड़ा, किन्तु 'महाछिद्र' के समीप पतला | 
हो गया हे । शीषं की लम्बाई डेढ़ इंच के लगभग है । सुषुम्ना-शीषं में सम्मुख ही 
एक घाई है । इस घाई के उभारों के आस-पास एके दूसरी घाई भी है । इसके पीछे 
बेर के समान एक उभार है । सेतु और सुषुम्ना-शीर्ष के पीछे :तथा लघु-मस्तिष्क 
के सम्मुख और नीचे एक चौखूंटा सपाट तल है । इसे मस्तिष्क का “चतुथ-कोष्ठ' 
कहते हैं। (८) स्तम्भों के ऊपर बृहन्मस्तिष्क और महासंयोजक के पिछले भाग से 
आच्छादित गोल-गोल ४ उभार 'चतुष्पिण्ड' हैं । (९) चतुष्पिण्डों के सम्मुखःएक मटर 
के समान पिण्ड 'पीनियल-पिण्ड' है । चतुष्पिण्ड और स्तम्भो को मिलाकर 'मध्य- 
मस्तिष्क' बनता है । चतुष्पिण्ड के नीचे मध्य-मस्तिष्क में एक पतली-सी नलिका वा 
सुरंग के द्वारा मस्तिष्क के तीसरे और चौथे कोष्ठ परस्पर मिले हुए हैं । 
मस्तिष्क का धूसर और श्वेत भाग-वात-कोष्ठकों (सेलो) से यह धूसर 

भाग बना है जो विभिन्न प्रकारों के हैं । अनुमानतः मस्तिष्क ३ अरब कोष्ठकों से 

“चित्र संख्या ४ का विवरण बृहन्मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, रीड़ की हड्डी, सुषुम्ना 
व हुदय-प्लीहादि का परस्पर सम्बन्ध :- . ( 

१. बृहुन्मस्तिष्क में सुक्ष्म शरीर का आवास है । 

२. गुलाबी रंग का लघु मस्तिष्क है । 


३. रीड की st l a vat ecengal के ats 
v. gial नि RP वाहक सुती का हृदय, प्लीहा झादि के साथ संबंध है । 


भ्रात्म-विज्ञान 


; बना है तथा इवेत भाग उन सूत्रों से वनाः है जो सूच्याकार और शंखाकार सेलों से 


बने हैं । कोष्ठकों से बने सूत्रों से दोनों मस्तिष्क परस्पर TA पड़े | | 
सस्तिष्क की श्रन्यान्य विशेष नाड़ियां--(देखो चित्र सं० ५) मस्तिष्क के 
अधोभाग में देखने पर नाडियों के १२ जोड़े मध्य-मस्तिष्क से निकलते प्रतीत होते 
हैं । इनकी गणना 'ललाट-ध्रुव' की ओर से १, २, ३ इत्यौदि के रूप से की जाती है 
१. प्रथम युगल का सम्वन्ध 'गन्ध' से है । ये दोनों नाड़ियां बड़े मस्तिष्क के 
अग्रभाग में दाए-बाएं गोलार्द्धी में है । प्रत्येक ओर नासिका के घ्ाण-प्रदेश से केश- 
समान सूक्ष्म २०-२० अन्य नाड़ियां भी निकलती हैं जो ककरास्थि के “चालनी-पटल 
के छिद्रों से होती हुई कपाल में पहुंचते ही 'घ्राणखण्डों' से जा जुड़ती हूँ | 
दृष्टिनाड़ियों का युगल है । ये नाडियां 'हाइपो' ग्रन्थि के पास से आर- 
पार होकर पीछे जाकर मिल जाती हैं । 
3. ये 'नेत्रचालनी'.नाईड्यां हैं । 
' ४. इन दोनों नाड़ियों का भी नेत्र-गति से सम्बन्ध है । 
. ५. इस युगल की तीन बड़ी-बड़ी शाखाएं हो गई हैं; इन्हें 'त्रिशिखा' कहते 
हैं । ये मस्तिष्क-नाड़ियों में सबसे बड़ी हें इनके नाम हैं :一 
| (क) 'चाक्षुषी-श्ाखा'; इसकी भी श्राश्रवी, लालाटिक, . नासामाण्डलिक 
तीन शाखाएं हो गई sl | 
(ख): 'ऊध्वं-हान्विकी-शाखा' । 
(ग) 'अधर-हान्विकी-शाखा' । 
६. मिश्चित-चाड़ी है, जो चेहरे, ललाट, और शिर के अग्रभाग--नासा, मुख, 


: जीभ के अग्रिम ३ भाग और दान्तों की साम्वेदनिक-नाड़ी है । यह चवाने वाली 
fat की चालक है। | 


७. यह युगलं भी नेत्र को गतियों से सम्बद्ध है । इस युगल का मुख-मण्डल 


__ की पेशियों की गतिविधियों से सम्बन्ध है । अतः इन्हें 'मौखिकी-नाड़ियां' कहते हैं । 


+ ns 1 


` ८. यह 'श्रावणी-नाडियो का युगल है और 'शब्द-श्रवण' से सम्बन्धित है । 
€. ये जिह्वा-कण्ठ से सम्बन्धित 'जिह्वा-कण्ठ-नाडियाँ' हैं । 
१०. यह युगल स्वरयन्त्र, फुफ्फुस, हृदय, आमाशय, यकृत्‌ ale उदरस्थ 


अद्धो से सम्बद्ध है । 


११. यह युगल 'सुषम्नाशीष से सम्बद्ध है । 
१२. यह युगल 'जिद्दा भ्रधोवर्ती नाड़ी-युगल' कहा जाता है । 


प्रान्तस्थ-नाड़ी-मण्डल--इसमें मस्तिष्क से निकली २४ नाड़ियां, सुषुम्ना से 


निकली ६२, शौर ग्रीवा, वक्ष, उदरस्थ वातगण्ड सम्मिलित हैं । ये नाडियां रंग में 
¦ इवेतिमा लिए, स्पछ् में SL WA AP IED ALAA न टूटने वाली और 
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मांस में घुसी होती हैं । स्मरण रखिए कि वात-सूत्र, तार, तन्तु, सूत्र--ये एक ही 
वस्तु के नाम हैं। नाड़ी सूत्रों से बनती है | 

सुत्र के दो प्रकार--१. श्वेत वा 'मेदस-पिधान-युक्त' । ये सूत्र चेष्टा--गति वाले 
'क्रियावह' होते हैं। ये पेशियों की गतियों से सम्बद्ध होते हैं। जसे “नेत्र-परि- 
चालिका', जिनके द्वारा नेत्रों की पेशियों को गति करने की आज्ञा मिलती हे । 

२. धूसर वा 'मेदस-पिधान-रहित' । ये सूत्र इवेतसूत्रों से पतले और अधिक 
स्वच्छ भी होते हैं । ये सम्वेदना--चेतना ज्ञान के वाहक होने से 'साम्वेदनिक कहे 
जाते हैं । जैसे, किसी वस्तु को देखने पर किसी नाड़ी के द्वारा उस वस्तु के विषय 
का प्रभाव मस्तिष्क को पहुंचा और मस्तिष्क ने उस प्रभाव को ग्रहण किया तो यही 
सम्वेदन का ले जाना है । इन मस्तिष्क-ताड़ियों में से कुछ तो केवल साम्वेदनिक 
हैं । जैसे--श्राण, चाक्षुषी, श्रावणी नाड़ियाँ । इनका गति वा चेष्टा से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। ३-४-६-११-१२ युगल केवल चेष्टा-वाह्‌ हूँ । शेष ४ नाड़ी-युगल 
दोनों कार्य करते हैं | 

मस्तिष्क के केन्द्र--( चित्र संख्या ५*) मस्तिष्क-नाड़ी-युगलों के समान ही 
मस्तिष्क-केन्द्रों के भी दाएं-बाएं को मिलाकर जोड़े बनते हैं । इनका कायं-व्यवहार 
ऐसे चलता है कि दायाँ केन्द्र देह के वाम भाग पर और वाम केन्द्र देह के दक्षिण 
भाग पर शासन करता है, और ये केन्द्र पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से तथा मिलकर 
भी कार्यं करते हैं । 

चेतावनी- इन सव केन्द्रों के, नामसहित, चित्र को देखें ओर अन्दर अभ्यास 
द्वारा साक्षात्कार करें । 


इन सब के्द्र-युगलों में वाणी-केन्द्र एक ही है । जो व्यक्ति जिस ओर 


के हाथ से अधिक कायं करते हैं उनके मस्तिष्क में उससे दूसरी ओर वाणी और 


पाणि केन्द्र होगा । वृहन्मर्तिष्क के धूसर भाग के विभिन्न भागों के कार्यकेन्द्र भी 
विविध हैं, और कार्यक्षेत्र भी ।:किसी भाग का केवल देह की गतिविधियों से सम्बन्ध 
है--कोई पीड़ा, शीत, उष्ण, मनन, दृष्टि, स्वाद, गन्ध आदि को ही अनुभव करते 
हैं । ये केन्द्र पृथक्‌-पृथक्‌ होकर भी सुत्रजाल द्वारा परस्पर सम्बद्ध हैं, जसा कि चित्र 
से स्पष्ट है | 

गतिक्षेत्र--मस्तिष्कगत केन्द्रों में जहां पर गतिक्षेत्र हैं, वहाँ ऊपर के भाग में 
टाँगों से सम्बद्ध गतिकेन्द्र हैं । जैसे शिखर पर पादाँगुलि गतिकेन्द्र । उस गतिकेन्द्र से 
नीचे गुलफ-जानु गतिकेन्द्र और नितम्ब-संचालक गतिकेन्द्र हैं । उससे नीचे उदर और 
वक्ष-संचालक केन्द्र, फिर स्कन्ध, कपर (खोपड़ी), कलाई, हस्ताँगुलियों के, और इसके 


E tra संख्या ५ का विवरण--वृहन्मस्तिष्क :一 


१. गन्धनाडी, २. दृष्टिनाडी ३. नेत्रचालनी नाडी, ४-५-६. त्रिशिखा नाड़ी, 
ANTAL नाडी, प. आवणी नाडी, २. जिल्ला तथा कष्ठ नाडी । १२. जिह्वा अघोवर्ती 
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Ye आत्म-विज्ञान 


सम्मुख शिर और नेत्रों के गतिकेन्द्र हैं । स्कन्धादि केन्द्रों के नीचे मुख-मंडल, जि 可 全 
के संचालक केन्द्र हें । यह सव चित्र में लिखे विवरण से स्पष्ट है | 


लघु-सस्तिष्क-- (देखें चित्र qo ५) यह बड़े मस्तिष्क से अति छोटा, एक 
पिचके गोलेगिरी की झाकृति से मिलता है । इसका निचला पृष्ठ मध्य में से दबा हुआ, 
दोष भाग उभरा हुआ होता है । ऊपरी पृष्ठ भाग मध्य में से उभरा-सा होता है । 
बृहन्मस्तिष्क के पिछले भाग से आच्छादित रहने के कारण यह ऊपर से देखने पर 
नहीं दीखता । यह अन्दर से एक भाड़ी के समान सूत्रों से भरा दीखता है। बड़े 
मस्तिष्क के समान इसके धूसर ओर श्वेत भागों से विभिन्न प्रकार के सूत्र निकल 
कर बड़े मस्तिष्क ग्रौर सुषुम्ना को जाते तथा इन दोनों ही स्थानों से यहाँ आते हैं। 
इस प्रकार मस्तिष्क-प्रदेश वात-सूत्र-जाल से आक्रान्त है । 


लघु-मस्तिष्क के विशेष कार्य--यह देह की समस्त गति-विधियों को निय- 
न्त्रित करके देह में साम्य-स्थिति को स्थिर रखता है । जैसे हमारी देह में जब कहीं 
कोई गति होती है तो उस स्थान की पेशियों में संकोच और कुछ-एक पेशियों में 
प्रसार होता है, तभी हमारे हाथ-पेर मुड़ सकते हैं । ऐसी दशा में यदि सिकुड़ने वाली 
पेशी न सिकुड़े तो फैलने वाली पेशी स्थानाभाव से फैल न सकेगी । ऐसी संकोच- 
विकासशील क्रियाओ्रों का नियन्त्रण रखना लघु-मस्तिष्क का 'मुख्य' तथा 'विशेष' कार्य 
हैं | लघु-मस्तिष्क बड़े मस्तिष्क को प्रतिक्षण आदेश देता रहता है । 


लघु-मस्तिष्क का वाम-भाग बड़े के दक्षिण भाग का सहकारी है; और दक्षिण- 
भाग वाम-भाग का । लघु-मस्तिष्क की दुर्बेलता आदि विकार से मनुष्य के हाथ-पैर 
काँपने लगते हैं; नेत्र, श्रोत्र आदिको की गतियाँ भी ठीक व्यवस्थित नहीं होने पाती 
हें। जसे शिर, हस्त भ्रादि का 'कम्प? । त्वचा द्वारा सन्धियों, पेशियों, नेत्र, श्रोत्र 
की अर्धेचन्द्राकार नलिकाझ्रों से जो साम्वेदनिक सूत्र मस्तिष्क को जाते हैं उनमें से 
अनेक लघु-मस्तिष्क को भी जाते हैं; इन्हीं के द्वारा देह भर की गति-विधियों पर 
शासन तथा नियमन बना रहता हे । 


सुषुस्ता--( चित्र सं० ४) सम्पूर्ण देह में, मस्तिष्क द्वारा प्रसारित ज्ञान तथा 
क्रिया एवं आज्ञाओं के जाने का 'सुषुम्ना' ही मुख्य-मागं है । कपाल की पदचादस्थि में 
' स्थित लघु-मस्तिष्क के मध्य-माग के ही सम्मुख, चतुर्थ कोष्ठ तथा सेतु के निम्न भाग से 
सुषुम्ना का निकास होता है; और इसका निवास मेरुदण्डनलिका में है | पश्चादस्थि के 
निम्न भाग से निकलकर मेरुदण्ड की ग्रीवा के प्रथम-कशेरु के बीच से होती हुई सुषुम्ना, 
ग्रीवा, पृष्ठवंश के कशेरग्रों में से गुजरती हुई कटि-प्रदेश के प्रथम-द्वितीय कशेरु के 
सम्मुख “शंकु के आकार की हो जाती है, यही 'शंकु-शिखर' है । यहाँ से आगे इसी 
शकु की नोक से एक पतला इवेत-सूत्र निकलकर ७-८ इंच नीचे जाकर गुदास्थि से जा 
` लगा है। यह सुषुम्ना का 'मध्य-वन्धन' कहाता है; यहाँ के प्रारम्भिक भाग में थोड़ा 
“वात-तन्तु और छेः Uae age १/ Grey की लम्बाई १८ इंच 
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Bose Ee 
लगभग, मोटाई ग्रीवा में ३ इंच, कशेरु 
० इंच, वक्ष के वें से १२वें कोर के हे असर मम तक के भाग का घेरा 
होती है; शेष तो पूर्वोक्त इवेत- - रु टाई एक इंच के लगभग 
d सूत्र ही नीचे तक होता है । सुषुम्ना के सम्मुखी 
में एक सीधी घाई पड़ी है जो स्थूल-भाग तक ही रहती है THAT मुखी-भाग 
होती हे । इस घाई के दाएं-बाएं पार्श्व एक समान होते हैं । Sr ws [ई है इंच 
n pel ebay नलिका बन जाती है । इन कशेरुकान्तरों से bas के 
-बाएं पाखो में से--नाड़ियों के ३१ युगल 5 
उ के साथ जुड़ी प्रत्येक नाड़ी = ae | म कच | 
भाग ह qå } - ; र 六 : A = 
के पास Rn पिछले भाग को “पाइचात्यमुल कहते है । दोनों मूल सुषुम्ना 
से ही पूरी नाड़ी बनती है pe wes 
| : । दोन 
सुषुम्ना में से भीतर घुसकर, फिर ऊपर नान पल mi r 
SOIN a Sie , और पूर्वेमूल के सूत्र सुषुम्ना में 
हर आकर शरीर में फैल जाते हैं। पूर्वमूल के सवेतसुत्रों का सम्वन्ध पेशियों 
की गति से है और पाश्‍चात्यमूल के धूसर-तार साम्वेदनिक हैं। इन दोनों प्रकार 
के सूत्रों से मिलकर पूरी नाड़ी बनती है । पाइचात्यमूल के धूसर-सूत्र, जो सुषुम्ना मे 
घुसे थे, पृष्ठवंश के अन्दर जाकर कशेरु, कशेरु-बन्धन, सुषम्ना-आवरण लोचन जाते 
हैं । ये साम्वेदनिक-तार अधिक पतले होते हैं और शिर, ग्रीवा, वक्ष तथा उदर के 
पिछले भागों में चले गए. हैं । Gaye से निकले इवेत-गति-सूत्र ग्रीवा वक्ष ग्रोर उदर 
के अगले सम्मुखी-भागों में घुस गए हैं । आगे प्रथम और दूसरे कटि-कशेरुकान्तरों से 
इक्कीसवीं नाड़ी निकलती है; शेष १० नाडियाँ सुषुम्ना में से तो निकल चुकी हैं 
परन्तु अभी कशेरु की नलिका के भीतर ही हैं । इन सबके एकत्रित हो जाने से यहां 
कटि-प्रदेश में सुषुम्ना 'ग्रश्‍व-पुच्छ के समान दीखती है । अतः इस नाड़ी-समूह को 
ही 'ग्रश्‍व-पुच्छ' कहते हैं । फिर धीरे-धीरे इन नाड़ियों के बाहर निकल जाने से यह 
'पुच्छ' आगे को पतली पड़ती जाती है । कटिप्रदेश में तो पूर्व और पाश्‍चात्य मूल की 
शाखाएं, कटि-कशेरुकान्तरों में से वाहर आती हैं; किन्तु 'त्रिकदेश की नाडियाँ, 
त्रिकास्थि के अन्दर, पूर्वे और पाश्चात्य शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं । पूर्वेशाखाएं 
'त्रिक' के अगले छिद्रों में से होकर वस्ति-गह्वर में ग्रा जाती हैं और पाइचात्य- 
शाखाएं पिछले feat से निकल कर कटि-प्रदेश में घुस जाती हैं | ग्रीवा में तीसरे 
कशेरु से लेकर वक्ष के प्रथम कशेरु तक के भाग से 'बाहुशाखा-सम्बन्धी' नाडियाँ 
निकलती हैं, और वक्ष वा पृष्ठ के नवें से वारहवें कशेरु के मध्य से टाँगो से सम्बद्ध 
नाडियाँ निकलती हैं | इस प्रकार यह सुषुम्ना--गति तथा ज्ञान वाहक सूत्रों से बना-- 
विज्ञान का एक महान्‌ सत्‌-पथ है | 
सस्तिष्क तथा सुषुम्ना के आवरण--ईग दोनों में ही बाह्य, माध्यमिक और 
आन्तरिक ग्रावरण होते हैं । इन आवरणों के मध्य में कुछ अन्तर रहता है । बाह्य- 
आवरण सुदृढ तथा दोनों का रक्षक है। इस अन्त" में सूक्ष्म-सूत्रों का एक जाल-सा 
बना रहता है rr ATE माप DET ce लघुमस्तिष्क से 


Yo भ्रात्म-विज्ञान 
भ्रावरण होते हैं Ald इन आवरणों में भी अन्तर होता हे । इस मध्यावरण-ग्रध:प्रदेश 
का सम्बन्ध एक छिद्र के द्वारा मस्तिष्क के चतुर्थ कोष्ठक के साथ जुड़ा होता है--यही 
'सौषुस्त-तलिका' है | बाह्यावरण-भ्रघःप्रदेश का मस्तिष्क के किसी अन्य भाग से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । सुषुम्ना-नाड़ी के बाह्यावरण का रंग श्वेत रौर भ्रन्तःस्थ-भाग का 
धूसर-वर्ण होता है--मस्तिष्क से सर्वथा विपरीत । सुषुम्ना के धूसर-भाग में कोष्ठक 
(सेल) और इवेत-भाग में सूत्र होते हैं। व्यस्त-कटि में सुषुम्ना का धूसर-भाग एच (H) 
से मिलता है । धूसर-पदा्थ के दो.मुड़े हुए पाश्विक भाग मध्य में से जुड़े रहते हैं । 
इस जोड़ में एक-छोटा सा छिद्र होता है, जो 'सौषुम्न-नलिका' का मुख (छिद्र) है । 
यह सोषुम्न-नलिका मस्तिष्क के चौथे कोष्ठ से मिली हुई है । इसमें थोड़ा-सा वेसा 
ही 'तरल' पदार्थ रहता है जेसा कि मस्तिष्क के कोष्ठो में विद्यमान है । 
सोषुम्त-युगल-गणना--प्रदेशानुसार इनकी गणना इस प्रकार है--ग्रीवा में 
८, वक्ष में १२, कटि में ५, त्रिक में ५, चंचु में १; ये सव ३१ होते हैं । प्रदेश के 
अनुसार इनके भी नाम--ग्रीवा को प्रथमा, वक्ष की तृतीय, कटि की द्वितीय आदि 
ज्ञान-सुविधा के लिए रख लिए हैं। इस प्रकार सौषुम्न-नाड़ियों का शाखा-प्रशाखामय 
जाल समस्त देह में व्याप्त है । इस नाड़ी-जाल में ५ केन्द्र मुख्य है--(१) ग्रीवा के 
ऊपरी भाग में; (२) ग्रीवा के निचले भाग और वक्ष में; (३) कटिप्रदेश-उदर में; 
एवं (४-५) त्रिकास्थि के सम्मुख “वस्तिगह्वर' में । आगे प्रत्येक सौषुम्न-नाड़ी का 
पिगला-नाड़ी-मण्डल से सम्बन्ध है । 
पिगला-नाड़ी-मण्डल--सुषुम्ना के दाएं-बाएं गाँठो वाली दो नाडियाँ हैं जो 
गुदास्थि के सम्मुख जा मिलती हैं । इन गाँठों का रंग कुछ लालिमा लिए धूसर- 
पिंगलवर्ण है । इसीके आधार पर इस नाड़ी-जाल का नाम 'पिगला-नाडी-मण्डल' 
रक्ता गया हे । ग्रीवा, वक्ष और उदर में पृष्ठवंश के सामने दाएं-बाएं दो डोरियाँ 
पड़ी हैं। प्रत्येक डोरी में थोड़ी-थोड़ी-सी दुरी पर गाँठों जैसे छोटे-बड़े उभार हैं। 
इन गाँठों के कारण यह डोरी एक माला के समान दीखती है, और ये उभार मानो 
माला के दाने हैं । इन गाँठो को 'नाड़ी-गण्ड' ग्रौर इस माला को 'गण्ड-श्यखला! कहते 
हैं । इस मण्डल की नाड़ियों को सुषुम्ना और मस्तिष्क की नाड़ियों से पृथक्‌ करके 
वर्णन करने के लिए यह नाम दिया गया है । 
शर खला-गण्डों से निकली इड़ा-पिगला-दक्षिणभागा नाडी 'पिंगला' और 
वामभागा इडा है । अन्नमार्ग वा अन्नमागंसम्बन्धी ग्रन्थियों को जाने वाली नाड़ियाँ 
'इड़ा-नाड़ियाँ' कहलाती है | पिंगला-नाड़ी-मण्डल में वे नाड़ी-गण्ड भी सम्मिलित हैं 
जो गण्ड-श्वृंखलाओं से पृथक्‌ उदर में पृष्ठवंश के सामने वक्ष और उद्रस्थ-ञ्ंगों की 
दीवारों में हैं, एवं मस्तिष्क-नाडियों से सम्वद्ध दिर में हैं। एक ओर की इस श्रृखला 
में २४-२५ गण्ड होते हैं, जेसे--ग्रीवा में ३, वक्ष में १२, कटि में ४, वस्तिगह्वर में 
४-५, गुदास्थि के सामने १--इस प्रकार सब २४-२५ हैं । गुदास्थि के सम्मुखी-गण्ड 
में मिलकर यह शृंखला, THR बाई है doh समस्त नाडी- 
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जाल का सम्बन्ध सौषुम्न तथां मरिच मे SMP AMS! घनिष्ठता के साथ है | 


श्युखला के गण्ड भी उक्त नाड़ी-सूत्रों से TA हें । इस प्रकार यह देह नाड़ी-जालों से 
व्याप्त नाड़ी-जालमय ही है । 

पिगला-नाड़ी-जाल के देह में मुख्य केन्द्र--प्रथम, वक्ष में से निकल कर 
3 ऊस, हृदय, महाधमनी आदि को जाने वाली नाड़ियों का केन्द्र; द्वितीय, कौडी- 
प्रदेश में प्रथम कटि-कशेरु के सम्मुख आमाशय में यकृत, क्लोम, महाधमनी आँतों 
आदि को जाने वाली नाड़ियों का केन्द्र; तृतीय, उदर के निचले भाग में; चौथा, 
कटि-कशेरु के सामने महाधमनी की अन्तिम शाखाओं के मध्य में । इसकी शाखाएं 
मूत्राशय, गर्भाशय आदि को जाती हैं । 

मस्तिष्क तथा सौषम्न-नाड़ियों का मार्ग -मस्तिष्क-नाड़ी-समूह भर सौषुम्न- 
नाड़ियों के सूत्रों को ग्रन्थियों तथा अनैच्छिक मांस-निर्मित अंगों में पहुंचने के लिए 
पिगला-गण्डों में से घूमकर, चक्कर मारकर जाना पड़ता है । वे सूत्र इन स्थानों में 
ऐच्छिक मांस की भाँति सीधे नहीं पहुंच सकते । 

नाड़ी-सुत्रों का कार्य--समस्त नाड़ी-सूत्र विद्युत्‌-तार के टेलीफोनवत्‌ देह में 
कायं करते हैं। देह में ज्ञान तथा क्रिया रूपी जीवनी-शक्ति का संचार और प्रसार 
ज्ञानवाहक, साम्वेदनिक तथा गतिवाहक सूत्रों के द्वारा सम्पन्न हो रहा है--चाहे ये 
क्रियाएं ऐच्छिक हैं या अनैच्छिक । देह के रक्षक हृदय तथा शासक मस्तिष्क का कार्य 
भी नाड़ी-सूत्र ही कर रहे हैं । नाड़ी-सूत्र ही देह की गति-विधियों को मस्तिष्क तक 
पहुँचाते तथा मस्तिष्क से ग्राज्ञां लेकर देह में यत्र-तत्र आज्ञा-प्रसार रूप यह आदान- 
प्रदान कार्ये करते हैं । इनमें से-- 

१. केन्द्रगामी-सूत्र हैं, जो विभिन्न देहांगों से प्रारम्भ होकर तद्तद्स्थानां 
की गति-विधियों के समाचारों को लेकर सुषुम्ना मागे से मस्तिष्क को जाते हैं । 

२. केन्द्रत्यागी-सूत्र हैं, जो मस्तिष्क और सुधुम्ना से प्रारम्भ होकर मस्तिष्क 
तक की AAT ओर ज्ञान को लेकर देह भर में फैला देते हैं । | 

सभी नाड़ी-सूत्र इन्हीं दो प्रकार के तारों से वने हुए हैं। केन्द्रगामी-तार 
साम्वेदनिक और केन्द्रत्यागी-सूत्र गति-उत्पादक होते हैं । 

केन्द्रगामी-सुत्रों के उत्पत्ति-केन्द्र मस्तिष्क Ale सुषुम्ना से बाहर = । 

केन्द्रत्यागी-तारों के उत्पत्ति-केन्ट्र मस्तिष्क ale सुषुम्ना में ही हैं, जो 
केन्द्रगामी-सूत्रों से देह में यत्र-तत्र घटित होने वाली घटनाझों की सूचना मस्तिष्क 
तथा सुषुम्ना को WAT रहते हैं । यथा, पेर में काँटा चुभना, हाथ में चोट लगना, 
पीठ में खाज होना, उदर पीड़ा आदि की अनुभूति होना, इन्हीं तन्तुः्रों की सूचना का 
फल हैं | 

सुषुम्ता तथा मस्तिष्क के विस्तृत वर्णन का कारण--सुषुम्ना तथा मस्तिष्क 
का विवरण इतने विस्तार से इसलिए देना पड़ा है कि समस्त देह मे ज्ञान-विज्ञान 
प्राप्ति के साधनभूत मन और कर्मेन्द्रियों तथा te बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियो का निवास 
मस्तिष्क में है । ईस गोर्ले कॉ BSP RAR aa शीर 'विज्ञानमय' कोश 


है 


yd भ्रोत्म-विज्ञान 
स्थित रहकर कार्य करते तथा ज्ञान-सम्पादन करते हैं, एवं ज्ञानप्रधान मस्तिष्क और 
भावप्रधान हृदय अपने ज्ञान, क्रिया और भावों को क्रियान्वित कराने के लिए विशेष 
रूप से 'सुषुम्ना-मार्ग' का प्रयोग करते हैं । मस्तिष्क और हृदय को देह के साथ 
मिलाने का मुख्य साधन 'सुषुम्ना है, ऐसा ही हमारा झनुभव है; क्योंकि सहस्रशः 
ज्ञान एवं गति वाहक सूत्रजालों से व्याप्त इस देह से दोनों प्रकार के अधिकांश वात- 
सूत्र सुषुम्ता-काण्ड में से गुजर कर मस्तिष्क को जाते और मस्तिष्क के तार इस मागं 
से देह के अन्यान्य भागों में राते हँ । एक वस्त्र की बुनावट में बनाए गए पुष्प- 
पत्तियों के समान हमारा समस्त देह इन्हीं सूत्रों से बुना हुआ-सा है । अर्थात्‌, दोनों 
प्रकार के सूत्र कहीं पर सीघे, कहीं तिरछे, ऊपर-नीचे होकर, एक दूसरे से जुड़ते- 
बिछडते देह में फैले हुए हें । इनकी किसी स्थल में गांठे-सी बन गई हैं, कहीं रस्सी- 
सी | इस प्रकार से ज्ञान और क्रिया का सम्वहन-रूप व्यापार हो रहा है, भोर रथी 
जीवात्मा का रथ चला जा रहा है। कंसे ? ज्ञानेन्द्रिय भर केन्द्रिय रूपी ग्रश्‍वो के 
द्वारा | उनका स्वरूप इस प्रकार है :一 


e ज्ञानेन्द्रियां--हमारे पास ज्ञानःप्राप्ति के लिए नेत्र, श्रोत्र, घाण, रसना, त्वचा 
ये ५ ज्ञानेन्द्रयां हैं जो क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श का ज्ञान करती तथा कराती 
हैं। ये सब ज्ञानेन्द्रियां ग्रीवा से ऊपर 'मुख-मण्डल' में हैं; जो आँख, कान, नाक 
आदि हमें दीखते हैं ये तो स्थूल इन्द्रियों के 'गोलक' हैं । इनका 'शक्तिमय-स्वरूप 
कपाल में है । चित्र संख्या ६ और १६ से सब स्पष्ट हो जाता है कि कौन-सी इन्द्रिय 
मस्तिष्क के किस भाग में है और कैसे कार्य कर रही है । स्थूलता से सूक्ष्मता की 
झर जाते हुए क्रम से साधारण विवरण यह है :-- 


(क) घ्राणेन्द्रिय--नासिका-- चेहरे पर लगा उभरा भाग प्रसिद्ध 'नासिका 
है । सवास-प्रखवास के लिए इसमें दो छिद्र हैं जो दोनों नेत्रों के मध्य तथा भ्रूमध्य के 
नीचे कठिन और कोमल तालु के निचले भाग में से होकर कंठ में लटकते 'काक-पिड. 


* चित्र do ६ का विवरण- स्थल ज्ञानेन्द्रियो का प्रत्यक्षीकरण 

१. घ्राणेन्द्रिय नासिका में नील-हरित वर्ण के बाणों द्वारा इवास-प्रश्‍वास एवं गन्ध की 
सम्वेदना और प्रत्यक्षीकरण की प्रतिक्रिया है । 

२. स्वादेनद्रिय जिह्वा का ऊपरी भाग बोलने का यंत्र विशेष है । इसके ग्रागे यह दाने 
स्वाद-कोश के हैं। शेष भाग रस आदि का ज्ञान कराता है । 

३. नेत्रेन्द्रिय चक्षु--नील हरिताभ वर्णं ताल में स्थित पीत बिन्दु पर बाह्य दृष्य का प्रति 
विम्ब पड़ता है । हरित वर्ण की लघु अण्डाकृति कीं पुतली है, जिसके मध्य में उससे भी 
लघु भ्राकृति का तारा या कनीनिका है । 

४, Sahar त्वचा--इसमें बाहर की ओर निकली हुई दो इवेत ग्रन्थियां (रोम कूप ) हैं 
तथा भीतर की भरर गुलाबी रंग लिए हुए स्पशं ज्ञान कराने वाली ग्रंथियां हैं । 

५. श्रवणेन्द्रिय कर्ण--यह बाहर सीप के समान दीखने वाला भाग कर्ण-शष्कुली है । 
मध्यर्कणे Ale अन्तरिक किण दिखिस्थि से dead elo 
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के पास जाकर मिल गए हूँ । पहला-कार्य-नथुनों में लगी लोमश-छलनी से छनकर 
श्वास आगे कठ से होता हुआ स्वर-यन्त्र और टेंटुए के मागं से फुफ्फुसों में चला जाता 
है--यह इवास-माग' है भ्रौर निःश्‍वास कथित मागं से बाहर ग्रा जाता है । नासिका 
का यह एक कार्य है । जुकाम में नाक के आन्तरिक इलेष्मिक भाग में प्रदाह होकर 
झिल्ली की ग्रन्थियाँ फूलकर श्वास को रोकती हैं। नाक की भीतरी रक्त-केशिकाओं 
पर झाघात पहुंचने से निकल आने वाले रक्त को 'नकसीर' कहते हँ । नासिका का 
दुसरा कार्य है गन्ध का अनुभव करना । प्रत्येक नासागुहा या नथुनों के अन्दर मस्तिष्क 
की ओर ऊपर जाकर १५ इंच वगफल वाले पीले-से प्रदेश का कार्य 'गन्ध-ज्ञान करना 
है । नाक के अन्य किसी प्रदेश में गन्धज्ञान नहीं होता | इस 'गन्ध-प्रदेश' से अनेकशः 
रोम समान निकले हुए सूक्ष्म साम्वेदनिक-सुत्रों द्वारा 'गन्ध' का ग्रहण होता है । जब 
्रव्यों के ग्रणु गन्ध-ग्राहक सूत्रों से टकराते | तभी गन्धज्ञान होता हे । यह ज्ञान 
मस्तिष्कगत 'घ्राण-केन्द्र' में जाकर हमें प्रतीत होता है । गन्ध-वोधन की प्रक्रिया का 
प्रकार वड़ा लम्बा है । घ्राण-नाड़ियाँ, जो दाएं-बाएं २०-२० हैं, घ्राण-प्रदेश से नासा- 
गुहा की छत में से होकर फर्मेरास्थि के feat में घृसती हुई कपाल में घ्राण-केनद्र में 
जा घुसी हैं और यहीं पर इनका अन्त हो जाता है | घाणपिण्ड से निकले नूतन सूत्रों 
द्वारा आगे 'घ्राण-पथ' वना है जिसका भ्रन्त घ्राण-केन्द्र में होता है, जो कि एक लम्बा 
मागं है । शेष नासिका-प्रदेश में स्पर, पीड़ा, शीतोष्ण की सामान्य प्रतीति की भी 
शक्ति है । 

(ख) जिह्वा, रसना वा स्वादेन्द्रिय--सब खाद्य-पेय पदार्थो के स्वाद की 
प्रतीति जीभ से ही होती है; वाणी द्वारा भाव-प्रभिव्यक्ति का परम साधन भी जीभ 
ही है। जीभ भोजन को भली-भाँति चबाने और निगलने में सहायता का, दाँतों में फंसी 
वस्तु को निकालने का और भोजन के तापमान को जानने-जनाने का कार्य भी करती 
है । स्वस्थ दशा में जिह्वाग्र-भाग 'फुंग' पतला, नोकोला, मूल में मोटा, चपटा और 
गुलाबी रंग का होता है । अस्वस्थ-दशा में इसका रंग फीका-सा, अपच के कारण 
भूरा-सा पड़ जाता है और यह फटी-सी प्रतीत होती है । 

रचना--जीभ मांस से बनी, इलैष्मिक-कला से ढकी, और कई मांस-पेशियों 
द्वारा कण्ठास्थि तथा हन्वस्थि से जुड़ी हुई है । जिस मांस से यह जीभ बनी है उस 
मांस के संकोच-प्रसार से यह छोटी-बड़ी, पतली, लम्बी-चौड़ी हो जाती है । जीभ पर 
पड़े कई आकृति के दाने 'स्वाद-कोश' तथा स्वाद-कोशों के मुख हैं । जिह्वाग्र, जिह्वा- 
मल तथा जीभ के किनारों पर स्थित 'स्वाद-कोश ही स्वाद को विशेष रूप से पह- 
चानते हैं । शेष भाग स्पशेंता-च्योतक है । सरस पदार्थों का स्वाद घुली दशा में ठीक 
प्रकार से ज्ञात हो सकता है, जैसे मिश्री जब मुख में घुलती है तब उसके अणु रसज्ञ- 
कोष्ठको के सूत्रों से टकराते हैं । स्पशेजन्य प्रभाव कोष्ठकों पर पड़ता है । इसको 
सूचना नाडी-सुत्रों द्वारा मस्तिष्कगत 'स्वाद-केन्द्र को जा पहुंचती है, और हमें मीठे- 
खटटे आदि रसों का ज्ञान हो जाता है । 

> SIFT ASE} RERET APC TT BY bloat सुख्य माने गए 
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हैं। इसमें से विशेषतः मधुर-रस 'फुंग' से, अम्ल जीभ के किनारी से ओर हि. 
चरपरा जिह्वामूल से भली प्रकार प्रतीत होते हैं। शेष लवण, खारी, कट, कसैले रस 
जीभ के प्रत्येक भाग से कुछ-कुछ ज्ञात at जांते हुँ | 

(ग) नेत्रेन्दिय--चक्षु--संसार का ग्राधे से अधिक कार्य-व्यवहार नेत्रो से 
होता हे । विश्वकर्मा भगवान्‌ ने भी इन्हें भ्रति सुरक्षित स्थान में रक्खा है। 'भ्रू के 
दाए-बाएं दोनों अक्षिगोलकों के अक्षिपक्ष्म (पलकों) सहित सुरक्षित स्थान में नेत्र 
स्थित हें । भरू तो माथे से आने वाले स्वेद को और पक्ष्म छोटे-मोटे कीट-पतंगों को 
आंख में पड़ने से रोकते हैं | 

नेत्रों की रचना इनकी रचना भी विशेष प्रकार की है । साधारण रूप से 
ऐसा कह सकते हैं कि संसार के प्रत्येक पदार्थ की प्रतिच्छाया, अदृश्य रूप से, हमारे 
नेत्र-गोलकों में से घुसकर, मस्तिष्क के पिछले भीतरी-भाग में लगे दर्पणवत्‌ पर्दे पर 
पड़ती है। उस प्रतिबिम्ब का ज्ञान मस्तिष्क की नाडियों द्वारा हमें होता है। 
विचित्रता ag है कि वस्तु का प्रतिबिम्ब उलटा पड़कर हमें सीधा दीखता है । २० फुट 
वा इससे अघिक दूरस्थ पदार्थों को देखने से दृष्टि पर कुछ दबाव नहीं पड़ता, किन्तु 
२० फुट के अन्दर निकटस्थ पदार्थों को देखने के लिए नेत्र-ताल को निरन्तर घटना- 
बढ़ना पड़ता है, अतः दुष्ट पर विशेष बल पड़ता है । 

नेत्रो के साथी--पलक वा पक्ष्म, नेत्रच्छद, एवं. अश्रु-प्रन्थियाँ भी ेत्रों के साथ 
जुड़ी हूँ । विशेषता यह है कि हमारी ऊपरी पलक ही भपका करती है--निचली 
नहीं | दोनों पलकों के संगम कोण को अपांग? वा 'कोया” कहते हूँ | 

अश्रु--नासिका के समीप वाले अपांग में पलकों के सम्मुखी किनारों पर दो 
लघु-से उभार हैं, इन उभारों में विद्यमान fest द्वारा ही अश्रु नाक में चले जाते 
हैं । आश्रवी-ग्रन्थियाँ बादाम के समानाक्कति की ेत्र-गुहा की छत में कनपटियों की 
आर के Tel में होती है । इन्हीं में अश्रु बनते है, जो “रुदन! आदि के समय नाक 
से भी बहने लगते हैं । 

नेत्र का वर्णन--१. कनीनिका, पुतली--.जो भूरे-से वर्ण की इवेत-भाग के 
मध्य में स्थित है । २. तारा, कनीनिका--मध्य में स्थित गोल-बिन्दु-सदुश कृष्ण-भाग 
है । यह फैलती और संकुचित होती दिखाई देती है, परन्तु वास्तव में प्रसार और 
संकोच ये दोनों धर्म कनीनिका या पुतली के.हे, जो स्थिति-स्थापक पेशी से बनी होती 
है । ३. हरे रंग का ताल है, यह दोनों ओर की पेशियों की बन्धनी से ग्रधर में स्थित 
रहता है । ४. बृहत्‌कोष्ठ, इसमें 'नेत्रद्रवर भरा रहता है । ५. पीत-बिन्दु, इस स्थान 
पर वस्तु का प्रतिविम्ब पड़ता है । यह नेत्र-नाडी के जाल से निमित है | 

(घ) त्वगिन्द्रिय--त्वचा--इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक क्रमश: उपचर्म, 
त्वगू-ग्रन्थियां, चर्म, रोमकूप, स्वेदज-ग्र न्थियाँ: होती है । येःसव ज्ञानसूत्रो तथा गतिसूत्रों 
से व्याप्त एवं एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। इन्हीं दोनों प्रकार के सृत्रों के द्वारा 
समस्त साम्वेदनिक ज्ञान अन्दर से बाहर भ्राता और बाहर से अन्दर को जाता है । 

त्वचा के कार्य टट? RE कि, MR TERT Ee है त्वचा से देह' की 
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कोमल वस्तुएं मांस आदि सुरक्षित बनी हुई है 1 त्वचा रोग-कीटाणुग्नों को देह में घुसने 
से रोकती है। २. यह स्पर्शन्द्रिय भी है जिससे शीत-उष्ण, कोमल-कठोर, दवाव ग्रादि 
का परिज्ञान होता है । ३. त्वचागत रोम-कूपों से स्वेद द्वारा विषैले पदार्थ देह से 
बाह्र निकल जाते हँ । अत: त्वचा रक्त-शोधक भी हे । ४. सूक्ष्म-सा श्वसन-प्रश्वसन 
कार्ये भी त्वचा से होता रहता है । फेफड़ों-द्वारा बहिष्कृत मलिन-वायु का ris से 
₹०० वाँ भाग त्वचा से भी निकल जाता है । ५. देह का ताप-मान स्थिर रखती है 
अर्थात्‌ शीत में ताप रोक लेती है और गर्मी में बाहर फकती रहती है । त्वचा की 
रोमावलिः भी ताप को सुरक्षित रखती हे । जैसे भेड़, बकरी आदि पशुओं के रोम, 
तथा रोमों से बने ऊनी-वस्त्र | देखो त्वचा का चित्र (Ho ६) । 

(ङ) श्रवणे न्ब्रिय--कर्ण--शब्द सुनने का साधन श्रोत्र है | १. वाहर दीखने 
वाला आग बाह्य कर्ण-शष्कुली है, जो सीपी के समान दीखती है । २. मध्य-कणं ; 
३- आन्तरिक कर्ण; ये दोनों भाग 'शंखास्थि' के मध्य में हैं जो भाग कर्ण-शष्कुली 
के मध्य में अन्दर को नलिकावत्‌ घुसता है वह 'कर्णाजलि' है | इसी नलिका से शब्द 
अन्दर घुसता हे । यह नलिका थोड़ी दूर जाकर अन्दर को मुड गई है और शंखास्थि 
में जा घुसी है । कणदर्शक-यन्त्र से देखने पर इस नलिका के अन्त में दीखने वाला 
धूसर-श्वेत, चमकीला-सा पर्दा 'कर्णपट्ट' वा 'कर्ण-ढोल' है । कान कुरेदने वा कन- 
पटी पर विशेष भ्राघात पहुंचने से यह पर्दा फट जाया करता है, तथा कभी पीप भी 
बहने लगती है । इसी ढोल में एक और गढा भी है, इसे 'पट्टनाभि' कहते हैं। मध्य- 
कर्ण में तीन छोटी-छोटी-सी अस्थियां 'मुदगर' 'नेहाई' ate 'रकाव' नाम की हैं, 
जो परस्पर नाड़ी-सूत्रों से बंधी हैं। आन्तरिक वा अन्तःस्थ-कर्ण की रचना अति गहन 
है । इसके भी तीन भाग हैं--?१. मुड़ी हुई अ्रद्धचन्द्राकार तीन नलियाँ, २. वीच 
को कुटी, ३. कोकला । ये तीनों ही शंखास्थि के अन्दर एक खोखले स्थान में स्थित 
हँ । यह साधारण ज्ञान है । 

दाब्द--यह एक 'कम्पन-समूह' है । ये कम्पन, ग्राकाशस्थ 'मातरिश्वा' रज:- 
प्रधान वायु की तरगों को (एक के पीछे दूसरी तरंगों को धकेलने से) उत्कम्पित करते 
हुए कर्ण के ग्रन्दर तक पहुंचाते हैं और तव शब्द की प्रतीति होती है । शब्द-तरंगें 
ऐसे ही चलती हैं जेसे सरोवर में फेंके पत्थर से उत्पन्न तरंगे किनारों तक प्रथम 
दुसरी को, दूसरी तीसरी को, इसी रीति से अन्य अन्य को धकेलकर पहुंचा देती हैं । 
इस क्रम से शब्द ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्यों धीमा पड़ता जाता है । 

शब्द-कस्पस-वायवीय, द्रवीय, तथा ठोस पाथिव, इन तीनों प्रकार के माध्यमों 
में से होकर ये कम्पन जा सकते हैं, क्योंकि आकाश सर्वत्र व्यापक है, और शब्द 
आकाश का गुण है । साधारणतया शब्दोत्कम्पन वायु-भरे आकाश में से होकर ही 
आते-जाते हैं । शब्द वायु, जलादि तरल, पृथिव्यादि ठोस माध्यमों में से क्रमशः 
ब्रत, द्र ततर, RATA गति से जाता हे; एक सेकिण्ड में इसकी ८६,००० मील 
साधरण गति है। 

दब्द-अवण““कैण “शप्कली ये दद RRR की EOP एकत्रित करके 
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आगे हमारी 'कर्णांजलि-नलिका' की वायु में कम्पन उत्पन्न करते हुए इस नलिका के 
अन्त में लगी 'कर्णपट्ट-नाभि' से जा टकराते हैं, और 'पट्ट-नाभि' उत्कम्पित हो उठती 
है । 'कर्णपट्ट' के हिलने से 'मध्यकर्ण की तीनों ही अस्थियाँ काँपती हैं । इनकी गति- 
परम्परा से 'कणं-कुटीर' में रहने वाला द्रव काँपने लगता है । इससे 'लोमश कोष्ठकों 
पर एक विशेष प्रभाव पड़ता हैं जिसकी सूचना 'कर्णान्तर-द्वार' से निकली अ्रष्टमी- 
नाड़ी द्वारा मस्तिष्क में पहुच जाती है। मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित “ऊध्वेशंख” 
चक्रांगों में अवस्थित श्रवण-केन्द्र में तो 'कोकला-सूत्र जाते हैं, किन्तु नलिका तथा 
थैलियो से बहुत से अन्य सूत्र लघुमस्तिष्क के दूसरी ओर के गोलाद्धे में पहुंच जाते 
है, शेष वृहद्‌ मस्तिष्क की तीसरी नाडी के. उत्पत्तिस्थल से जा मिलते हैं । इस प्रकार 
हमें शब्द-ज्ञान होता है | 
दिल्ञा-ज्ञान--कर्ण-नलिकाओं और ग्रन्थियों में भरा लसीका जेसा 'द्रव' हमारे 
चलने-फिरने, कदने-फांदने तथा करवट बदलने आदि क्रिया्रों से हिलता है और 
“लोमश' कोष्ठकों के रोमों से SHAT | । इस द्रव के दबाव को सूचना लघुमस्तिष्क 
को नाड़ियों के द्वारा जाती है । इस सूचना से हमें दिशा-ज्ञान, उठने-बेठने, चलने- 
फिरने, खडे होने आदि क्रियाओं का ज्ञान होता है | 
१०. कर्मे न्द्रियाँ--ये भी ५ हैं । गुदा, उपस्थ, हाथ, पेर और वाणी । इनमें 
से हाथ, पेर, गुदा को सब जानते S । वाणी का वास जीभ में है। संसार का ग्रत्य- 
धिक कार्य-व्यवहार “वाक ही करती है। मधुर, प्रिय, सत्य भाषण तो वाणी का 
भूषण है, और कटु, अप्रिय, असत्य भाषण इसका उग्र दूषण है । वाणी अपने गुण से 
अमृत की और दूषण से अग्निसम कष्टों की वर्षा करती है । 
उपस्थ-नर-नारियों में ये गुह्य अंग भिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें जननेन्द्रियाँ 
भी कहते हूं । जननेन्द्रियो से आगे जैवी-जगत्‌ का प्रवाह चलता है | पुरुष-जननेन्द्रिय 
SRT वां ‘fied’ के द्वारा मूत्र तथा सन्तति-उत्पादक शुक्र यथासमय निकलता है । 
उपस्थ की जड़ में लटकते भ्रण्डकोषों में ‘YH बनता है और वस्तिगह्वर में स्थित 
PRA के पिछले भाग में लगी दो थेलियों अर्थात्‌ शुक्राशयों में संचित होता रहता 
है । शुक्रस्रोत 'प्रोस्टेट-ग्रन्थि के भीतर से जाकर मूत्रमागं में खुलता है। वृद्धावस्था 
में छोटे अखरोट के समान यह प्रोस्टेट-ग्रन्थि जब बढ़ जाती है तो मूत्र त्यागने में अति 
कष्ट होता है । शुक्राशय के पीछे सटा हुआ मलाशय है। यह शुक्र तो देह का 
सारभूत अंश, जीवन-स्थापक, परमावश्यक तत्त्व है, Wa: इसे व्यर्थं नहीं फेंकना 
चाहिए | एक बार के मेथुन से ६ से १२ माशे तक शुक्र का क्षय हो जाता है । भ्त: 
अति मेथुन से जीवन भी शीघ्र समाप्त हो जाता है। २५ वषे की आयु तक तो स्वप्न 
में भी शुक्र को क्षरित नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा यह आत्मघात करना ही है । 
ब्रह्मचर्यण तपसा देवाः मृत्युमपाध्तत । 
(अथवंवेद का० ११ । सु० ५। Ao १६) 
अर्थात्‌, ब्रह्मचयं धारण कर के मृत्युः को जीतकर ‘ae’ को पाया जा 
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गर्भस्थिति से २८% १०--२८० दिनों वा २७० वा २६० दिनों में वालक का 
जन्म हो जाता है । अतः गर्भाधान हो जाने पर पुरुष को रति-सम्बन्ध त्याग देना 
चाहिए, जब तक कि बालक वा बालिका का जन्म न हो जाए । अन्यथा गर्भ-स्थिति 
काल में मेथुन करने से सन्तान कदापि सदाचारी, जितेन्द्रिय नहीं हो सकेगी, तथा 
माता-पिता के काम-जन्य संस्कार बालक-बालिकाओं के शरीरों में गोत-प्रोत हो 
जाएंगे । अतः गर्भस्थिति हो जाने पर जितेन्द्रिय रहकर ब्रह्मचर्यव्रत पालन करें । 
आत्मा का “रथ' तथा 'देवपुरी--भगवत्‌-ज्ञान होने से “श्रुति” स्वतःप्रमाण है 
और विशव-प्रसृत इस लौकिक-पारलौकिक ज्ञान-विज्ञान के प्रदाता आदिगुरु वे ईश ही 
हें । योग कहता है-- 
TATA गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
` (योग० To १ । सू० २६) 
अर्थात्‌ काल से ग्रविभाज्य वह ईश पूर्वेजो का भी गुरु एवं आदिगुरु है । 
उस ईश को शंकर कहो वा विष्णु, हिरण्यगर्भ कहो वा विराट्‌ पुरुष, यह समस्त 
ज्ञान-विज्ञान उसी परमदेव ने प्रदान किया है, भ्रौर वही विज्ञान परम्परागत चला 
झा रहा है। ये उपनिषद्‌ भी उसी विज्ञान के अंश हैं, इनमें भ्रध्यात्म-विज्ञान ही है। 
इनका कथन है :一 
ara रथिनं विद्धि, शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सार्राथ विद्धि, सनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हृयानार्हावषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
झात्मेन्द्रियमनोयुक्तं सोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ 
(कठ०, Fo ३, छन्द ३-४) 
यहाँ पर आचाये 'यम' ने इस मानव देह को HA सुन्दर रूप में मोक्षघाम 
तक ले जाने वाला 'रथ' दर्शाया है । इस देहुरूपी रथ में रथ का स्वामी 'ग्रात्मा 
बेठा है । इन्द्रियों के घोड़े इस रथ में जुते हुए हैं। 'मन' की लगाम को पकड़ कर 
'बुद्धिरूपी' सारथि इस रथ को चला रहा है और इन्द्रियों के घोड़े विषयरूप 'गोचर- 
भूमि’ में चर कर अपना जीवन धारण करते हैं । इस प्रकार विज्ञजन “मन बुद्धि 
“इन्द्रियों' से युक्त 'आत्मा' को “भोक्ता कहते हैं । 
इसी मानव-देह को भगवती श्रुति A— 
ग्रष्टाचक्ता नवहारा देवानां पुरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गा ज्योतिषावृत: N. 
(maio १०-२-३१) 
एक देवपुरी बताया है, जिसमें ८ चक्र झोर & द्वार हे | इस अयोध्या नामक देवपुरी 
में एक सुनहरा कोश है जिसमें अनेक ज्योतिमँय मण्डल हैं। उन मण्डलो के मध्य Ñ 
'आत्मनिधि' सुरक्षित रख दी गई हे । अब जब यह 'जोवात्मा-रूप' देवता अपनी 
ज्ञान-ज्योति के 有 xfg 过 二 区 RPR लेकर सृष्टीश्वर 
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की आज्ञा से इस देवनगरी में प्रतिष्ठित होता है, तब यह संसार से 'अयोध्या? बन 
जाती है, अजेय हो जाती है । जहाँ जीवात्मा के परम-रक्षक पिता महेश्वर साथ में 
विराजमान हों, उस देवपुरी अयोध्या को 'जय' करने वाली कौन-सी माया होगी ? 
इसी अजेया नगरी में ग्रपका भी निवास है । 
अन्तमयकोश में प्रवेश- आइए, साधकवृन्द ! अब इस देवपुरी के अन्ननिर्मित 
भाग में ध्यान-दृष्टि के द्वारा अन्दर प्रवेश करें और इसका आन्तरिक रूप देखें | इस 
अयोध्या-नगरी मानवदेह के विषय में पिछले पृष्ठों में जो इतना कुछ वर्णन कर आए 
हैं वह स्थूल वर्णन अन्तःप्रवेशार्थ ही है। उन अंग-प्रत्यंगों में छिपी विधाता की रूक्ष्म- 
दिव्य-रचना तथा रचना-क्रम का दर्शन कीजिए | देखिए :-- 
खाद्य (चबाकर खाने वाला), पेय (पीने वाला), लेह्य (जीभ से चाटने 
वाला), चोष्य (होंठ से चूसने वाला) पदार्थ पचन के द्वारा क्रम से परिणाम-भाव 
को प्राप्त होकर अर्थात्‌ रस रुधिर मांस मेद भ्रस्थि वीय॑ बनकर और बनने के उपरान्त 
यह वीयं और रज जीवन के सर्वश्रेष्ठ आधार सात्विक भाग होते हैं 1 इनमें पञ्च- 
भूत भी सात्विक रूप से वर्तमान रहते हैं। यही मिलकर शरीर का उपादान कारण 
बनते हैं । इनमें 'शुक्र' और 'रज' के संयोग से मातृ-गर्भ में मांस का एक भ्रति लघु 
पिण्ड-सा बनता है 1 उसी समय 'जीवात्मा' इस कलल में सीधा ही प्रविष्ट हो जाता 
है | यह आवश्यक नहीं कि 'जीव' मेघ-जलों के साथ पृथ्वी पर आए, पृथ्वी से अन्न 
में जाए, तदनन्तर एक कृमि के रूप से शुक्र में निवास करता हुआ शुक्र-शोणित के 
मिलने के समय ही प्रकट हो । 
जीवात्मा तो शरीर में किसी भी भाग से भ्राने-जाने की सामर्थ्यं रखता है-- 
यदि केवल आना-जाना मात्र ही हो । किन्तु नूतनदेह धारण की प्राकृतिक-प्रक्रिया के 
अनुसार वह २४-२५ तत्त्वो से बनी सेवक-मण्डली से वेष्टित हुआ गर्भ में प्रविष्ट होता 
है; इसमें प्रकृति, महान्‌, अहंकार, पंचतन्मात्राएं-ये ८ प्रकृतियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां, 
५ कर्मेन्द्रिया, ५ भूत, १ मन, ये १६ विकाररूप २४ तत्त्व होते हैं । किन्तु हम तो 
Ep के दो विभाग 'चित्त' तथा 'बुद्धि' मानते है । इसलिए ये सब २५ तत्त्व बन 
जाते हैं | 
गर्भ का रूप धारण करते ही इस सब संघात का रूप एक छोटे-से 'ग्रण्ड- 
पिण्ड के रूप में परिणत हो जाता है । तब ये सब तत्त्व उक्त अण्डे के रूप में संगठित 
दीखते हे, एवं जीव इन सबके मध्य में रहता हे । गर्भगत कलल मैं प्रविष्ट होते ही 
यह अपनी चेतना के बल से अपनी क्रिया को चित्तादि के द्वारा प्रसारित करके, पंच- 
महाभूतो के सात्त्विक भ्रंशों का आकर्षण करके ‘WT के रूप में बढ्ने लगता है; 
किन्तु “भ्रूण' के प्रवृद्ध होते समय जीवात्मा के साथ विद्यमान “कारण' और 'सूक्ष्म 
शरीर भी बढ़ते हैं--ये दोनों शरीर सुक्ष्म तथा दिव्य ज्योतियों के रूप में 'शक्तिमात्र' 
हैं। जैसे एक गुफा में रखा दीपक गुफा-मात्र को प्रकाशित करता है, वही प्रदीप बड़े 
कमरे में रख देने पर समस्त कमरे को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही उक्त दोनों 


| 
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मेथुन-निमित इस कलल में 'जीब' यदि प्रविष्ट न हो तो भ्रूण बनता ही 
नहीं, और गर्भेस्थित होकर जब कर्म-विपाकवश गर्भपात हो जाता है तब “जीवात्मा” 
भी निकल जाता है। चेतन के संयोग के बिना जड़ तत्त्व अपना कोई भी कार्य नहीं कर 
सकते, यह्‌ सिद्धान्त है। यह चेतन-श्रूण मातु-देह के रक्त में मिले पांचभौतिक- 
सात्त्विक अंशों का आकर्षण करता हुआ बढ़ता जाता है। इस वृद्धि के साथ-साथ वे 
सृक्ष्मशरीरों की ज्योतियां भी फेलती जाती हैं क्योंकि 'कारण-शरीर! तथा 'सूक्ष्म- 
शरीर' ये दोनों संकोच-विकासशील 'मध्यम-परिमाणी? होने से 'जीवात्मा' के साथ 
प्रत्येक देह में जाकर तदाकार हो जाते हैं । जैसे मशक (मच्छर ) के देह में सिकुड़ 
कर ओर हस्ति के देह में जाकर उस विशाल देह को आक्रान्त करके तद्वत्‌ कार्य 
करने लगते हैं, इसी प्रकार भ्रूण-रूप 'अन्नमयकोश' बढ़ता चलता है । 

अन्नमयकोश कौ वृद्धि- अन्नमयकोश पंचमहाभूतो के सात्त्विक sat से 
बनता और बढ़ता है; अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अगिन, वायु, आकाश के सात्त्विक परमा- 
णुओं को गर्भगत जीव माता के रुधिर से खींच लेता है, और निरन्तर खींचता चला 
जाता है, जब तक कि गर्भ से बाहर नहीं आ जाता । किन्तु बाहर आकर शिशु दुग्धपान 
ही करता है, अन्य स्थूल-आहार की अपेक्षा 'दुग्ध' सात्त्विक आहार माना गया है; 
किन्तु सृष्टि के सव पदार्थं जो आहार वा पेय के रूप में हैं अथवा उष्ण किंवा वायु 
के रूप में हे--सभी, पंचमहाभूतों में निहित 'त्रिगुण' के प्रभाव से प्रभावित हैं। जब 
बालक अन्न-पानादि का स्थूल आहार करने लगता है, तभी से त्रिगुणों की वृद्धि भी 
भलकने लगती है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सात्त्विक, मित-आहारी व्यक्ति 
प्राय: श्रालस्य-प्रमाद रहित, स्फूतिमय, स्वल्प निद्रा वाले, कुशाग्र-बुद्धि देखे जाते हैं । 
यदि वे भी जब कभी मात्रा से अधिक आहार कर लें तो तमः-ग्रस्त होकर निद्रा, 
आलस्य, प्रमाद के वशीभूत हो जाते हैं । इस प्रकार त्रिगुणात्मक-पांचभौतिक आहार 
में जो 'गुण' प्रधान होता है वह अपना प्रभाव अन्नमयकोश में प्रकट कर देता है और 
स्थूल-शरीर वेसा ही--तद्गुण-प्रधान बन जाता है; किन्तु ये पदार्थ भी देह में जाकर 
सर्वप्रथम रस-रक्त के रजोगुणी रूपों में परिणत होते हैं, फिर आहार का तामसिक 
स्थूलभाग मल, मूत्र, स्वेद, प्रश्वास आदि के रूपों में बाहर निकल जाता है; और रस- 
रक्त का सात्त्विक भाग शुक्र, तेज, ओजादि के रूपों में परिणत होता है । उससे यह 
अन्नमयकोश बढ़ता और पुष्टि पाता है । इन सात्त्विक ग्रंशों की जितनी अधिक मात्रा 
होगी, देह उतना ही अधिक सात्त्विक होगा | 

श्रन्य संस्थान--अन्नमयकोश में इन 'प्राणमय' 'मनोमय आदि कोशों के 
अतिरिक्त अन्य--पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायवीय, आकाशीय ये पंचसंस्थान भी हैं । 
ये संस्थान ही अपने-अपने कोशों का भरण-पोषण करते हैं । जसे, पाथिव-संस्थान के 
परमाण अस्थि आदि का, जलीय-संस्थान के परमाणु रुधिर आदि का, ग्राग्नेय-संस्थान 
के पर्साण जठर का, वायवीय संस्थान के परमाणु ₹वसन-क्रिया का पालन-पोषण झौर 
ग्राकाशीय-संस्थान के परमाणु मिलकर इन सब कोशों का अवधारण करते हैं । 
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घारण करता है। इसी नियम के अनुसार, ब्रह्माण्ड के समस्त पदार्थो को पंचमहाभूतों 
ने, चारों भूतों को आकाश ने, आकाश सहित चारों भूतों को पंचतन्मात्राओं ने, पंच- 
तन्मात्रा समुह को अहंकार ने, ग्रहं को महान्‌ ने, त्रिगुणात्मक महत्‌ कोईप्रकृति ने 
झौर त्रिगुण की साम्यावस्था रूप ग्रलिंग प्रकृति को सुक्ष्मातिसुक्ष्म T ने धारण 
किया हुआ है । इसी भाँति प्रत्येक स्थूल देह अपने आन्तरिक सूक्ष्म शरीरो वा कोशों 
पर आश्रित है | 

अन्नसयकोश की स्थिरता--प्रन्नमयकोश स्थूल आहार के अभाव में कुछ 
मास तक, एवं जलाहार के बिना कुछ दिनों तक, श्वास-प्रश्वास के बिना कतिपय 
मिनटों तक तथा आकाशीय-श्राहार के बिना कुछ सेकिण्ड ही जीवित रह सकता है। 
यदि लोहे के खोल में किसी प्राणी को बन्द कर दिया जाय तो तुरन्त ही मर जाएगा, 
क्योंकि आकाश-तत्त्व और वायु का आहार उसे नहीं मिला । ऐसे ही हाथ-पैर झादि 
सहित शरीर के शीतल हो जाने पर आग्नेय-तत्त्व के आहार की न्यूनता भी देह के 
लिए घातक होती है । इस भाँति पूर्वोक्त प्रकार से ये 'पंचभूत' अन्नमयकोश के भीतर- 
बाहर भ्ाते-जाते रहते हैं। अन्नमयकोश इनके द्वारा भी पुष्टि तथा जीवन पाता रहता 
है, और 'जीव के स्थूल-भोग एवं शान्तिधाम मोक्ष को सिद्ध करता है । 


अन्नमयकोश के कार्यं- जीवात्मा का कर्म-विपाक तीन प्रकार से हे-- १. जाग्रत 
अवस्था जाति, आयु और भोग रूप से जाग्रत-अवस्था में प्रत्यक्ष देखने में भ्राता है; 
जाग्रत में क्रियाशील रजोगुण और सत्त्वगुण तमोगुण को दबाकर भोगानुप्रवृत्त करता है, 
गौर स्थूल भोग खान-पान झादि भी मधुर, लवणादि रसों की अनुभूति रसना से, वाणी 
व्यवहार जीभ से, कोमल-कठोर स्पर्शानुभूति त्वचा से, दर्शन नेत्रो से, श्रवण श्रोत्रों 
से, सूंघना नाक से, गमनागमन पैरों से, आदान-प्रदान हाथों से, मलत्याग गुदा से, तथा 
TAIA त्याग एवं प्रजनन और मंथुन-जन्य सुखानुभूति उपस्थ से होती है । इस प्रकार 
समस्त स्थूल व्यापार रूप 'भोग', जो सुख-दुःखात्मक है, दशों इन्द्रियों द्वारा यह झन्न- 
मयकोश ही सम्पादित करता है । जरा, व्याधि आदि विकार इसी में उत्पन्न होते हैं, 
जन्म-मरण भी इसी का होता है, यह जीवात्मा के एक जन्म का साथी है तथा 'प्राणमय' 
आदि शेष चारों कोशों का धारक भी है । कर्मों के स्थूल फलों की परिसमाप्ति भी यही 
करता है । इस सघन यावरण से यह 'पुरुष परिच्छिन्न, तापत्रय से युक्त, जरा-व्याधि 
त॒था जन्म-मरण धर्मा, पापःपुण्यशील, कर्ता, भोक्ता आदि स्वभाव वाला प्रतीत होता 
है । ग्रन्नमयकोश से युक्त जीवात्मा की संज्ञा 'विश्व' कही जाती है; इस अन्तमयकोश में 
` दशों इन्द्रियों के गोलक, पांच प्राण, पांच उपप्राण और दश चक्रों के स्थूल अंश भी 
हैं । पाथिव तत्त्व प्रधान! होने से यह 'कोश' सघन एवं मूतियुक्त और कठोर है । इस 
पर योग-प्रोक्त आसन-प्राणायाम इत्यादि के द्वारा इसका विज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
(योग० पा० २। Fo ५२) 


प्राणायाम से लत्वगुणरकअक्षांश कीव ARH नष्ट हो जाता है | 


अ्रन्नभयंकोरॉ ६१ 
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धारणासु च योग्यता मनसः । 
(योग० To २। Yo ५३) 
धारणा में मन स्थिर हो जाता है । 


२. स्वप्नावस्था सें--स्थूलदेह जब बाह्य व्यापारों से श्रान्त हो जाता है तब 
जाग्रत की सत्त्व-रजःप्रधान भ्रवस्था शान्त होकर तमोगुण का प्राधान्य 'निद्रा' के 
रूप में प्रकट होता है। तब हमारा 'भ्रन्नमयकोश' क्रियाहीन एक यन्त्र के समान 
निश्चेष्ट हो जाता है । निद्रा में यदि कुछ रजोगुण बढ़ जाए तो स्वप्न आने लगते 
हैं; और थोड़ी-सी मात्रा में बचे रजोगुण से भोजन का परिपाक, रक्त-संचार आदि 
सुक्ष्म आन्तरिक कायं फिर भी होते रहते हैं । इन स्वप्नों में प्राप्त होने वाला ga- 
दुःख आदि दूसरे प्रकार का कर्मविपाक है, भोग है । 


३. सुषुप्ति वस्था में--तीसरे प्रकार का कमंविपाक होता है । सुषुप्ति से 
उठने के पश्चात्‌ 'सुखमहम्‌ स्वाप्सम्‌ --मैं सुखपूर्वक सोया; 'क्लान्तं मे चित्तम्‌’ मेरा 
चित्त ग्लानिमय है; इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था की सुख-दुःख की अनुभूति का अनु- 
मान सबको होता है । 

इस सघन 'भ्रन्तमयकोश' में हमें आत्म-साक्षात्कार कहां हो सकता है, 
'प्रकृति-पुरुष-विवेक' केसे झौर कहाँ हो सकता है ? अव इसी विज्ञान को जानना है | 
इसके लिए महषि पतंजलि निर्दिष्ट समाधियों की साधना ही प्रत्येक को अनिवायं 
रूप से करनी होती है । उनका पूर्वरूप नीचे देते हैं :-- 

साधना विधि--ग्रष्टाङ्ग योग के प्रथम चारों अङ्गों (देखो Jo १५) के 
अनुष्ठान से 'अन्नमयकोश' को तपःपूत तथा 'मन' को धारणा में प्रवीण बनाने के लिए 
श्रद्धा और उत्साह से निरन्तर अ्भ्यासरत रहेँ । ग्ब नित्य के अभ्यस्त आसन से शान्त, 
एकान्त में बैठकर, संकल्प-विकल्पों का अभाव करते हुए थोड़े समय के लिए भी जब 
मन निश्‍्चल-सा दीख पड़े तब 'उन्मनी-मुद्रा' द्वारा नेत्र मूंदकर भूकुटि-मध्य में ध्यान- 
दृष्टि के द्वारा मन को स्थिर कर दें । यहाँ पर अपनी कल्पना से प्रकाश को देखने का 
प्रयत्न करें--मानो कि झाप इस स्थान को अन्दर नेत्र खोलकर देख रहे हों, किन्तु इस 
समय किसी विचार को सिर न उठाने दें । मस्तिष्क पर अधिक बल भी न डाले । 
दो-चार मिनट यहां पर सहज भाव से देखते रहें, फिर शान्तभाव से बेठे रहें; क्योंकि 
निरन्तर एकटक ध्यान की दृष्टि से देखते रहने से मस्तिष्क भी थक जाता है ओर 
अनभ्यस्त मन भी उचट जाता है। परन्तु कुछ देर तक सब मानसिक व्यापार रोककर 
निइचल बैठ जाने पर 'मन' ‘Sha’ की शक्ति बढ़ जाती है। इसी क्रम से कुछ समय ध्यान 
करते रहने के पश्चात्‌ आपकी भावना से और संकल्प बल से यहां भू-मध्य में अवश्य 
प्रकाश उत्पन्त होने लगेगा । भले ही पहले भ्रतिमध्यम और घूघला-सा और छोटा-सा 
ही प्रकाश हो । प्रकाश का शीक्र वा देर में उत्पन्न होना अपनी लगन भर तन्मयता- 
पूवंक AFATA परुअहुककुक्क,जिर्म है शी क्षता लाप व्यर्थ हे; झर उस 
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प्रकाश का रूप दीपशिखा जैसा, एवं टिमटिमाते जुगनू, धूप, बल्ब ग्रादि जेसा* भी 
हो सकता है । अब जैसा प्रकाश दीखे, उसे ही स्थिर रखने का प्रयत्न कीजिये । ज्यों- 
ज्यों स्थिरता आती जाएगी, यह प्रकाश भ्रधिकाधिक स्वच्छ होता जाएगा और 
झधिकारपुवेक ठहरने लगेगा | इसपर अधिकार प्राप्त करके साधक स्वेच्छा से इसे 
जहां-तहां ले जाकर पदार्थों को देख-भाल सकता है । इस ज्योति को 'दिव्य-नेत्र' वा 
“सुक्ष्म-चक्ष भी कहते हैं। क्योंकि यही प्रत्येक साधक को स्थूल, सुक्ष्म, अतीन्द्रिय पदार्थों 
का साक्षात्‌ कराने में समर्थ होता है । यद्यपि ग्रभीप्सा या लगन और अभ्यास से यह 
‹दिव्यज्योति/ प्रत्येक भ्रभ्यासी को प्रकट हो सकती है, किन्तु बिना किसी पथ-प्रदर्शक 
भ्राचायं के साधक को यह ज्ञान नहीं हो पाता कि यह ज्योति क्या है और इससे क्या 
कार्य, किस प्रकार से लेना चाहिए; इसलिए किसी आप्त-गुरु के सत्संग की परम- 
आवश्यकता पड़ती है | 


पुवंदुष्ट भ्रूमध्य में दीखने वाली यह ज्योति यद्यपि अन्दर सदा ही विद्यमान 
रहती है, परन्तु ध्यान-योग के अनुष्ठान के बिना साधारण मनुष्यों को यह नहीं दीख 
पड़ती; यह मानव-सुक्ष्म-शरीर का 'दिव्यनेत्र' है । इसीके द्वारा भ्रब ध्यानस्थ होकर ATT 
अपनी अयोध्या नगरी का सब आन्तरिक रूप देख सकते हैं एवं आन्तरिक विज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं। इसी 'सुक्ष्म-नेत्र' के द्वारा प्रत्येक 'सुक्ष्म-शरीर' सदा 'सूक्ष्म-पदार्थों' 
को देखा करता है । जब इसपर भ्रंधिकार हो जाता है तब भ्रभ्यासी हस्तगत 'टाचं' 
के समान इस 'दिव्यदुष्टि' के द्वारा समस्त 'अतीन्द्रिय-दर्शन' तथा 'विज्ञान' प्राप्त कर 
लेने में समर्थ हो जाता है । अनेक श्रान्त भ्रभ्यासी इसीको 'मन' समझ बैठते हैं, परन्तु 
“मन तो इसका प्रेरक है, श्रतः इससे भिन्न वस्तु है । 'मन' 'बुद्धि' आदि का वर्णन 
आगे होगा; उन सबका साक्षात्कार भी इसी 'दिव्यनेत्र' के द्वारा होगा । इस समय 
तो आत्म-तत्त्व के ऊपर पड़े स्थूलतम आवरण 'अन्नमयकोश' के आन्तरिक रूप के 
यथार्थ दशन के लिए झाप इस ज्योति को लेकर इसमें प्रविष्ट हो जाएं और इस 
अयोध्या नगरी को इसी 'दिव्यदृष्टि' से देखें; तब उस विश्वकर्मा की रचना-चातुरी 
झापको चकित कर देगी । 


न जानें tent कब, किन्तु ग्रनुमानतः 'अरष्टाचक्रा” श्रुति-वचन के ही आधार पर 
पातंजल-योगसुत्रो के पश्चात्‌, अर्वाचीन योगियों ने मानव के 'अन्नमयकोश में 
निस्सन्देह ऐसे मामिक-स्थलो का ध्यान-योग के द्वारा अनुसन्धान किया जो आन्तरिक- 
विज्ञान प्राप्ति में बड़े सहायक हैं; श्रौर उन मर्मस्थलों पर विशेष प्रभावोत्पादक 


* नीहारघूमार्कानलानिलानां खद्योत-विद्युत-स्फटिक-शशिनाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे । 
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साधनों-अनेक प्राणायाम, आसन और  मुद्राओं का भी झाविष्कार किया । इन 
साधनों का अनुष्ठान यदि ज्ञानपु्वेक किया जाए तो उन मर्मस्थलो पर ऐसा प्रभाव 
पड़ता हे कि ध्यान-योग? का मार्ग सरल बन जाता है। योग की इस श्र्वाचीन पद्धति 
का नाम 'हठ-योग” न पड़ता यदि इसके अनुयायी इन साधनों को विशेष हठ-पर्वक न 
करते; पर इसमें हठ करना ही पड़ता है। उन मर्मस्थलों का वर्णन निम्न प्रकार है :一 

चक्र-वर्णन--मेरुदण्ड में स्थित 'सुषम्ता-काण्ड' में कुछ-एक विशेष स्थानों से 
amaga तथा गतिवाहक़ सूत्रों का पुंज निकलकर समस्त देह को ज्ञान तथा क्रिया 
रूपी जीवनी-शक्ति से उज्जीवित किए हुए है । हठयोग में इन्हीं स्थानों का नाम 

“चक्र रख दिया गया है । अब यह हठयोग का 'पारिभाषिक' नाम हो गया है । जब 
इन नाड़ी-गुच्छकों में ध्यान की वैद्युत-घारा प्रवाहित होती है, तब ध्यानज-रश्मियों 
से ये भास्वर होकर एक विशेष भ्राकार-प्रकार के चक्र-से भासते हैं । इनके रूपों का 
ज्ञान कराने के लिए 'चित्रित' करते समय अर्वाचीनो ने, सुन्दर दर्शाने के लिए, कल्पना 
का कुछ समावेश करके सबको 'कमलाकार' दिखा दिया है । इनके प्रकारित-रूप के 
दर्शन-मात्र का कुछ विशेष फल तब तक नहीं होता जब तक कि इन स्थानों में 
प्राण की गतियों का, प्राणों को यथार्थ-रूप से बनी स्थिति का, प्राणों के व्यापार से 
उत्पन्न रग-रूप-क्रिया का, एवं इन चक्रों में विद्यमान पंचमहाभूतों, पंचतन्मात्राश्रो 
और इन्द्रियों के व्यापारों का साक्षात्‌, यथार्थ विज्ञानमुमुक्षु को प्राप्त नहीं हो जाता । 
इसलिए प्रत्येक साधक को इन सब तथ्यों का विज्ञान प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न 
करना चाहिए । 

चक्रों के मूल-केन्ट्र कहां हैं, यह दशति हैं। प्रत्येक चक्र का 'मूल' तथा 

'शक्ति-केन्द्र' उस सुषुम्ना-काण्ड में है, मेरुदण्ड वा ब्रह्म-दण्ड में स्थित है--यह ध्यान- 
दृष्टि से देखा गया हे । किन्तु चक्रों का प्रत्यक्ष दीखने वाला स्वरूप, मेरुदण्ड के 
बाहर निकले ज्ञानसूत्रों के गुच्छकों में, सम्मुख भासता है; ठीक ऐसे ही जैसे कि 
दर्पण की दूरी के भ्रनुसार वस्तु का प्रतिबिम्ब दूर वा समीप दीखता है। साधक- 
योगियों को भी ये चक्र तथा सुषुम्नागत वज्रा-चित्रा आदि सूक्षमतम-नाड़ियां भी 
योगज-दृष्टि द्वारा ही प्रत्यक्ष होती हैं। और चक्रों के ये नाम ज्ञानवाहक तथा 
गतिवाहक सूत्रों से बनी नाड़ियों के हैं। प्रत्येक घ्राथमिक-साधक को 'ये चक्र बड़े 
स्थल से, सदा ही एक-से न दीखने वाले, विभिन्न भ्राकार-प्रकार के दीखा करते हैं | 

किन्तु धारणा और ध्यान की दृढ़ता के साथ-साथ ये अधिकाधिक स्पष्ट एवं स्वा- 

भाविक दशा में, सूक्ष्मताग्नों सहित, दीखने लगते हैं । फिर भी यहाँ की सुक्ष्म गति- 

'विधियाँ तथा अन्य सुक्ष्म-विज्ञान तो 'संयम-जय' की अवस्था प्राप्त होने पर ही 
पूर्णतया तथा निश्चयात्मक रूप से प्राप्त विज्ञान द्वारा हो सकते हैं। यहां पर इन 

gal के विषय में जो कुछ साक्षात्‌ किया गया है उसका a वर्णन होगा; HA ग्रन्थों 
का लेख जो अनुभव में नहीं आया है उसका उसी रूप हेत भर कर दिया है । 

इस विज्ञान का प्रयोजन--प्रकृति की रची इस अपूर्व महिमा को देखकर, 


चक्रों मे उपयोगी:विज्ञान FL समकर, इस अन्तसयकोश [मे बनी झासक्ति को त्याग 
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कर, प्रात्म-साक्षात्कार करके बन्धन-मुक्त हो जाना ही इस विज्ञान का प्रयोजन है । 

कुण्डलिनी-वर्णन--प्रायः समस्त योगी-समाज ही कुण्डलिनी का अस्तित्त्व 
स्वीकार करता है, और इसके जागरण से समस्त विज्ञान की क्रमिक-प्राप्ति में बिइवास 
रखता है । 

झर्वाचीनों की मान्यता--हठयोग-प्रतिपादक ग्रन्थों तथा तन्त्रो के आधार पर 
इसका निवास-स्थान आधारचक्र (मूलाधार) को ही माना है । यहां पर योनि-स्थान 
में एक त्रिकोणात्मक 'अग्नि-कोण भी है। इस त्रिकोण योनि-मण्डल के मध्यगत 
'ब्रह्म-नाड़ी' के मुख में एक तेजोमय स्वयंभू-लिंग (पिण्ड) है । तथा ऊपर से सहस्रार 
में स्थित 'शिव-लोक' में पहुंचने की प्रतीक्षा में यह 'आद्याशक्ति' इस पिण्ड पर लिपटी 
सर्पाकारा ३॥ वलय-युक्ता प्रसुप्त-दशा में शंखाकारा प्रतीत होती है । इस त्रिकोण 
का सम्बन्ध सुषुम्ना से है, और सुषुम्ना के मध्य में ‘aay, एवं वज्रा में 'चित्रणी' 
गोर इस चित्रा के मध्यगत 'ब्रह्म-नाड़ी' का आवास माना जाता है । ये तीनों नाडियां 
Serta की प्रतीक हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है, क्योंकि जागरित होने पर 
यह कुण्डलिनी ऊध्वंगा होकर, इन तीनों नाड़ियों को स्पर्श करती हुई चलती है । कोई 
तो चित्रा को ही 'ब्रह्म-नाड़ी' कहते हैं, कोई दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्त्व मानते 
हैं। 'ब्रह्म-द्वार इस नाड़ी का निचला-सिरा ही है जो इस समय अवरुद्ध है । कुण्ड- 
लिनी के महत्वपूण जागरण पर साधक की साधना बिना प्रयास ही art बढ़ती जाती 
हे, ऐसी श्रद्धा भी लोग रखते हैं। किन्तु गुरु के 'शक्ति-पात' वा 'शक्ति-प्रयोग' के. 
बिना इसके जागरण को सम्भव नहीं माना गया हे | ऐसी मान्यताएं अर्वाचीन योगा- 
चार्यों की हैं, जिन्हें ग्रति-संक्षेप में दे दिया गया है। (देखो चित्र संख्या ७)* 

राजयोग को दृष्टि से और ग्रपनी श्रनुभूति के आधार पर तो कुण्डलिनी 
के विषय में ऐसा कहना उचित है कि मूलाधार में स्थित 'अपान-प्राण के साथ मनो- 
बल के द्वारा जब HAIGH का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तब दोनों के संयोग 


से सुषुम्ना-दण्ड' में उत्पन्न होने वाला प्रकाश ही 'कुण्डलिनी' है; क्योंकि जिस समय 


यह प्रकाश अपने पूर्ण-रूप में प्रकट होता है उस समय तो 'सुषम्ना-पथ-सहित' शरीर 


के विभिन्‍न भागों को भी अपनी दीप्ति से, यथावत्‌ रूप में दर्शाता हुआ फिर 'ब्रह्वारन्ध्र 


में जाँ पहुंचता है; तथा ऐसी ही मान्यता 'कुण्डलिनी जागरण' से सम्बन्धित ग्रन्थों 


. में भी पाई जाती है। किन्तु यह श्राद्या 'ब्राह्मी-शक्ति” का स्वरूप है, यदि इसे 
ऐसा मान भी लिया जाए तो सृष्टि-उत्पत्ति के क्रमिक-प्रकरण में किसी दाशंनिक- 
___ भ्रन्य में इसकी उत्पत्ति का वर्णन नहीं मिलता, और सवंमान्य 'पातंजल-योग' जैसे 
. प्रसिद्ध ग्रंथ मे, तथा इसपर लिखे भाष्यों और टीका-टिप्पणियों में कहीं भी तो 
___ इसको इस स्थिति का निर्देश नहीं मिलता । यद्यपि 'कुण्डलिनी' तथा 'चक्र' श्रादि के 


नाम भाष्य आदि में देखने में भ्राए हैं । अन्य अनेक आलंकारिक वर्णनों के समान: 


कुण्डलिनी की महत्ता-सूचक ही वे कथन हैं । हमारे दिये चित्र संख्या ४ से सुषुम्ना की. 


Peeves स्पष्ट हो जाती है र) फरर ::-:. 5 
नि = 
१५: Ass चित्र STY तांत्रिक ग्रंथों में कुथित सुषुम्ना नाड़ी में चक्नों का । 
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सुषुम्ना का 'शिर' तो लघु-मस्तिष्क के सामने ही कुछ ऊपर की ओर है और 

वहां से प्रारम्भ होकर यह सुषुम्ना, पृष्ठवंश में से होती हुई, नीचे पुच्छास्थि से संयुक्त 
हो गई है, और एक रबड़ की नलिका के समान अन्दर से पोली है । ऊपर से लेकर 
नीचे तक एक दृष्टि से देखने पर यह आकार एक at से मिलता-जुलता है; संभवतः 
इसी कारण, इसमें स्थित अन्य कई भास्वर-नाड्यों के दीखने पर, उस अतिसूक्ष्म 
नाड़ी-समूह को 'कुण्डलिनी' का आलंकारिक नाम दे दिया गया हो । अब सुषुम्ना के 
दाए-पाइवंगत नाड़ी को 'दक्षिण-नाड़ी', 'सूर्य-नाडी', ‘पिंगला, 'यमुना' भी कहते हैं; 
ओर वाम-भागा नाड़ी 'इड़ा' है, जिसे AMS, “चन्द्र-नाड़ी” एवं 'गंगा' भी कहते 
हैं। सुषुम्ना को सरस्वती भी कहते हैं । ये तीनों नाडियां मूलाधार से प्रारम्भ होकर, 
मेरुदण्ड के मध्य में से होती हुई, सुषुम्ना और कशेरुकाओं के पादवंवर्ती दाईं ओर के 
छिद्र से पिंगला और बांई ओर के छिद्र से इडा ऊपर को चली गई हैं और भ्रूमध्य 
के अन्दर जाकर तीनों मिल गई हैं। इनके संगम स्थल को 'मुक्तत्रिवेणी' भी कहते 
हें 1 अब झालंकारिक-भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि यह सब चक्र सुषुम्ना 
के साथ लगे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे गुलाब की लतिका में गुलाब की मुकुलित कलियां 
लगी हों, अथवा कमल-नाल में लगी कमल-कलिकाएं भूल रही हों । ये कुण्डलिनी- 
जागरण रूप रविरश्मियों के संस्पश से खिल उठती हैं । यह सत्य है कि 'ब्रह्म-नाड़ी', 
जिसे कुण्डलिनी कह लो, विद्युण्मयी सृक्ष्मतमा नाड़ी की ज्योति से ये चक्र ऐसे ही भासते 
हैं जैसे विभिन्न रत्नों की कणिकाएं किसी स्वर्णमयी जगमगाती तार में टंकी हों । 

कुण्डलिनो कौर इसका जागरण--कुण्डलिनी क्या वस्तु है? इसे वैज्ञानिक 
ढंग से इस प्रकार समसिये कि हमारे पृष्ठवंश के निम्नतम स्थान 'वुच्छास्थि' से 
ऊपरी-भ्रस्थि और 'त्रिकास्थि' की निचली-अ्रस्थि के संयोग पर वंश-मूल (बांस की 
जड़) के समान एक-समान एक नाड़ी-गुच्छक है; यही स्थान ‘TATA वा आधार- 
चक्र का है । स्पष्ट ही मल-मूत्र की नालियों से घिरा होने के कारण देह का सबसे 
निकृष्ट, मलिन, दुषित स्थान वही है । मूलाधार-चक्र का याकार-प्रकार, स्थिति 
तथा अन्य ज्ञातव्य बातें 'चित्र' संख्या ९ से स्पष्ट हो जाती हैँ । इस नाड़ी-गुच्छक के 
मध्य में एक अति छोटे 'लाटू' वा काले-से अंगूर के समान त्रिकोणाकार उभार है। 
इस स्थान में इधर-उधर से आकर अनेक ज्ञानतन्तु तथा गतिवाहक-सुत्र मिलते हैं । 
इस कारण यह स्थान एक त्रिकोण-मण्डल के समान दीखता है । इस त्रिकोण के एक 
कोण (संख्या १) से इडा, (२) से पिंगला, (३) से सुषुस्ता निकलकर पूर्वेकथित 
प्रकार से मेरुदण्ड के (सामने से देखने पर) बाएं-दाएं और मध्य में से जा रही हैं । 
इस त्रिकोण में बने बिन्दु के स्थान में स्थित, सुक्ष्म-अण्डाकृति एक मांस-पिण्ड से 
मकड़ी के जाले के तार के समान ग्रति-सूक्ष्म, तथा छोटी-सी नाड़ी लिपटी है; इसी 
को हठयोगीगण 'कुण्डलिनी' कहते हैं । शेष वज्रा ग्रादि नाड्यां भी साम्वेदनिक सूक्ष्म 
नाड्यां हैं। इस प्रकार ये सब AH स्थूल-देह्‌-गत मकड़ी के सुक्ष्म तन्तुओ के समान 
महीन ज्ञानवाहक-सूत्रों के गुच्छे ही हैं, जो 'विज्ञानमयकोश' की झाभा से ५ सदा 
भास्वर रहते हैं । AGA MAME AEN तवक, ष्रहण अवस्था में नहीं 


RR क्षोत्म-विज्ञाने 
दीखते । तभी योगदरांन में कहा हे-- 
“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।' 
(योग० पा० २ | Fo ५२) 
अर्थात्‌ प्रकाश को रोकने वाले तमोगुण के नष्ट हो जाने पर यह आन्तरिक 
सवंदशंन सम्भव हो जाता है । 
प्रकाश पाकर ही ये चक्र भावना के कारण कमलाकार दीखते हैं, अन्यथा 
तमसावृत रहने से इनका अस्तित्व नहीं मिलता 1 कभी-कभी ऐसा भी अनुभव होता 
है कि सुषुम्ना में यत्र-तत्र पड़ी कुछ गांठे-सी हैं जो प्राण के विशेष-वेग से खलती 
जाती हैं और ध्यान वा संकल्प-बल से प्रकाशित हो रही हैं; Wa रबड़ की पोली 
नलिका में पड़ी गांठ प्रबल जल-वेग से खुल जायें । 
कुण्डलिनी विषयक अन्य विचार--(१) हमारे प्राणों में व्याप्त 'धन-विद्य॒त्‌' 
का जब देह की "ऋण-विद्युत्‌' के साथ 'मानसिक-शक्ति' के द्वारा सम्मिश्रण होता 
है, तब उत्पन्न होने वाला वह दिव्य प्रकाश, जो ग्रान्तरिक-अनुभू तियां कराता है, 
“कुण्डलिनी है। (२) मुलाधार में स्थित 'अपान-प्राण' के साथ मनोबल द्वारा जब 
घाण का संयोग होता है, तब यहाँ मूलाधार में प्रकट होने वाले 'दिव्यप्रकाश' को 
कुण्डलिनी' कह दिया गया है । (३) 'अपान' को भ्रधर-अ्ररणि झौर प्राण! को उत्तर- 
अरणि मानकर संकल्प-बल से जब मथा जाता है, तब प्रकाश प्रकट होता है; यही 
प्रकाश-रूपा 'कुण्डलिनी' है, जिसके जाग्रत होने पर विज्ञानमय-यज्ञ का आधान हो 
जाता; हे । (४) कोई इसे कठोपनिषद्‌-उक्त 'नाचिकेता-अ्रग्नि' मानते हैं, जिसके 
चयन से प्रकट प्रकाश को पाकर साधक 'नचिकेता' बन जाता है : 
“न तस्य रोगो, न जरा, न मृत्युः, प्राप्तस्य योगा ग्निसयं शरीरम्‌ ।' 
(श्वेताशवतर० Ho २ । Ho १२) 
इस इवेताइवतर-वचन के अनुसार वह योगी जन्म-मृत्यु के पार हो जाता है। 
(५) “चेनिक-योगप्रदीपिका' में कुण्डलिनी को 'स्पिरिट-फायर' (चेतन्य ज्योति) 
अथवा चेतन्य-अरिन' किवा 'आात्म-ज्वाला' कहा गया है । (६) पाश्‍चात्य विद्वान्‌ 
इसे 'सर्पंवलयान्विता-अग्नि' कहते हैं। (७) ऋषिशिष्या 'मैडम ब्लैवट्स्की' इसे 
विश्व-व्यापी विद्युतृशक्ति का अंश मानती हैं । उनके मत में कुण्डलिनी शक्ति की 
ज्योति प्रति-सेकिण्ड १८६००० मील चलने वाले प्रकाश की गति से अधिक 页 可 - 
गामिनी ज्योति है, जो ३४५००० मील प्रति-सेकिण्ड चलती है । (८) ध्यानावस्थित 
साधकों ने मुलाधार पर बारूद की बनी जलती छछूंदर के समान ज्वलन्त दिव्यचक्र 
को जलते देखा है, जो झरिन-चक्र के रूप में प्रकट होकर आगे सुषुम्ना में वक्रगति- 
सपवत्‌ बढ़ता ौर रंग बदलता जाता है तथा पाइवेवर्ती-चक्रों तथा पदार्थों को प्रका- 
शित करता और वहाँ पर होने वाली क्रियाओं को दर्शाता सहस्रार तक चला जाता 
हे । (९) नादानुसन्धान-पद्धति के उपासक नाभि-प्रदेश में 'परा' नामक उत्पन्न होने 
_ वाले विस्फोट-नाद को ही कुण्डलिनी मानते हैं; और नाद से ही प्रकाश भी उत्पन्त 
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हो जाता है, ऐसी उनकी आस्था है । 

रस प्रकार कुण्डलिनी-विषयक ये कुछ 'मत! दे दिए हैं; किन्तु यह निविवाद 
तथ्य है कि यह एक oad दिव्यज्योति है जिसकी सहायता से देह के भ्रान्तरिक रहस्य- 
मय सुक्ष्म पदार्थं एवं बाह्य स्थूल तथा सुक्ष्म जगत्‌ के पदार्थ भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन 
के विषय बन जाते हैं । fe आ 

चक्रों पर प्रकाश न मिलने का कारण--एक बार ध्यानस्थ-दशा में ऐसा देखा 
गया कि साधकों को चक्रों पर प्रकाश नहीं मिलता | उन चक्रों पर केवल कुछ गति- 
सी वा प्राण की सरसराहट-सी ही प्रतीत होती है । ऐसा क्यों होता है, साधक को 
` ईका कारण समझ में नहीं ्ाता । तब ध्यानावस्था में यह रहस्य खुल गया और 
देखा कि जैसे धूमाक्रान्त चिमनी से लॅम्प का प्रकाश ढक जाता है, ऐसे ही तमस्‌- 
आक्रान्त देह में भी प्राणों की भ्रस्पष्ट-सी क्रिया का भान तो आन्तरिक त्वचागत स्परां 
के कारण प्रतीत होता रहता है, किन्तु अन्धकार की छाई हुई चादर के कारण दीखता 
कुछ भी नहीं । सम्वेदनों की प्रतीति वा अनुभूति त्वचा के कारण हो जाती है, एवं 
कोशों को पार करते हुए पता लग जाता है कि-यदि 'झानन्दमयकोश' ही तम से 
अभिभूत हो जाए तो झन्य कोशों की ज्योतियां या तो मन्द पड़ जाती हैं या बन्द 
हो जाती हें, जैसे निद्रा में होता है । किन्तु ध्यान की दृष्टि से मेरुदण्ड में देखने में आता 
है कि मकड़ी के जाले के समान पतला-सा तार, मेघों में चमकती तड़ित्‌-रेखा के 
समान, सम्मुख ही चमक रहा है । यहां पर यह तथ्य भी ज्ञातव्य है कि वस्तु का 
यथाथे-दर्शन वा साक्षात्कार उसी दशा में होता है जव साधक को अपनी देह का, 
तथा दिशा, देश, काल का भान नहीं रहता, चाहे ध्येय-पदार्थ प्रत्यक्ष दीखता है, 
यद्यपि वह आगे-पीछे, ऊपर-नीचे कहीं भी हो और उसमें अनेक स्थानों पर कुछ 
वक्रता है, ओर उन ६-७ वक्र-स्थानों पर विभिन्न रंगों की मणियां वा हीरे-से दमक 
रहे हैं, और ऊपर के सिरे शिखर पर भी चमचमाते से कुछ बिन्दुक हैं । पश्चात्‌ 
एक विस्तृत-सी दृष्टि डालने पर इसका रहस्य ्रवगत हुआ कि यह तड़ित्‌-रेखा-सी 
तो सुषुम्नागत 'ब्रह्मनाड़ी' है जो सुषुम्ना नलिका में स्थित चक्रों के 'बीज' सुक्ष्म केन्द्रों 
को भी मणियों के समान प्रदीप्त बना रही है-इसे ही कुण्डलिनी कह दिया जाता 
है । इसके शिखर पर चमकते विन्दुक-से 'इन्द्रियो' के चिह्न हैं, जिनके साथ सुषुस्ना 
सम्वद्ध है । यह्‌ चित्र संख्या & से स्पष्ट हो जाता है; और सुषुम्नागत कुण्डलिनी वा 
ब्राह्मी, चित्रा आदि साम्वेदनिक नाड़ियों की जो शक्ति-ज्ञान-क्रिया-वाहक 'प्राण' झादि 
तत्त्वों के घर हैं, साधकों को इनका यथार्थ रूप तब तक नहीं भासता जब तक प्राण 
तमस्‌ आक्रान्त हे । हमारे दूषित खान-पान तथा काम-क्रोधादिक विकारों के प्रभाव 
से मलिन प्राण उन नाड़यों के चतुदिक्‌ बंधा है-लिपटा है । अतः मलिनःप्राण का 
चढ़ा आवरण, इन सुक्ष्म नाडियों का दर्शन तथा अन्य सुक्ष्मताग्र का परिज्ञात नहीं 
होने देता, साम्वेदनिक भानमात्र हो जाता है । आगे तपरुचरण से 'प्राणमयकोश' 
जितना शुद्ध और सात्त्विक होता है, मल-विमुक्त प्राण भी उतना पारदर्शी बनता 


जाता है । तब ATPL AA फो BMV में, हैं, पति स्पष्ट भासते 


हैं, मानो कमल-से खिल जाते है । इस भाँति कई-एक साधकों ने सुषुम्ना का स्वरूप, 
ज्योतिर्मय मोठे से दण्ड के समान और सुषुम्चागत कुण्डलिनी वा 'ब्रह्मनाड़ी' को सपं 
के समान भाकृति का देखा है; क्योंकि ये दिव्य सुक्ष्म ज्योतियां स्थूल देह के संयोग 
से बृहद्‌ स्थूल आकार में भासती हैं, अन्यथा इनके दशन दुर्लभ हो जाएं । 
सुक्ष्म का स्थूल दर्शेन-प्रत्येक ज्योतिर्मय पदार्थं स्थूल के संयोग से स्थूल 
भासने लगता है, जैसे पंचतन्मात्राओं के सूक्ष्म परमाणु पंचमहाभूतों के संयोग में 
आकर. qd- दुर्य - सबके aiai में झाने के योग्य, बन गये हः ग्रोर हमारे 'कारण- 
शरीर” और 'सूक्ष्मशरीर' भी स्थूल इन्द्रियों से अदशनीय होकर स्थूल देह के संयोग 
से ही स्थूलरूप में दीखते हैं; किच सूर्दमतम 'आत्मा' का स्वरूप भी तो “चित्त के 
संयोग से दर्शन-पथ में आता है । ऐसे ही ये सूक्ष्म दिव्य ज्योतियां तथा सुक्ष्म पदार्थ 
जब स्थूल आधार को पाकर दर्शन के योग्य बनते हैं तभी इनका विज्ञान हो पाता 
है । हाँ, जैसे सूक्ष्म कीटाणुओं को देखने के लिए 'सुक्ष्मदशंक' बन गए हैं, इसी भाँति 
भगवती प्रकृति ने भी इन सूक्ष्म-तत्त्वो के यथावत्‌ देन और विज्ञान-प्राप्त के लिए 
प्रत्येक अमृतपुत्र को एक-एक 'दिव्यनेत्र प्रदान कर दिया है, जिसकी सहायता से 
प्रत्येक नर-नारी झान्तरिक गुप्त रहस्यमय पदार्थो का दर्शन तथा विज्ञान ध्यानस्थ 
होकर प्राप्त कर सकता है । 
कुण्डलिनी तथा चक्रों के विषय सें तक--इस सब विवाद से छुटकारा पाने 
के लिए एक सीघा-सा तके का मागं है, जिसमें कोई आपत्ति नहीं दीखती, और वह 
. यह है कि जैसे चेतन आत्मतत्त्व के संयोग से जड़तत्त्व 'चित्त' वा “अन्तःकरण 
चेतनवत्‌ कायं करता दीखता है, ऐसे ही कुण्डलिनी तथा चक्र हैं । जैसे मरने पर स्थूल 
देह के साथ यह 'स्थूल-प्राण नष्ट हो जाता है और नूतन-जन्म में देह के साथ फिर 
झा जाता है, ऐसे ही कुण्डलिनी और चक्र भी मृत्यु समय प्राणवान्‌ देह के साथ नष्ट 
` और पुनर्जन्म में देहोत्पत्ति पर प्रादुर्भूत हो जाते हुँ । 
कुण्डलिनी जागरण--यह क्या है, चित्र संख्या ८ (ग्र) में देखें | जनसाधारण 
के तमाक्रान्त देहों में भी 'मनोमय' तथा 'विज्ञानमय' कोशों की रश्मियाँ निरन्तर ऐसे 
ही कार्य कर रही हैं जैसे कि सत्त्व-बहुल योगियों के देहों में । किन्तु सवंसाधारण को 
इनका दर्शन इसलिए नहीं होता कि एक तो उनकी दिव्यदृष्टि सजग नहीं हुई है। 
दूसरा कारण यह कि उन्होंने तामसिक भोजन से अपनी देह तथा कुविचारों से अपने 
झन्त:करण दूषित बना लिए हैं । 'चक्रोपासना प्रारम्भ कर देने पर यद्यपि साधकों की 
देहों में भी कुछ काल के पीछे मन-बुद्धि की ज्योतियो के कार्य कुछ-न-कुछ स्पष्ट होने 
लगते हैं, किन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि ऐसी अनुभूति कौन कराता है । परन्तु 
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चित्र संख्या = (भ्रा) 


चित्र संख्या ८ (श्र) 
कुण्डलिनी शबित का जागरण 


प्राणोत्थान 


अन्नमयकोदा ६६ 
~ OT ee NS 
कहा जाता हे जब यह अपना काये साधक में निरन्तर स्थायी रूप से करने लगे । 

जागरण के दो रूप-कुण्डलिनी जागरण के वस्तुतः दो रूप हैं; एक तो 
प्राणोत्थान और दुसरा रूप है प्रकाशमयी अवस्था की उत्पत्ति* । 

प्राणोत्थान की स्थिति यह है कि जब मानसिक संकल्प अथवा किसी 
प्रकार की प्राण-साधना से झान्तरिक प्रकाश प्रकट नहीं होता किन्तु 'भ्राण' अपना 
कायं इन चक्रों में प्रारम्भ कर देता है । अर्थात्‌ मूलाधार में स्थित 'अपान-प्राण', 
ध्यान की लगातार ठोकरों से क्षुब्ध होकर, यहाँ की नस-नाड़ियों को मथित करके मूला- 
धार से लेकर सुषुम्ना-काण्ड के शिखर तक चींटियों के रींगने जेसी गति या कम्पन 
अथवा बहती उष्ण-वाष्प-सी किवा उष्ण जल के बहने जेसी क्रिया उत्पन्न कर देता 
है । कभी यह स्पशे अतिशीतल भी होता है, जिससे समस्त देह अतिरोमांचित हो 
उठती है; इसी का नाम 'प्राणोत्यान' है । विशेष प्राणायामों की साधना से अथवा 
हठयोग के 'षट्कमें' करने से जब 'ग्रश्‍वपुच्छ' की नाड़ियों में व्याप्त इलेष्मा की अधिकता 
नष्ट हो जाती है, तब तो 'अपान-प्राण' की सरसराहट मूलाधार से लेकर सुषम्ना- 
शिखर तक भ्रतिवेग से ग्राती-जाती स्पष्ट प्रतीत होती है । प्राण की इस वेगवती ग्रवस्था 
में कई बार साधकों के हाथ-पेर बड़े वेग के झटके के साथ उठ जाते हैं, कोई साधक अपने 
आसन से उछल कर दूर जा गिरता है । कई एक साधक अपना आसन “A से ऊपर 
उठा हुआ अनुभव करते हैं; किन्तु वास्तव में उठा हुआ नहीं होता । कई साधकों को 
घण्टे का महानाद वा चिड़ियों की चीं-चीं, भोंगुर की झंकार, मृदङ्ग ढोल आदि का 
घोष, वीणा-वंशी आदि की ध्वनियाँ और मेघ-गर्जन का शब्द: Tals देता है और वर्षों 
तक लगातार भी सुनाई देता रहता है । निरन्तर श्रभ्यासरत रहने से, प्राणों के ऊध्वे- 
गमन में प्रतिबन्ध के हट जाने से, यह 'प्राणधारा' सीधी सुषुम्ना से बह कर मस्तिष्क 
में जाने तथा भरने लगती है; तब अ्रभ्यास की वृद्धि के अनुपात से तन्द्रा, निद्रा और 
अन्त में सुषुप्ति जैसी शुन्य किन्तु तमोमयी समाधि लगने लगती है, जिसे भोले साधको 
को 'योगनिद्रा' कहकर सन्तुष्ट कर दिया जाता है । इस शून्य-समाधि से साधक को 
किसी ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती | फलतः 'आत्मदशन' और 'परमात्म-द्शन' 
से ये साधक तब तक वंचित रहते हैं जब तक अगली प्रकाशमयी तथा विज्ञानमयी 

faq संख्या ८ (अ) और (ग्रा) का विवरण--यहां १० चक्रों का स्वरूप दिखाकर बीच 

में सुषुम्ना और साथ में इडा, पिंगला नाम की नाडियाँ दिखाई गई | मध्य में लाल वर्ण को 
सुषुम्ना नाड़ी है, दाई ओर पिंगला, वाई ओर इडा नाड़ी है । मुलाधार में कुण्डलिनी शक्ति का 
जागरण दिखाया गया है, जो ऊपर को लाल रङ्ग की ज्वालायें-सी निकल रही हैं । चित्र (झा) में 
मूलाघार में नीचे प्राणोत्यान दिखाया गया है जो ऊध्वंगमन करते हुए ब्रह्मरन्ध्र की शोर लहरों 
के रूप में जा रहा है। कुण्डलिनी शक्ति उत्पन्त होकर प्रकाश के रूप में सम्पुर्ण शरीर में फल 
जाती है अथवा चक्रों को प्रकाशित कर देती है अथवा सुषुम्ना में प्रवेश कर इसे चमका देती है। 
प्राणोत्थान केवल चींटी की तरह स्पर्श-सा करता FAT, जो स्पर्शे झनन्ददायक होता है, HAST 
में पहुंच जाता है । इसमें प्रकाश नहीं होता है, केवल सुखद ओर आनन्ददायक स्पर! TER 
हुआ करती है । कुग्डलिनी का प्रकाश अन्दर के शरीर एव सुई पदार्थों को दिखाने में अत्यन्त 
सहायक i हो ता है | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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समाधि प्रकट होने नहीं लगती । प्राणोत्यान हो जाने पर भी जब तक ये चक्र 'तम- 
सावृत रहते हैं तब तक न इनका दर्शन होता है और न यहाँ पर निहित प्राणादि की 
अथवा शक्ति-विशेष की अनुभूति ही होती है । अतएव ऐसा कहा जाता है कि 'कमल 
बन्द हैं, खिले नहीं, किन्तु जब सत्त्वगुण का प्रकाश पाकर ये चक्र दीखते हैं तव यह 
कहा जाता है कि 'अमुक कमल खिल गया” । 

वस्तुतः 'कमल नाम तथा आकार की कोई वस्तु है ही नहीं, तो खिलेगी 
क्या ? प्राणोत्थान से मन तथा प्राण की क्रियाथ्रों का इन चक्रों में स्पर्शजन्य ग्रनुभव 
तो होता है, परन्तु दर्शन कुछ नहीं होता । 

२. कुण्डलिनी जांगरण--कुण्डलिनी जागरण का स्वरूप तो ऐसा है जैसे सब 
प्रकार को सज्जा से सुसज्जितः कमरे में, जहाँ विद्युत्‌-तारों के साथ विभिन्न आकृति के 
रंग-बिरंगे बल्ब, ग्लोब, भाड़फानूस, पंखे भ्रादि लगे हों, किन्तु वहाँ ग्रंधकार का राज्य 
हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, किन्तु बटन (स्विच) दबते हीं वहाँ पर जहाँ-तहाँ लगे 
प्रकाश के केन्द्रों द्वारा प्रकाश फैल जाता है, पंखे चलने लगते हैं, जिधर दुष्टि जाती है 
वहाँ पर रक्खे पदार्थ यथावत्‌ दींख पडते हैं। ऐसे ही तपस्वी साधक की निष्ठा के साथ 
भक्तवत्सल भगवान्‌ की प्रेरणा से निःस्वार्थी योगपारंगत आचार्य का स्नेह्रोत मिल 
जाता है, तब पूर्वोक्त 'दिव्यज्योति प्रकट होकर क्रियाशील हो जाती है । तब मानो 
देहगत स्विच दबा दिया जाता है, इस स्विच के दबते ही सुषुम्नागत तारपुंज में 'मानस- 
विद्युत्‌ के संचार से स्थूल देह सहित अ्रन्त:शरीर प्रदीप्त हो उठता है और 'चित्त' का 
सम्बन्ध देहाध्यास से छूट कर, अन्तर्मुख होकर आन्तर-जगत्‌ से भ्राबद्ध हो जाता है-- 
जा जुड़ता है । तब यह “दिव्यज्योति' सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर इसे प्रदीप्त करती हुई, 
सोषुम्न-नलिका में प्राण का संचार करती, स्थान-स्थान पर मकड़ी के जाले के समान 
सुक्म-स्चायुजाल से बने चक्रों को फुलाती, अपनी दिव्यता से उन्हे दमकाती, खिलाती, 

ज्ञान और क्रिया के आवागमन की बाधा को हटाती, वहां की क्रियाओं का यथावत्‌ 
साक्षात्कार कराती, देह के ग्रस्थिपंजर सहित नस-नाड़ियों को दर्शाती सहस्रार तक 
चली जाती है । इस अवस्था में तो मुलाधार, हृदय, आज्ञाचक्र तथा लघुमस्तिष्क 
आदि ६-७ स्थानों से विशेषरूप से सम्बद्ध 'सुषुम्ता के इन केन्द्रों से टाच की प्रकाश- 
मयी बद्ध-धारा के समान ही 'ज्योति-धारा” निकला करती है। इस धारा को यदि 
'देह के आन्तरिक किसी भाग से अ्रथवा देह के बाहर 'समष्टि-जगत्‌” के किसी भाग के 
साथ भी जोड़ दिया जाए तो वहाँ का समस्त विज्ञान करतलधृत श्रांवले के समान 
साक्षात्‌ हो जाता है । इसमें संदेह नहीं है । वस्तुत: यह 'सम्प्रज्ञात-समाधि' की ही एक 
विशेष उच्चतर अवस्था वा भूमिका प्रकट हो जाती है। यदि ऐसी दिव्य-अवस्था 

प्रकट हो जाए तो साधक को अपने किन्हीं 'अदृष्ट-पुण्यपुञ्ज' का 'सुफल' मिला समझना 

चाहिए । कुशाग्र-बुद्धि साधक तो इस अवस्था में ब्रह्म रत्ध-गत 'विज्ञानमयकोश' का 

ST हृदयगत 'आनन्दमयकोशवर्ती-आत्मविज्ञान' का दिग्‌-दर्शन कर सकता है निश्चय 
. ही। इस समय सत्त्वगुण का अधिकार होने से, कांच के बने देह के समान साधक का 
Se भीतर-वाहर से जगमग रहा होता है भीर इस मय काय कुछ घण्टो 
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में हो जाता है, एवं योग का मार्ग अति छोटा और सुगम हो जाता है । यद्यपि इस 
विज्ञान में विशेष प्रगति तथा प्रवीणता प्राप्त करने के लिए लगातार समाधि-साधना 
चलती रहती है, किन्तु शुष्क और कठिन मार्ग से साधक पार निकल जाता है, और 
इस पूवं दिव्य-दर्शन से साधक की जो भ्रानन्दमयी-अवस्था प्रकट होती है वह अ्कल्प- 
नीय के साथ अवर्णनीय भी है । साधक का अन्त:करण सत्त्वोद्रेक से इतना भर जाता 
> है कि वह इस समय अपने सर्वस्व को एक तृण के समान गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट 
कर सकता हे, भागवत चरणों में अपना शीष काट कर चढ़ा सकता है। यह सात्त्विक- 
उन्माद “विशोका' अवस्था को दर्शाता है। हे साधक बन्धुओ ! अब आचायं 'यम' 
को इस उक्ति को स्मरण रखते हुए आगे बढ़े चलो : 

न अविरतो दुश्चरितात्‌, न अशान्तो न ग्रसमाहितः । 

न शशान्तमानसो वाऽपि, प्रज्ञानेनेनं आप्नुयात्‌ ॥ (कठ० Fo २, छन्द २४) 
अर्थात्‌ यह “आत्मतत्त्व, उन व्यक्तियों को नहीं मिलता जो दुश्चरित्र से विरक्त 
नहीं बने; अशान्त, तकं-वितके-वितण्डाग्रस्त चंचल-चेता पुरुष 'आात्मदशंन' 
नहीं कर सकते; उस 'भ्रात्मतत्त्व को तो 'प्रज्ञान--“ऋतम्भरा-प्रज्ञा' द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है; और यह 'प्रज्ञान' केसे प्राप्त होता है-तपसा, ब्रह्मचर्यण, SENT, 
विच्या आत्सन श्रन्विष्य, ऐसा प्रश्‍नोपनिषद्‌, To १ Go १० में ऋषि आदेश करते 
हैं; इसी का आचरण करते चलो; साधना का फल 'भ्रकृति-पुरुष-विवेक' के द्वारा 
प्राप्त 'मोक्ष' तुम्हारे हाथ में होगा । 

चक्र-दर्शन--श्रब आप ध्यान-योग का दिव्य-दीपक लेकर अपनी श्रयोध्या 
नगरी में हठयोग-कथित तथा चित्र संख्या & में प्रदर्शित मार्ग से प्रविष्ट होकर 
चलें | मूलाधार से क्रमशः सहस्रार तक देखते चलिए और स्मरण रखिए कि प्रत्येक 
चक्र का मूलकेन्द्र सुषुम्ना में है जो अतिसूक्ष्म ज्ञानवाहक एवं गतिवाहक नाड़ी-युगल 
के रूप में मेरुदण्ड के भीतर रहता है। आगे यह नाड़ी-युगल मेरुदण्ड से बाहर आकर, 
छोटे नाड़ी-गुच्छक के रूप में बन गया है । उसके भी आगे प्रत्येक स्थान में बड़े गुच्छे 
के रूप में परिणत हुआ वह 'चक्र के रूप में भासता है । तान्त्रिक-चक्रों के चित्रों में 
प्रदर्शित Wax, देवता आदि के विषय में कोई टीका-टिप्पणी न करते हुए हम साधकों 
की जानकारी मात्र के लिए इनकी तालिका (पुष्ठ ७२) भी दे रहे हे । इन पर 
“ध्यान-दृष्टि' डालकर देख लें कि यहाँ पर क्या-क्या भासता है । 

१. सूलाधार-चक्क--ध्यानस्थ-दशा में देखने पर, त्रिगुणों से प्रभावित होकर 
यह चक्र कभी तो जामुनी-से रंग का Fl है जिसमें लालिमा विशेष रूप से झल- 
कती है, पौर आकार में भी छोटी जामुन के समान; फिर रजोगुण से प्रभावित होकर 
जामन पर चतुदिक्‌ पीताभ-सन्तरी रंग का चढ़ा आवरण; झर सात्त्विक-दशा में कुछ 
सवेतिमा इन रंगों में मिल जाती है । यह 'पृथ्वी-तत्व-प्रधान' चक्र है । एवं मनुष्य की 
वडी sick का ४-५ इंच लम्बा निम्न भाग, जो शुण्डाकृति-रूप में वना हुआ है, 'गणेश- 
aH कहा जाता है | इसके पीछे पुच्छास्थि के समीप ही मूलाधार-चक्र है (देखो चित्र 
संख्या ६, To ७४) | PEATE T ERS. ९७) JAREM In- जब 


MAHIRI ७३ 


ee O 
इस प्रदेश में प्रारम्भ हो जाती है तब यहाँ पर प्राथमिक-ग्रभ्यासी को निम्नलिखित 
अनुभूतियाँ होने लगती हैं; किन्तु जिन ग्रभ्यासियों की धारणा ग्रभी परिपक्व नहीं बनी 
है उनका मन अनायास कभी किसी चक्र का, कभी किसी चक्र का दर्शन और वहाँ का ज्ञान 
करा देता है। अन्यथा प्राथमिक-अभ्यासियों का प्राथमिक-दर्शन तथा ज्ञान क्रम-रहित 
एवं विपयंय-विकल्पादि से मिश्रित होता है । आगे 'धारणा' की दृढ़ता के साथ-साथ 
फिर यह aia और ज्ञान दोनों ही आनुक्रमिक, निश्चयात्मक होते चले जाते हैं । 

प्राथसिक-साधक को यहाँ पर कभी दीप-शिखा-सी लालटैन-सी जलती, धुंधले 
प्रकाश की लहरें-सी उठतीं, होमकुण्ड से उठ्ती धुंधली लाल, नीली, पीली ज्वालाएँ- 
सी दीखा करती हैं; और कभी जामुन के समान रंग-रूप का चमकीला पिण्ड, कभी 
जलती फुलभड़ी-सा, बारूदी जलते छछूंदर-सा, चमकीली जलेबी-सा, छूटते भ्रनार-सा 
भी दीखता है। साधकों ने पृष्ठवंश में सूषुम्ना को प्रकाश-दण्ड वा स्तम्भ के समान 
खड़े एवं पृष्ठवंश में ऊपर को चढते सुनहरे वा पीले वर्ण का सर्प-सा, और कभी कृष्ण 
रंग के अत्यन्त चमकीले ६-१० इंच लम्बे सपे-सा आकार भी देखा है जिसके नेत्र 
लाल-रत्ती के समान बड़े और अंगारे के समान जाज्वल्यमान थे, जिह्वाग्र विद्युत्‌- 
रेखावत्‌ चमचमाती लपलपाती-सी प्रतीत होती है। शालिग्राम की काली पिण्डी 
(बटिया) सी भी देखी गई है । ऐसे ही अनेक प्रकार के रंग-रूपों के क्षणिक प्रकाश 
दीखते और लुप्त होते रहते हैं । 

ग्रप्रिय-घटनाएं--कभी कुछ अप्रिय-घटनाएं भी घटित हो जाती हैं । जैसे-- 
भय से कम्प, स्वेद, अर्धेमूर्च्छा ग्रा जाना, हाथ-पेर आदि किसी अङ्ग से प्राण खिच कर 
सिमिट कर सुषुम्ना में प्रविष्ट होने लगना और प्राण निकलता-सा प्रतीत होना, अथवा 
किसी अङ्ग को नसें खिचने लगना, अथवा क्षुब्ध-अपान की टक्कर से मल-मूत्र का वेग 
प्रतीत होना, आदि अप्रिय प्रसङ्ग उपस्थित हो जाते हैं जो क्षणिक होते हैं। इन्हें सह 
लेना चाहिए, अन्यथा दो-चार रेचक-प्राणायाम कर लेने से यह सब कुछ शान्त हो 
जाता है। कभी-कभी अनायास ही सुन्दर प्राकृतिक-दृश्य, देवों-सिद्धों के दशन, मन्दिरौं 
में से गान-वाद्य-भजन-कीतेन का श्रवण आदि के शुभ दृष्य भी ध्यानस्थ-दशा में ग्रा 
जाते हैं। इन दोनों प्रकार के अचानक प्रकट होने वाले भले-बुरे दृश्यों के दशन से 
अलिप्त रह कर, जिस चक्र का साक्षात्कार करना हो वहां तन्मय हो जाए, तभी उस 
'चक्र' का यथावत्‌ दहन तथा विज्ञान प्राप्त होता है । अन्यथा नहीं । 

१. मुलाधार का यथार्थदशत आर विज्ञान--निजी अनुभव के झ्राधार पर यह 
कहा जा सकता है कि 'मुलाधार-चक्र' का यथार्थ-दर्शन (चित्र & में देखे) वही है जो 
कि देह के उस प्रदेश के सूक्ष्म ग्राकार का दशन है, अर्थात्‌ गुदा से लेकर अन्दर गणेश- 
चक्र तक बडी Aidt का एवं यहाँ पर व्याप्त ग्रश्‍वपुच्छ के तन्तुझो का, पुच्छास्थि के 
पृथक्‌ तथा संगठित रूप का दशन यथार्थ-दर्शन हे । यहाँ पर स्थित _अपान-प्राण की 
यहाँ पर फैले 'ज्ञानवाहक' तथा 'गतिवाहक' सूत्रों को मल-मूत्र-विसजन के लिए प्रेरित 
करने आदि की प्रक्रिया को अपने 'दिव्यनेत्र' से स्पष्ट देखने का विज्ञान प्राप्त करना 
'यथार्थ-विज्ञान' है LSS, ( मूलाधार-चक्र का दर्शन भले ही किसी ने 
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उसी रूप में किया हो, इसका हम प्रतिवाद नहीं करते, किन्तु तकं और भ्रपने अनुभव 
पर वह वैसा नहीं उतरा तथा 'मुलाधार-चक्र के समान ही अन्य चक्रों के विषय में 
भी यही नियम समझ ले । स्थूलदेह के चित्र सं० ९* में ये सब “चक्र' यथा-स्थान 
दिखा दिए हैं, वहां पर देखकर स्वयं भ्रनुभव कर । 


२. स्वाधिष्ठान-चक्र--यह चक्र, मूलाधार से लगभग ४ ATA ऊपर, मेरुदण्ड 
के संम्मुखी-भाग में, मृत्राशय, गर्भाशय, मलाशय के मध्य में जो 'शुक्रकोश |नामक ग्रन्थि 
है, उसमें आभासित होता है। इसकी षड्दलीय तान्त्रिक ग्राकृति के साथ दूसरी वास्त- 
विक आकृति भी है, जो शारीरिक-विज्ञान के भ्रनुसार 'वीयंकोश' में एक स्वर्णमय 
Hele में भरे दूध के समान है | सात्त्विक-अवस्था में Ag नीलम के कटोरे से भरे गङ्गा- 
जल के समान निर्मल, राजसिक भ्रवस्था में सोने के कटोरे में भरे दूध के समान, तथा 
तामसिक अवस्था में तम से आक्रान्त होकर धूमिल हो जाता हे । इसमें से समस्त देह 
तथा प्राणों को तृप्ति और शान्ति देने वाली वाष्प-सी उठकर hadt रहती है । यह 
'जलतत्त्व-प्रधान है; कफ, शुक्र आदि जलीय विकारों से इसका विशेष सम्बन्ध है । 
वस्तुतः यहां पर नीलिमा लिए श्वेत गाढ़ा-सा द्रव ‘AH भरा हुआ है, अतः इस 
- *वीयंकोश' पर संयम करने से ब्रह्मचर्य-साधन में विशेष सहायता मिलती है; 

यद्यपि यह “चक्र भी मलाक्रान्त तमःप्रधान भ्रपाण-प्राण के प्रदेश में ही है, फिर भी 
_ इस पर दिव्य वेराग्य-युक्त भावना का प्रकाश डालकर साधक काम-विजयी बन 


सकता है | 


| ३. मणिपुर-चक्र- से 'नाभि-चक्र' भी कहते हैं। यह नाभि प्रदेश में मेरुदण्ड 
के स॒म्मुखी-भाग में है । मानवदेह:का केन्द्र 'नाभि' है, यहाँ पर aval नाड़ियाँ आकर 
मिलती एवं deal ही यहाँ से निकलकर ऊपर-नीचे सभी प्रत्यङ्गों को जाती भी हैं, 
जिनसे नाडियो का एक चक्र-सा बन जाता है । यह केन्द्र अग्नितत्त्व-प्रधान है; आकार 
रश्मियाँ निकलते सूर्य के समान है, मध्य में रक्त-वर्ण और चतुदिक से नीलाभशुक्ल- 
रर्मिजाल से घिरे सूर्य-बिम्ब के समान है । गर्भस्थ-भ्रूण (शिशु-पिण्ड) को पालक- 
रस इसी केन्द्र से मिलता है जिससे गभं बढ़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस केन्द्र 
के माग से देह में प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण शरीर का विज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है। यही भाव 'ताभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌ (योग, ३-२९) सूत्र का है। 'मणिपूर' नाम 
से भी इसकी विशेषता झलकती है। नाभि के ठीक नीचे हमारी छोटी-आंत हैं 


ओ। जहाँ पर्‌ भोजन का परिपाक भी होता है । यहाँ पर 'समान-प्राण' की सीमा कर 


` #*चित्र-संख्या & का विवरण--चक्रों का दर्शन । | 
१. भ्रथर्वेवेद मन्त्र 'भ्रष्टाचक्रा नवद्वारा’ के. आधार पर सुषुम्ना नाड़ी में सूलाधारचक्र, 


 स्वाघिष्ठानचक्र, मणिपुरचक्र, सर्येचक्र, मनस (चन्द्र) चक्र, भ्रनाहत (हूत) चक्र, विशुद्धचक्र, AT- 
चक्र भ्रष्टचक्रों का दर्शन तथा ब्रह्मरन्ध्र में सहस्रार हैं । 
3 पीत वर्ण की सुषुम्ना नाड़ी में श्रष्टचक्रों के स्थान व रुङ्ग-रूपों का दर्शन | 


RT, FS पीत वर्ण की सषम नाडी में : नेन | | 
` ३. पीत वणं की सुषुम्ना नाड़ी में अर्वाचीन आचायों के मतान चक्रों का द 
SRS S i _ CC-0~ JAngamwadi मे अर्वाचीन ४ [चाय के मतानुसार gotri as चक्रो का दशच । 


चिन्न संख्या & 


१ क्रों e 
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$` झन्नमयकोदा x 
. मिलती है जो 'जलतत्त्व-प्रधान' है और पाचक-रसों में जल मिला कर उन्हें कार्यशील 
बनाता है । इसी चक्र में इच्छाजन्य अभिघात से शब्द का 'परा' नामक अव्यक्त स्वरूप 
प्रकट होता है । 'परा' शब्द का ध्यान 'नाभिचक्र' में किया जाता है । इससे आगे 
'पष्यन्ती' स्वरूप का ध्यान हृदय में, 'मध्यमा' का “विशुद्ध-चक्र' कण्ठ में होता है, 
'बखरी का ध्यान शब्दोच्चार है । भुवन-ज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ (योग,३-२६) सूत्र का 
ग्रथ किसी-किसी ने पिङ्गला सूर्य नाड़ी में 'संयम करना? ऐसा किया है; किसी ने सूर्य 
का अर्थ सुषुम्ना नाडी भी किया है; और 'व्यास' ने तो अनेक भुवनों के ज्ञान का 
वर्णन इसी सूत्र के भाष्य में किया है । 

मणिपूर तथा हृदयचक्र के मध्य में 'सूर्य' और “चन्द्र नामक चक्र हैं ऐसी 
मान्यता है; उनका विवरण निम्न प्रकार है :-- 

४. सुर्यचक्त-नाभि से कुछ ऊपर दक्षिण-भाग 'जिगर' में ही 'सूयंचक्र' है; 
यह “अग्नितत्त्व' प्रधान है । जलतत्त्व-प्रधान 'समान-णाण' के कार्यक्षेत्र में qa’ और 
“चन्द्र चक्र आते हे; और 'समान' की सहायता से 'सूयंचक्र' भुक्त-पीत आहार के 
परिपाक में सहायता करता है । सहायता के स्वरूप को यहाँ पर साक्षात्‌ He । सूर्य- 
चक्र का स्वरूप भी 'सूर्य-बिम्ब' के समान तथा छोटे आकार का है । 

५. चन्द्रचक्र यह चक्र नाभि से कुछ ऊपर वाम-भागा प्लीहा (तिल्ली) में 
है । इसका 'पेंक्रियास नामक रस' चन्द्रचक्र का रस है जो झामाशयिक-रस, जठर-रस, 
तथा पित्त-रसों से मिलकर हमारे भोजन का परिपाक करता है । इस परिपाक में 
'समान-प्राण' इन रसों का प्रेरक होकर परम सहायता देता है । यहाँ पर इस 'समान- 
roy की रस-विभाजन तथा रस-प्रेरक शैली का साक्षात्‌ करें भोर यह देखें कि 
झागे भी हृदय आदि अङ्ग-प्रत्यङ्गों को किस रूप में यह रस प्रदान करता है। इसका 
रंग चन्द्र-बिम्ववत्‌ दीखता है | ae | 

६. श्रनाहतचक्र-इसे 'हत्‌-चक्र' भी कहते हैं। छाती में दोनों फुफ्फुसों के 
मध्यगत रक्ताशय नामक मांसपिण्ड के भीतर एक छोटे से रिक्त स्थान में यह चक्र 
विद्यमान है । यह रिक्त स्थान हाथ की छोटी अंगुलि 'कनिष्ठिका के ग्रग्रिम-पोरे के 
समान, अथवा बेदाना लम्बूतरे श्वेत छोटे अंगूर जितने प्रमाण का है, जो तान्विक- 
चित्र सहित साथ के चित्र सं० ८ (श्र) Jo ६४ से स्पष्ट है | अन्तःकरण के सहित 
'जीवात्मा' का निवास इसी 'हृत्पक्म' में माना गया है जो शिशु के अंगुष्ठ के अगले 
पोरे के समान बड़ा है। यह एक छोटा-सा अण्डाकृति प्रकाश-पुंज होने से प्रथम दृष्टि 
पात में कमल की मुकुलित कलिका के समान ही प्रत्येक प्राथमिक साधक को दीखा 
करता है । यह कलिका ऊपर से तो चमकीले वर्षा-बिन्दुओं जसी, मध्य आवरण: i 
भाभा लिए शुक्रतारे के समान भौर उसके भी अन्दर से स्वेत हिम ER | 
मर्कोरी-लाइट के समान चमकीली है । किन्तु हृदयगत रक्‍त से प्रतिबि os 
नलिका का रंग 'गुलाबी' भासता हे । यह चक्र he है। TS pro 
तथा 'निविचार' समाधियों की 'आनन्दानुगत तथा झस्मितानुगत अ 


इससे ५ | 
में प्रगति होने पर“दाधघक जो इसरो, कुछ रंगीत मण्डल अथवा IA वरण दीख़ते हँ 
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७६ 
यथा, बाह्य पृष्ठ से अन्दर की झोर चलें तो प्रथम मंडल में व्यापक 'ब्रह्म” का; 
२. सुक्ष्म प्रकृति का; ३. सुक्ष्म प्राण का; ४. अहंकार का; ५. चित्त का मंडल है; 
जिसमें 'आत्मा' का निवास है । ये सब मंडल पृथक्‌-प॒थक्‌ रंग के हैं और दिव्य ज्यो- 
तिमंय हैं (देखो चित्र qo २२) । यहाँ पर 'आत्मा-परमात्मा का दशन होता है जो 
इन सब भौतिक पदार्थों से भिन्न प्रकार का होता है । किन्तु आत्मा-परमात्मा-दर्शन 
भी इस “दिव्य नेत्र' से विशुद्ध रूप में नहीं होता । आत्मानुभूति अहंकार सहित चित्त 
में तथा परमात्म-दर्शन सुक्ष्म प्रकृति के सहित इसी FAJET वा 'हृदयाकाश' में 
होता है । यह सब 'दहर-विज्ञान' आपको सबसे अन्तिम 'आनन्दमयकोश' में होगा, 
क्योंकि यह विज्ञान सुक्ष्मातिसूक्ष्म होने से अन्त में ही हो सकता है | 
चेतन तत्वों का निवास- किन्तु यह निविवाद तथ्य है कि जीवात्मा का 

निवास इसी स्थान में हे । इस विषय को विस्तारपूर्वक 'भ्नानन्दमयकोदा? में ही दर्शाया 
जाएगा क्योंकि यह विषय वहीं का है। यहाँ पर तो दिग्दर्शन-मात्र करा देते हैं । जीव 
की स्थिति को हम ही नहीं वरन्‌ संसार के सभी भ्रात्मतत्त्ववेता आचार्य हृदय' में ही 
स्वीकार करते हैं। उपनिषदों में 'यत्र-तत्र हृदि ह्येष ग्रात्मा' (प्रश्‍नोप० To ३ | 
Ho ६) ऐसा ही वर्णन भ्राता है । गीता में 

ईश्वर: स्वंभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति | 

स्मयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ 

(गीता, Ho १८, इलो० ६१) 
ऐसा कहा है। ईसाई वर्ग हृदय को 'गुलाब-पुष्प के रूप में मानकर इसी 
में ईसा का शिशु रूप में प्रकट होना मानता है। अनेक भक्तजन हृदय को ही भगवान्‌ 
का मन्दिर मानकर 'ज्योतिमँय स्वयम्भू लिंग! (अण्डाक्कति-पिण्ड) का ध्यान करके ऐसा 
ही दर्शन करते हैं । प्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द जीवात्मा की स्थिति 'हुत्पुरुष’ के रूप 
में यहाँ पर ही मानते हैं । संक्षेपतः सार यही है कि चेतन तत्त्व का आवास यहीं पर 
है और चेतन तत्त्व 'आत्मा” र “परमात्मा” ये दो ही हैं । अपने लौकिक-व्यवहार 
में भी प्रायः ऐसा देखा है कि प्रत्येक प्रशंसनीय कर्म करके, तथा अपनी प्रतिज्ञा को 
पूर्ण करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय पर ही हाथ रखकर जताता है कि यह 
'शुभ कर्म मैंने किया एवं अमुक कर्म 'मैं करूँगा! । इससे स्पष्ट होता है कि ag- 
विशिष्ट जीवात्मा’ का निवासस्थान यह हृदय ही है, और समाधि-काल में साक्षा- 
त्कार भी ऐसा ही होता है । घटाकाश, मठाकाशवतु ही हृदय में व्यापक 'ब्रह्म' तथा 
Wai प्रकृति के मण्डलों का तथा सुक्ष्मप्राण, अहंकार, चित्त तथा जीवात्मा, इन 
सब ६ तत्त्वों का साक्षात्कार होता है । 'हृदये चित्तसम्वित्‌’ (योग ३-३४) सूत्र इस 
विषय में प्रमाण भी है भौर इसी सूत्र पर “तत्र विजानाति स्वमिति’ ऐसा कहकर वाच- 
स्पति मिश्र ने, 'हृदय में अपने स्वरूप की पहचान करता है, यह स्पष्ट कर दिया है | 

कई श्राचायं 'हृत्पद्य' के समीप दाई ओर 'विशुद्ध-चक्र' के नीचे दक्षिण- 
स्तन के अन्दर एक 'मनङ्चक्र' की स्थिति भी मानते हैं, जिसे 'लोभ्रर-माइण्ड' कहते 
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el कोई 'चन्द्रचक्र' का विकल्प 'मनश्चक्र' को मानते हैं तथा यहाँ पर ध्यान करने से 
'मानस-शुचि' की प्राप्ति की श्रद्धा रखते हैं । 
७. विशुद्ध-चक्र-यह चक्र हृदय के ऊपर कण्ठ-प्रदेश में, हंसली भ्रस्थि के 
अन्दर, थाईराइड-ग्रन्थि के पास 'स्वरयन्त्र' वा Seu’ में है । यह चक्र अन्दर से श्वेत 
और बाहर चतुदिक से आसमानी, भ्र्धचन्द्राकार वायुतत्व-प्रधान है । स्वरयन्त्र में 
लगभग १६ छल्ले होते & | सम्भवतः इसी आधार पर 'विशुद्धचक्र' को १६-दलीय कमल 
कहा गया है | नाभिचक्र से उठा 'परा' नामक भ्रव्यक्त शब्द 'वेखरी-रूप' से इसी चक्र 
में स्फुट होता है । गान-विद्या के आधारभूत षड्ज, ऋषभ, गान्धार आदि सप्त-स्वर 
इसी से प्रकट होते हुँ। यहाँ पर वायुतत्त्व-प्रधान 'उदान-प्राण' का वास भी है । अतः 
ऐसी मान्यता भी पाई जाती है कि यहाँ पर संयम करने से इसका 'उद्घाटन' होकर 
साधक 'दिव्य-श्रुत' बन जाता है; क्योंकि यह स्थान 'शब्दब्रह्म' को 'मध्यमा-श्रवस्था' 
से 'वेखरी-रूप' में प्रकट करता है। योग इस विषय में इतना प्रकाश और डालता है-- 
'कण्ठकृपे क्षुत्‌पिपासानिवृत्तिः' (योग० ३-३०), तथा “कर्मनाड्यां स्थेयंम्‌ (योग० 
३-३१) ; अर्थात्‌ कण्ठकूप में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति और कण्ठकूप 
के नीचे छाती में 'कूर्माकारा नाड़ी' में प्रविष्ट होकर 'मन' की स्थिरता हो जाती है । 
८. आज्ञा-चक्र- यह चक्र भ्रूमध्य में स्थित झर्फरास्थि के खण्ड 'ललाट- 
कोटर' के गतं में है। यहाँ पर भूरे रंग की बालू के कणों के समान मांसकी दो 
ग्रन्थियाँ हैं | झल्यशास्त्रवेत्ता डाक्टर इन्हें व्यर्थं बताते हैं; किन्तु यह भ्रम है । इनके कार्य 
का यथार्थ ज्ञान न होने से इन्हें निरर्थक कह दिया गया है । किन्तु जब कोई भी मनुष्य 
कुछ विचार करता है ग्रथवा ध्यान-निमग्न होता है तब इच्छाशक्ति की लहरियों से 
ये दोनों! गोलियाँ घूमने लगती हैं । इनमें एक गोली "ऋणात्मक' और दूसरी 'घनात्मक 
विदयुत्‌-युक्त होने से पारस्परिक-संघर्ष से प्रकाश को उत्पन्न कर देती है, जो ध्याना- 
वस्था में कभी दीपशिखा भ्रौर कभी चक्राकार जेसा दीख पड़ता है। इस चक्र का 
आकार भी इस दीपशिखावत्‌ और कभी प्रकाशित दो दलों के समान भासता है । 
दो दलों के समान भासने का कारण आगे देते है । इस चक्र का वर्ण खेत तथा कभी 
दीपशिखा अथवा मोमबत्ती की ज्वाला के समान शुभ्र होता है; यहाँ पर “महत्तत्त्व का 
वास है--महत्तत्त्व-प्रधान है । अभ्यास तथा संकल्प बल से इस प्रकाश को अनन्त द्री 
तक टाचे के बंधे प्रकाश के समान फेंक कर उस स्थान का दशन तथा विज्ञान प्राप्त 
करने में सफलता मिलती है । यह 'दिव्य दृष्टि प्रसारक यन्त्र हे, जिसकी सहायता से 
साधक बाह्य दूरदेशस्थ पदार्थों का द्रष्टा तथा विज्ञाता बनता है । 'मुद्धंज्यो तिषि सिद्ध- 
दशेनम्‌ इस (योग० ३-३२) सूत्र कथित, मूद्धेज्यो ति:--'दिरःकपाले$न्तश्चित्र 
प्रभास्वरं ज्योतिस्तत्र' ऐसा 'व्यास' ने, तथा 'सुषुम्ता-नाडी के ऊध्वे-विवर में संयम 
करने से सिद्धों के दशन होते हैं ऐसा वाचस्पति मिश्र ने बताया है। यहाँ पर 
कपाल में होने वाले दर्शन तो सीधे (दिव्यनेत्र' के द्वारा हो जाते हैं, क्योंकि ध्यानस्थ- 
दक्षा में स्थूलदेह का व्यवधान मिटा होता है; और बाहर झन्तरिक्षचारी सिद्धों के 
दर्शनों के लिए दिव्म-ुषिङणो। MIATA MILLA, TRS पडता है । यहा 
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पर संयम करते रहने से प्राप्त दिव्यशक्ति की सहायता से कोई भी संकल्प पूर्ण हुए 
बिना नहीं रहता । अतः इसे 'श्राज्ञाचक्र कहते हैं। झाज्ञा-रूप बना प्रत्येक संकल्प 
जो इस मार्ग से बाहर निकलता है वह इतना बलिष्ठ बन जाता हे कि अन्य कोई 
शक्ति उसका उल्लंघन या उसे विफल नहीं कर पाती | इसका प्रसिद्ध दृष्टान्त-- 
शिव के इसी 'तृतीय-नेत्र' के द्वारा किया गया 'मदन-दाह' विख्यात है। अब इसके 
'दो-दल' दीखने का कारण यह है कि भ्रूमध्य के अन्दर आकर इडा, पिंगला और 
सुषुम्ना नाड्यां मिलती हैं, जिनका आकार तांत्रिक-ग्रन्थों में चित्रित आज्ञा-चक्र के 
समान दिया है जो कि हमारे चित्र संख्या & पृष्ठ ७४ में दर्शाए वास्तविक चित्र का 
विकृत रूप है । इस स्थान को मुक्त-त्रिवेणी या त्रिवेणी-संगम, भ्रमरी-गुहा, शिवनेत्र, 
ज्ञाननेत्र, आदि संज्ञाओं से भी निर्दिष्ट किया जाता है। योगियों का 'तीर्थे-स्थान' यही 
है जहां पर समाहित होकर विज्ञानोपलब्धि होती है । ये तीनों नाड़ियाँ भ्रूमध्य से कुछ 
ऊपर को जाकर ब्रह्मरन्ध्र के समीप ही समाप्त हो जाती हैं । श्राज्ञाचक्र के ध्यान में 
सिद्धहस्त हो जाने पर ही साधक को आंगे सहस्तार-प्रवेश की योग्यता हो जाती है । 
मानो सहस्रार-रूपी महाविद्यालय में प्रविष्ट होने के लिए आज्ञाचक्र की अधिकारी' 


. परीक्षा में सफल होना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मरन्ध्र में प्राप्त होने वाले भौतिक 


एवं आध्यात्मिक विज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रबल ध्यानशक्ति अथवा एकाग्रता और 
तन्मयता की आवश्यकता होती है । 'ग्राज्ञाचक्र' की कुछ व्याख्या विज्ञानमयकोशगत 
ज्ञाननेत्र' नामक शीषंक में देखें । 

इस प्रकार 'आज्ञा-चक्र' पर चक्र-विज्ञान समाप्त हो जाता है जो कि 'भ्रष्टा- 
चक्रा नवद्वारा' इत्यादि ऋचा के आधार पर भ्राधारित है। किन्तु इन चक्रों के विषय 
में यह बात निश्चित रूप से स्मरण रख लीजिए कि इन चक्रों का मूलखोत भर्थात्‌ 
उद्गम-स्थान तो सुषुम्ना में ही विद्यमान है जो अतिसूक्ष्म तथा छोटा है। परन्तु ये 
चक्र वा केन्द्र स्थूलशरीर-गत उन-उन स्थानों को भ्रपनी ज्योति तथा शक्ति से प्रभावित 
करते हैं जिनमें ज्ञानवहा-चाड़ियों के द्वारा इनका प्रकाश तथा गतिवहा-सूत्रों के द्वारा 
क्रिया-शक्ति कार्यं करती है। तभी साधक ध्यानावस्थित-स्थिति में निज देह में उन 
चक्रों से प्रभावित स्थलों को विशेष-सुदीप्त तथा विचित्र-क्रियायुक्त देखता है । जैसे, 
आधारचक्र के प्रकाश से प्रदीप्त होकर मेरुदण्ड से सम्बद्ध बड़ी आँतों का निम्न-भाग 
गुदा, स्वाधिष्ठानचक्र के प्रकाश से प्रकाशित हुआ मसाने के पीछे स्थित शुक्राय, 


मणिपुरचक्र के प्रकाश से ज्योति-युक्त बना छोटी-शंतों का स्नायु-समूह प्रकाशित होता 
हे | एवं यकृत्‌ भ्रौर प्लीहा प्रदेशों को क्रमशः सूये ग्रौर चन्द्र चक्र प्रकाशित करते हैं । 


हृदय-देश को ग्रनाहतचक्र, कंठ-प्रदेश को विशुद्धचक्र, भ्रूमध्य को श्राज्ञाचक्र 
प्रकाशित किये हुए हैं । प्राण-प्रेरित क्रियाओं का विज्ञान भी इसी प्रकाश में स्पष्ट 
भासता है । इन श्राठ चक्रों के रागे जो सहस्रार भ्रथवा शून्यचक्त माना जाता है, और 
भ्रूमध्य से लेकर भ्रन्दर तक जो 'सोम', 'ललना', 'मनक्चक्र' आदि भी माने जाते हैं, 
वेतो हमारे अपने प्रनुभव तथा शास्त्र-सम्मत दृष्टि से ब्रह्मरन्ध्र के भाग ही हैं, जिनमें 
'मनोमयकोश त्था 'विज्ञानमयकोश' युक्त पंचतन्मात्रा-गृद्धित्‌ सृक्ष्मतरीर का भ्रावास 
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है । किन्तु तन्त्रग्रन्थो के अनुसार, यहाँ से भ्रूमध्यगत आज्ञाचक्र से अगले चक्र के मध्य 
में सहस्रार की ओर ललाट-पट्ट में सोम और मनस्‍्चक्र भी माने जाते हैं | सनश्चक्र 
षट्‌-दलीय है; इसे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध का ग्राहक तथा छठा-दल, स्वप्नगत 
अनुभूति एवं 'असम्भ्रान्त ज्ञान! प्राप्ति का साधक माना गया है--ये इसके ६ दल है | 
सोमचक्र मनएचक्र से कुछ ऊपर की ओर है । इसमें श्रद्धा, सन्तोष, शुद्धता, दम, स्नेह, 
वैराग्य, अपराध, आराति (दुःख), मान, सम्भ्रम (मनोद्वेग), क्षुधा, तुषा इन १२ 
वृत्तियों के ही १२ दल हैं । इसे जीवात्मा का तुरीयावस्था में रहने का स्थान 'निरा- 
लम्बपुरी' भी कहा जाता है । कोई इन चक्रो की 'ललनाचक्र'ं तथा 'कलाचक्र संज्ञा 
भी बताते हैं। आज्ञाचक्र से मिला हुआ ऊपर की ओर 'ललाट-पट्ट' है जो पारदशक 
प्लेटवत्‌ स्वच्छ है, इसे भी एक 'चक्र-सा' मानते हैं । वस्तुत: ये ज्ञानेन्द्रिय, कर्म न्द्रिय, 
मन, बुद्धि के प्रकाशात्मक केन्द्र हैं जिन्हें दल मानकर वर्णन कर दिया गया है; और 
'कपालगत माने जाने वाले A 'उपचक्र', ब्रह्मरन्ध्र वा सहस्रार के ही भाग हुँ । यह 
समस्त कपाल-मण्डल अन्दर से सूक्ष्मशरीर के ज्योतिर्मेय अंग मन, बुद्धि, १० इन्द्रियों 
और पंचतन्मात्राओं के प्रकाशों से भास्वर बना हुआ है । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
'विज्ञानमयकोश' में किया जायगा । 
सहस्नार- इसे 'दशम BL वा HATH भी कहते हैँ | यह स्थान, कनपटिय 
से दो-दो इंच अन्दर और भृकुटि से लगभग २३-३ इंच अन्दर, बड़ मस्तिष्क के 
मध्य में, एवं कण्ठविलम्बित ‘are’ से दो अंगुल ऊपर, तथा मस्तिष्कगत 'महाविवर 
नामक महाछिद्र से ऊपर छोटे से पोल में एक ज्योति-पृंज के रूप में है । इसे इस 
_ प्रकार समभिए--मूलाधार से निकली, इडा-पिगला और सुषुम्ना-गत bl नाडियाँ 
मेरुदण्ड में से होकर कण्ठ में ग्रवलम्बित काक-पिड के पास से दो मार्गो में विभक्त 


हो जाती हैं। एक भाग तो लघुमस्तिष्क में तथा दूसरा भाग 'महाछिद्र के पास 


झाज्ञाचक्र से कुछ ही ऊपर जाकर, भास्वर ज्ञानवाहक सूत्रों के रूप में फेलकर समाप्त 
हो गया है । शेष मस्तिष्क में “मनोमय? तथा 'विज्ञानमय' कोशों के १७ 'प्रकाशमय- 
तत्त्वो) की ज्योति भरी हुई है, जिससे यह समस्त कपाल रजतनिमित एक उलटे 
कटोरे या उलटे छाते के समान दीखता है, जो ऊपर से तो AAT AAT आर अंदर 
से रजत के कटोरे में भरी 'मकेरी लाइट' के समान सत्ववहुल अवस्था में 4 है, 
एवं इन १७ तत्वों की संगठित ज्योतियों से प्रतिबिम्बित मस्तिष्क के सहखों ऊंचे-नीचे 
स्थल विकसित तथा भास्वर इवेत-सहस्रदल-कमल के समान प्रतीत होते हैं z 
कारण इस विज्ञानमय भास्वर-केन्द्र को संज्ञा 'सहसखार है ब आ 2 
इसका प्रथम दिग्दशन विभिन्‍न प्रकार की ज्योतियों के रूप में होता है; संग ठित रूप 
से ऋमिक-दर्शन 'सविचार समाधि में होता है--वह भी तब जब कोई आचाय क 
को ग्रन्तेवासी बनाकर सब कुछ दिखाए | वस्तुतः Fe TAA जीवात्मा TRT 
तथा भौतिक 'व्यष्टि तथा 'समष्टि! विज्ञान प्राप्ति की प्रयोगशाला है z ; 
सम्पादन का केन्द्र भी है । ग्रन्थो में 'सहस्रार' पर अधिकार प्राप्त योगी के विषय 


झनक विचार मिलते हैं । जेसे-- 2 
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सहस्रार में स्थिति लाभ कर लेने पर योगी सर्वावस्था में स्वच्छन्द, सुखासीन 

एवं शोक और बन्धन विमुक्त हो जाता है । (चेनिक योग-दीपिका) । एवं सहस्रार 

के विकसित हो जाने पर योगी को 'ग्रणिमादि' अष्टसिद्धियां, नवनिद्धियां, विभूतियां 
प्राप्त होने लगती हैं । वह परमविज्ञानी, त्रिकाल-दर्शी बन जाता है। कि च-- 

तेषां AAT लोकेषु कामचारी भवति । 

(छान्दोग्य० Mo ८, To १, Ho ६) 

अर्थात्‌ योगी सब प्रकार के भौतिक विज्ञान प्राप्त करने में समर्थं होकर सब 

लोकों में विचरण कर सकता है, ऐसा छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहते हैं । 


चक्र-दशंन का फल- इस प्रकार प्रत्येक मुमुक्ष यथार्थ-ज्ञान-प्राप्ति. तथा विज्ञान- 
वृद्धि के लिए इन 'चक्रों' को इसी पूर्वोक्त क्रम से साक्षात्‌ करे इनका विज्ञान स्थूल- 
देह-गत 'आत्मभाव' अर्थात्‌ अपने स्थूलदेह को ही AAT समझते रहने के भाव को 
शिथिल करेगा और 'आत्मसाक्षात्कार' की ओर ले जाएगा | परन्तु '्रात्म-साक्षात्कार' 
की यह आकांक्षा तभी पूर्ण होगी जब कि साधक आत्मा के निवास-स्थान तक पहुंचे, 
जिसका कि निवास 'झनन्दमयकोझ' में है । उससे पूर्व 'प्राणमय', 'मनोमय' और 
“विज्ञानमय कोश हैँ । साक्षात्कारपूवंक इनका विज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ही 
'ग्राचन्दसयकोश' की बारी ग्राएगी | इसलिए इस अन्नमयकोश से अ्रगले 'प्राणमय- 
कोश का विज्ञान प्राप्त करना आावश्यक है । अन्नमयकोशव्यापी प्राणमयकोश का 
विज्ञान भी उसके भ्रंगभूत प्रत्येक 'प्राण' को उसके निवास-स्थान में कार्य करता हुआ 
देखने पर ही होगा; और वे स्थान स्थूलदेह के अंगों और चक्रों में हैं, इसलिए प्राण- 
विषयक विज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष उपयोगी साधना लिखते हैं । इस 'विशिष्ट- 
साधना से साबक की 'धारणा' बलवती होकर कुशाग्र बन जाती है । तभी सुक्ष्मतत्व 
के दर्शन एवं विज्ञान-प्राप्ति की योग्यता बढ़ती है । 

५ विशिष्ट-प्राणसाधना--जिस साधक ने देश, काल, संख्या से परीक्षित योग- 
दर्शन कथित प्राणायाम-विधि का भ्रनुसरण करते हुए 'प्राण' पर कुछ भ्रधिकार पा 
लिया है, उस साधक का इसमें शीघ्र ही प्रवेश हो जाएगा; अन्यथा इंसमें प्रवेश करने 
के लिए कुछ कठिनाई होगी और समय भी अधिक लगेगा । क्योंकि यह कोरा प्राणा- 
याम नहीं है-“घारणा' को परिपक्व करके 'ध्यान' को दृढ़ करना है। ध्यान रखिए 
कि हृठयोग' में ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक साधना में उचित ge’ या “संकल्प बल” का 


प्रयोग करना ही पड़ता है; किन्तु यह हठ उतना ही उचित है जो हानिप्रद न हो । 


_ चक्रं में प्राणोपासना- ध्यान को धारणापूर्वेक दृढ़ करने का यह सूक्ष्म प्रकार 
हैं जिससे ध्यान की दृढ़ता के साथ विज्ञान की उपलब्धि भी होती जाती है । अभ्यस्त 
आसनस्थ होकर प्राणायाम के निश्‍चित नियम के अनुसार प्रथम कुछ रेचक-प्राणा- 


यामों को धीरे-धीरे शान्ति से करना चाहिए और तब-- 


१. मूलाधारचक्त सं धारणा करके ध्यान की विस्तृत दृष्टि से देखने का 
भयत्न करना चाहिये कि यहां से उष्ण-वाष्प के रूप में कोई वस्तु उठकर पृष्ठवंश में सर- 
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कती हुई किन-किन विशेष-स्थलो में रकती और स्पर्श करती हुई नासा-छिद्रो से धीरे- 

धीरे बाहर निकल रही है । स्वाभाविक, मन्थर, मन्द गति से चलते शवास-प्रश्वास का 
अचुसरण करते हुए और अनुभव करते हुए यह धारणा की प्रक्रिया की जाती है-- 
इवास-प्रश्वास को सवेग नहीं छोड़ा जाता । ध्यान के द्वारा ही इसके साथ मधुर भ्रमर 
गुंजार को मिलाकर प्रश्वास के साथ बाहर को ग्राते हुए 'मकार' के सानुनासिक 
उच्चारण जेसी ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करते हुए मन को उसी में तन्मय कर देना 
चाहिए। प्रश्वास और नाद का तार मागे में यदि टूट जाए तो फिर मूलाधार से ही 
प्रारम्भ करके इस क्रम को सहस्रार तक ले जाएं; धैय और श्रद्धापूर्वक गुंजार-सहित 
सुखद स्पशे का आनन्द लेते हुए इस अभ्यास को नियमित रूप से दोहराते रहें, जब तक 
कि आपको अनुभूति मृत्तें-रूप धारण नहीं कर लेती । इस प्रक्रिया से प्राण की गति 
मन्द-तम और अन्त में निरुद्ध-सी पड़ जायेगी; किन्तु गुंजार और प्राण-स्पश तीव्र 
होते जाएंगे । जब तक यह भूमि दृढ़ न हो जाए और आपको आन्तरिक-तुष्टि का 
आभास न मिले, इस प्रक्रिया को करते रहें और आगे बढ़ने के 'विकल्प-रूपी-विक्षेप' 
को सिर न उठाने दें । सदा पुरक-समय भी इवास को अधिकारपूर्वक मन्दगति से 
ही प्रविष्ट होने दें और 'ग्रोंकार को मानसिक-ध्वनि के साथ प्राण को मूलाधार तक 
ले जाकर स्थिर करते रहें । प्रिय साधक-वृन्द ! यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना ! 
सम्भव है कि आप इस साधना में लगे हों और आपका 'मन' किसी अज्ञात-देश की 
सेर भी कर आए, तो क्या stead ! इसलिए 'मन' को ध्यान की डोरी' में बांध 
कर प्राण के साथ-साथ चलाते रहें । इस भूमिका के स्थिर हो जाने पर ही भावी 
प्रगति सम्भव होगी । 

२. मूलाधार में ही--पहले-पहल ' ध्यान-दुष्टि से एक त्रिकोण अग्नि-कुण्ड 
दिखाई देता है, जिसमें से yaar की ज्वालाएं उठकर मेरुदण्ड को प्रदीप्त करती 
हुई ब्रह्मरन्ध्र के द्वार से बाहर को जा रही होती हैं । यह कार्य 'प्रश्‍वास के द्वारा 
ही हो रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए । गुंजार भी साथ-साथ चल रहा है। फिर पूरक 
द्वारा लिया इवास भीतर जाकर मूलाधार से उठती ज्वालाग्रों को अधिक प्रदीप्त 
कर देता है, और '3४' का सम्बोघनात्मक-दीर्घनाद साथ ही जाकर ज्वालाग्रों को 
उभारता है, सुदीप्त बनाता है, जिसे आप सुन रहे होते हैं। मानसिक तीब्र-भावना 
यह हो कि इस कुण्ड की सुदीप्तार्नि में आप समाहित हो रहे है । 

३. पुनः मूलाधार में ही--निरचेष्ट-भाव से ध्यान से देखने का प्रयत्न कर 
कि प्रश्‍वास-रूप 'अपान' गुदा-स्थल में जाकर एक विशेष प्रकार की चेष्टा, क्रिया वा 
गति को उत्पन्न कर देता हे; इस गति से 'मल' नीचे को गिरने की चेष्टा करता है l 
जब यह 'अपान' ऊपर नाभि की ओर गति करता है, चढ़ता है, तब मल-निस्सारक- 
क्रिया रुक जाती है । अपान का कार्ये'क्षेत्र नाभि से लेकर झापादःतल है, इसलिए 
प्रवास को आपाद-तल से आते हुए, चढते हुए, और “भू के साथ मिलकर प्रश्वास 
के द्वारा यहां से समस्त मलिनता को बाहर जाते और 市 SN a के द्वारा 
बाहर से भ्राती पवित्रतादायक नतनशक्ति को झन्दर गाते हुए अनुभव करने का एव 
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个 a 
देखने का प्रयत्न करें | इस प्रकार प्रश्‍वास-खूप 'अपान पर ध्यानपूर्वक संयम करने से 


प्राण-निरोध की दीघंता तथा सूक्ष्मता स्वयं बढ़ती जाती हे; जितने समय में एक 
प्रश्वास पूरा हो उतने समय में '४& भू: की आवृत्ति पूरी हो जाये, रेचक का इतना 
आभ्यास बढ़ जाना चाहिए | 
४. आपाद-तल से--'भूः के साथ प्रश्वास को उठाकर, 'यहां की सब मलिनता 
प्रश्वास के साथ बही जा रही है' ऐसी भावना के साथ, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर भ्रादि चक्रों से होते हुए, मस्तिष्क में भरे 'प्राण' को साथ में लेकर नथुनों से 
निकलता हुआ अनुभव करके पुनः देह के रिक्त-स्थान को 3 के गुंजार-सहित, नथुनों 
से प्राण को लेकर क्रमशः आज्ञाचक्र, सहस्रार, विशुद्धचक्र आदि में से, शक्तिभरे 
'प्राण' को ले जाते हुए, इन स्थानों को शक्ति-पूर्ण अनुभव करते हुए, मन्थर-गति से 
झापाद-तल चले जाना चाहिए । इस क्रमिक-भ्रभ्यास से प्राण तथा अपान दोनों पर 
वश्त्त्व प्राप्त होगा | तब स्वेच्छा से भूमि-तल वा आकाश के दूर-प्रदेश से भी वायु 
के भ्राहार-तत्त्व को ग्राकषित कर लेने की शक्ति साधक में ग्रा जाएगी । 
इन प्रक्रियाओं के निरन्तर अभ्यास करने से 'चक्र-वेधन' सरलता तथा शीघ्रता 
से सम्पन्न हो जाता है, ग्रौर 'भ्रपानःप्राण' का साक्षात्कार, इसके कमें का विज्ञान, 
मुलाधार में ज्योति की उत्पत्ति, और कुण्डलिनी-जागरण भी हो जाता Sl जब तक 
मुलाधार वा आज्ञाचक्र ग्रादि में ज्योति प्रकट न हो, तब तक यह 'ध्यान-माला' फिराते 
रहना चाहिए | केवल 'प्राणोत्थान' अथवा 'अनाहत-नाद' की उत्पत्ति पर ही सन्तुष्ट 


न हो जाएं; क्योंकि ज्योति के बिना न तो ग्रान्तरिक साक्षात्कार ही सम्भव होता 
है, और न विज्ञान की प्राप्ति होती है । यह साधना आन्तरिक “तम के श्रावरणों' 
- को हने:-शनेः निवारण करती हुई, श्रर्वाचीन-योगियों के तथा हमारे अनुभव के 


आधार पर दर्शाये गये 'चक्र-विज्ञान' के साथ-साथ 'प्राण-विज्ञान' कराने में समर्थ 
होकर कुण्डलिनी को भी जाग्रत कर देती है । 

इसी प्रकार आगे 'स्वाधिष्ठान' आदि चक्रों पर यही प्राण-साधना करते 
जाइए | तत्पर्‍चात्‌ श्राप भ्रगले 'प्राणमयकोश' के सूक्षम-विज्ञान को भलीभाँति साक्षात्‌ 


कर सकेंगे । 


इति श्रीमदखण्डब्रह्मचारियोगिप्रवरश्रीव्यासदेवमहात्मप्रणीते 
| आत्म-विज्ञाने सुभाषाविभूषिते 
अन्तमयकोशो नामा प्रथमोऽध्यायः सम्पुर्ण: | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


eo” 


—_ 


a 
HEATA २ 


प्रापमथकोडा 
और उसका विज्ञान 


झन्नसयकोश के ज्ञान से विवेक--गत 'अन्नमयकोश' वा स्थूलदेह में कहीं भी 
जब आत्मदर्शन नहीं होता, तब यह सब पंचमहाभूतों की एक क्रीडामात्र प्रतीत होती 
है । इससे अ्रभ्यासी को इसके विषय में कुछ गम्भीरता से विचार करने का अवसर 
मिलता है। आत्मदर्शन की जिज्ञासा प्रबल हो उठती है । देह में बनी ममत्व की भावना 
न्यून होने लगती है । देहाध्यास भागने लगता है, र कालान्तर में देहानुराग दूर हो 
जाता है । फलतः, अपने स्वरूप को इस देह में ही खोजने का प्रयत्न करता है । मोह 
के कारण इस पांचभौतिक देह पर मुग्ध हुआ जो मानव अपने सुन्दर झात्म-स्वरूप को 
भूलकर अन्नमयकोश के साथ ही अपना भी जीवन तथा मरण मान बेठा था, वह न्ति, 
इस काया के यथार्थ रूप को अन्दर झौर बाहर से देख लेने तथा वास्तविकता के जान 
लेने पर, भाग जाती है । 'भ्रन्नमयकोश' जहां पंच-महाभूतों का विकार तथा “कार्य 
है, वहां 'जीवात्मा' संथा इससे भिन्न है। इस काया से उसका स्वरूप सर्वेथा भिन्न 
तथा स्वभाव भिन्न है । यह 'जीवात्मा' भ्रजर-भ्रमर, ज्ञान तथा शक्ति रूप है, और यह 
देह जन्म-मरण धर्म वाला है । इसमें बाल्य, कोमार्य, यौवन, वृद्धत्व धर्म देखने में 
गाते हैं । इस काया में जब तक आात्मभाव-भावना बनी है तब तक यह बन्धन का 
हेतु बना हुआ है--यह निश्‍चयात्मिका बुद्धि 'आत्म-दर्शन' से ही बनती है । 
विवेक का फल इस 'आत्म-विवेक' के उदय होने पर सब गर से विरक्त 
हुआ ‘fad आत्म-अनुसन्धान में अनुरक्त हो जाता है । तब निश्चित रूप से आत्म- 
बिज्ञान प्राप्ति में शीघ्र सफलता मिलती है । ''पुरुष' पर पड़े स्थूल देह के इस प्रथम 
कठोर आवरण को क्रियाशील बनाने वाला दूसरा आवरण भ्रति कोमल यह्‌ 'प्राणमय- 
कोश' है, जो इस काया को आच्छादित करके इसके प्रन्दर-बाहर रह कर प्रत्येक समय 
क्रिया में प्रवृत्त रखता है, और जीवन प्रदान करता है, जिसके भ्रभाव में यह काया 
एक क्षण भी जोवन धारण नहीं कर सकती | वह्‌ 'प्राणमयकोश' इस काया के आकार 
का, इससे ग्रत्यन्त सूक्ष्म, अति कोमल, सदा जागरूक रहने वाला, इसमें व्याप्त होकर 
रहता है । उसीका' वर्णन निम्न प्रकार है । 
= ye का सामान्य वर्णन--पंचमहाभूतों से ही यह मानव-देह बनी है और 
पंचमहाभूतों के विकार ही इस शरीर के शाहार हैं । जसे पार्थिव भ्रन्त-कन्द-सूल- 
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Cee 
फलादि और जल तथा तैजसू-उष्णता उत्पादक आहार के सेवन से यह स्थूल देह 


जीवन को धारण कर रही है, वैसे ही इस अन्तरिक्षचारी रज:प्रधान वायु का आहार 
भी इस जीवन-धारण के लिए आवश्यक है । साथ ही, इस जीवन को धारण करने 
वाले इस 'स्थूलप्राण' के अतिरिक्त एक 'सुक्ष्मप्राण भी है जो 'जीवात्मा' और “चित्त 
के संयोग से प्रादुर्भूत होकर हमारे 'कारणशरीर' और 'सुक्ष्मशरीर' को जीवित रखता 
है । इन दोनों शरीरों के जीवित रहने से ही यह 'स्थूलशरीर भी जीवित बना हुआ 
है, ऐसा हमारा झनुभव है। 'स्थूलप्राण' तो स्थूलदेह के साथ समाप्त हो जाता है, 
किन्तु जीवनकाल में हमारी हृदय-गुहा से निकला पूर्वोक्त 'सूक्ष्मप्राण' ज्ञानशक्ति के 
भेल से 'जीवनशक्ति' रूप बन कर “सुक्ष्मशारीर के माध्यम द्वारा समस्तदेहव्यापी 
'व्यानप्राणः को गतिशील करता हुआ इस काया को अनुप्राणित, हृषित, उत्साहित 
एवं स्फृतिमय, और क्रियाशील तथा परितूप्त करता रहता है । इस 'प्राणमयकोश' 
के साथ पांच प्राणों ग्रौर पांच उपप्राणों का ग्रंगांगीभाव सम्बन्ध हे । जैसे स्थूलदेह 
में मुख, हस्त, पाद ग्रंगःप्रत्यंग हैं, इसी प्रकार ये सब प्राण इस 'प्राणमयकोश' के 
झंग हैं । अब प्राण की उत्पत्ति श्रादि का वर्णन करते हैं । 
| प्राण का लक्षण- “प्राणयति जीवयति इति प्राण: ।' अर्थात्‌ मुख्य रूप से जो 
प्राणीमात्र के जीवन का आधार बना हुआ है, वह ‘ATT हे । यद्यपि अन्य महाभूत 
भी शरीर के सहायक हैं, किन्तु सब भूतो में सूक्ष्म 'आकाश' से दूसरी श्रेणी पर यह 
सुक्ष्म है । सुक्ष्म शक्ति स्थूल की अपेक्षा प्रबल होती है। इसलिए सूक्ष्मता तथा परम 
उपयोगिता की दृष्टि से इसको विशेष रूप से 'जीवनदाता' कहा जाता | | महाभूत 
“वायु के समान ही यह 'प्राण' भी सदा गमनशील बना रहता है। किसी भी काल में 
इसका व्यापार रुकता नहीं; जाग्रत, स्वप्न, निद्रा में भी यह कभी नहीं ठहरता, सदा 
feaa रहता है। समाधि के आरम्भ काल में केवल इवास-प्रश्‍वास की गति 
मन्द हो जाती है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि प्राणायाम के हठ से इसकी 
A बन्द हो जाती है, और शेष 'व्यान' भ्रादि तो भ्रपना व्यापार करते ही 
| | 
A प्राण की उत्पत्ति “वायुमहाभूत' का सात्विक अंश प्राण के रूप में मानवदेह 
मे विद्यमान है, जो वायु के सत्वप्रधान अंश से उत्पन्न हुआ है। जब मानवदेह की 
रचना होती है उस समय इस देह के निर्माता पंचभूतों के सब सात्विक भाग ही 
उपादान कारण होते हैं। इनमें से सत्वप्रधान 'वायु' भी 'उपादानकारण' के रूप में 
 आणरूप होकर सहकारी रूप में इस देह में विद्यमान होती है । इवासःप्ररवास के 
रूप में हम जो यह बाहर की वायु सेवन या पान किंवा भक्षण करते हैं, यह अन्त- 
जल के समान 'झाहार' स्वरूप होती है, और उसे ही हम ग्रहण करते हैं । किन्तु यह 
= z ध्यान में रखने की हे कि रजःप्रधान वायु भी सदा 'जीवनप्रद' नहीं होती | 
oO इसमें : Ta दूषित पदार्थे, प्रनेक प्रकार की गैसात्मक वस्तुएं, विषाक्त गन्ध mfa 
। समाविष्ट हो जाने से यह 'मारक' भी बन जाती है; जैसे अन्तरिक्ष के उच्चतर-स्तर 
. या यूगभ की वायु प्रा, जीवनातले, होती. है, ०४७; by ००००७०० 


rn 


: कर्म 


(मा) 


gitized by SANAA के विभागश 


चित्र संख्या १० 


2 
6 
5 
“0 
ठ 
O 
E 
> 
z 
३, => 
一 E छाए, 
SAO 
S lp 
Eo l 
w "टू 
"पट 
छः 
woi 
re 
धट Fores 
ES 


प्राणमयकोश cy 


प्राण का स्वरूप--'वायुमहाभूत के सत्त्वप्रधान भ्रंश से बने. 'प्राणवायु' का 
स्वरूप भी अपने रचियता के समान ही नेत्रों द्वारा भ्रदुशय किन्तु 'त्वचा' द्वारा ग्रनुभव- 
गम्य है । यह प्रत्येक मूत्त-पदार्थ के साथ मिलकर उसी आकार-प्रकार का तथा रंग- 
रूप का बन जाता हे । जब साधक इसको 'स्थूलश रीर' से भिन्न 'दिव्यनेत्र' से देखता 
है, तब ध्यानस्थ दशा में इसका स्वरूप 'नीलाभ-श्वेत-मेघ' के समान वर्ण तथा स्थूल 
देह के आकार और परिमाण का ही दीखता है (चित्र संख्या १० अ)*; किन्तु शरीर 
के स्थान भेद से कुछ रूप और क्रिया दोनों में भेद हो जाता है । 

प्राण का निवास-स्थान--प्राण का निवास-स्थान प्रत्येक प्राणी की स्थूलदेह 
ही है, जहां पर यह प्राण-वायु १० भागों में विभक्त होकर रहता है। इस देह के 
जिस-जिस भाग में रहकर जेसा-जेसा कार्य करता है, उसके अनुसार ही. उसके नाम 
भी रख दिये गए हैं। स्थूलदेह से यह प्राण पृथक्‌ भी है और प्रकारान्तर से उसमें 
व्याप्त भी है । '्रत्नमयकोश' तथा 'प्राणमयकोश' की उत्पत्ति समकालीन होती हुँ । 
जैसे स्थूलदेह में पथ्वी-महाभूत का सात्त्विक भाग अस्थि-चमम आदि के रूपों में मुख्य रूप 
में सहायक वा 'कारण' होता है, उसी प्रकार वायुमहाभूत का सात्त्विक भाग 'प्राण' के 
रूप में सहकारी और जीवन का आधार होकर देह-निर्माण में सहायक बना हुआ है। 

प्राण का सस्बन्ध- साक्षात्‌ रूप से प्राण का सम्वन्ध हमारी 'स्थूलदेह' से है, 
ओर गौणरूप से सभी. कोशों से है, क्योंकि सभी 'कोश' स्थूलदेह में ही रहते हैं । यह 
एकदेशी होते हुए भी समस्त देह को व्याप्त करके ठहरता है और स्थूलदेह को सदा 
क्रियाशील बनाए रखता है। वस्तुतः स्थूलदेह के जीवन का मुख्य रूप में यही आधार है। 

अन्नमयकोश और प्राणमयकोश का सम्बन्ध मृत्युपर्यंन्त बना ही रहता है । 
ये एक दूसरे से अलग होकर जीवित नहीं रह सकते हैं । ये दोनों एक दूसरे के पुरक 
हँ, सापेक्ष हैं । इन दोनों का परस्पर संयोग-सम्बन्ध है, TA सूक्ष्मशरीर और कारण- 
शरीर के साथ सूक्ष्मप्राण का सम्बन्ध है । मोक्षकाल में ही इन दोनों के सम्बन्ध का 
सूक्ष्मघ्राण से विच्छेद होगा । इसी प्रकार मरणकाल में स्थूलशरीर से स्थूलप्राण का । 
फिर ये दोनों अपने-अपने उपादान कारण में विलीन हो जायेंगे । 


* चित्र संख्या १० (ग्र) का विवरण :--प्राणमयकोश का स्वरूप 

१. यह नीलाभ-श्वेत-मेघ के समान वर्ण का, स्थूलदेह के भ्राकार भ्रोर परिमाण का 

प्राणमयकोश है । 

१० (झा) प्राणमयकोश के विभाग : कर्मे :一 
. यह नाभि से पाद ग्रंगुष्ट पर्यन्त अपान प्राण का निवास और कार्यक्षेत्र है । 
. यह नाभि से हृदय पर्यन्त समान प्राण का निवास शोर कार्यक्षेत्र हे । 
, हृदय से लेकर कण्ठ पर्यन्त प्राण का निवास र कार्यक्षेत्र है । 
, कण्ठ से लेकर शिखा पयंन्त उदान प्राण का निवास और कार्यक्षेत्र दे । 
, व्यान प्राण का निवास और कार्यक्षेत्र शरीर-व्यापी है, जिसे दोनों बाहुग्रों में दर्शाया 

गया है | | 2 
शेष उपप्राणों का मुख, नासिका, कण्ठ, तथा नेत्र पक्ष्म निवास एवं कार्यक्षेत्र हैं। 
पांचवां धनञ्जय उपप्राण व्यान के समान शरीर-व्यापी है । 
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जिस प्रकार स्थूलदेह के हाथ-पैर आदि अंग तथा अंगुलि झादि उपांग हैं, उसी 
प्रकार इस 'प्राणमयकोश' के भी अ्रपान-समान आदि तो अङ्ग श्रौर कृकल-देवदत्त 
झादि उपाङ्ग हैं | | 

प्राणमयकोश के विभागशः कर्म--'प्राणमयकोश” जिनसे बनता हे वे सब १० 
प्राण हैं, और उनमें भ्राण' के ५ मुख्य भेद तथा ५ उपभेद हैं । देह के विभिन्न प्रदेशों 
में रहकर वहां का प्राण क्या-क्या कार्य-व्यापार करता है, यह चित्र में देखें । इसका 


वर्णन निम्न प्रकार है :-- | 
झपान-वात*--श्रपतय ति प्रकर्षण मलं निस्सारयति, भ्रपकर्षति च शक्तिम्‌ 


इति aata: अर्थात्‌ जो मलों को विशेष रूप से बाहर फेकता है । अपान का गतिक्षेत्र 
नामि से भ्रापादतल है, और इसी प्रदेश में इसका निवास भी है। पाथिव-तत्त्व की 
बहुलता के कारण गुरुत्वधमंयुक्त होने से निम्न प्रदेशों की ओर गमन करके--गुदों से 
मूत्र को निकालकर मूत्राशय में लाना, मूत्राशय से आगे बाहर फेंकना, मैथुन के समय 
वीयकोशों से शुक्र को प्रवाहित करना, योनि से “रज' को, गर्भ से भ्रण तथा शिशु को 
बाहर निकाल देना, झाँतो मै भोजन का रस बनाना, मल को नीचे धकेल कर गुदा- 
द्वार से बाहर निकालना, आवेगकाल में इन मलों को धारण करना और कटि-जंघा 
तथा घुटनों से भ्रापादतल एवं ग्रंगुलिपर्यंन्त प्रत्येक अंग को गति देना--'अपान-प्राण' 
के विशेष कायें हँ । पाथिवतत्त्व की बहुलता से इसका वणं पीतबहुलधूसर या धूमिल- 
सा गुरुत्व लिए है । वातमात्र का वर्ण श्यावक (जामुनी-सा) है ।--(भ्रायुवेद ) 

ससान-वात- “रस समं नयति सम्यक्‌ प्रकारेण नयति इति समानः।' अर्थात्‌ 
जो आहार से रसको ठीक प्रकार से बनाता तथा यथास्थान वितरित कर देता है, वह 
समानःप्राण कहलाता है । हृदय से नाभि तक इसका निवास एवं कार्यक्षेत्र है; जलतत्त्व 
को बहुलता से इसका शुक्लवर्ण, यत्किचित्‌ लघु एवं शीतल स्वभाव है । भोजन की 
पाचन-क्रिया में भ्रर्थात्‌ भ्रामाशय-यङृत्‌-श्रग्न्याशय और लघुद्रान्त्र के रसों का स्राव 
करता है । यह भोजन में द्रवांश का मिश्रण एवं क्लेदन भी कराता है (भोजन के कण- 
कण कोःगीला करना क्लेदन है) | वातमात्र का गुण योगवाही है (आयुर्वेद) । 'योग- 
वाहित्व गुण के कारण पित्त से मिलकर यह 'समानवात' दाहवत्ता और कफ से मिश्रित 
होकर शीतलता का जनक हो जाता है। जठरारिन की तीक्ष्णता 'झप्‌' तत्त्व द्वारा-- 
कफ द्वारा न्यून होती है । यह तिल्ली, गुर्द, मूत्र संस्थान की क्रिया में भी सहायता देता 
है ग्रोर अपने नाम तथा गुण के अनुसार ही आहार से बने रस को यथास्थान वितरित 
करके देह के नाड़ीमण्डल, मस्तिष्क, हृदय आदि सब अंग-प्रत्यंगों को पुष्टि प्रदान 
करता है, जिससे देह के सभी भाग पुष्ट रहकर सब कार्यो को करने में समर्थ बने 
रहते हैं । इसमें 'श्रपान' की अपेक्षा गुरुत्व न्यून होता है । 'समानजयात्‌ प्रउवलनम्‌' 
(योग० Wo ३, सू० ४०) सूत्र के कथनानुसार यह भाव भी निकलता है कि 'समान- 
वात को नियमित रखने से अग्निकर्म, पाककर्म टीक-ठीक संचालित होता है | फलतः 
_योगी का तेज सदा बढ़ा रहता है, योगी तेजस्वी बना जा का तेज सदा बढ़ा रहता है, योगी तेजस्वी बना रहता है। _ 


* वात वायु (प्राण) का ही पर्यायवाची है। 
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प्राण-वात--'प्रकषेण आनयति, प्रकर्षेण वा बलं ददाति, झाकर्षति च 
शक्तिं सः प्राणः'-श्र्थात्‌ जो बाहर से श्‍वास, भोजन आदि प्रत्येक पदार्थ को खींच 
लाता है वा जो समस्त देह को विशेष बल देता है आर वायु से जीवन शक्ति को खींच 
लेता है, वह 'प्राण' संज्ञक वात है । प्रत्येक क्षण कार्यव्यग्न रहने से इवास-प्रश्वास के 
द्वारा ह्लास हो रही शक्ति को यह 'प्राणवायु' वायुमण्डल से विशेष शक्ति को ग्राकृष्ट 
करके वास” रूप से देह में ग्राकार पूर्ण करता रहता है । इसी कारण देह कार्य-क्षम 
बनी रहती है । प्रायः सभी का ऐसा अनुभव है कि जब किसी कार्य को करने के लिए 
अधिक बल की आवश्यकता होती है तब इवास को अन्दर भर कर कार्य करते g; 
इस प्रक्रिया से देह में कायंशक्ति बढ़ जाती है और भार भी अधिक उठाया जा सकता 
है। प्राण-वात का निवास-स्थान मुख से हृदय पर्यन्त है और इसका कार्यक्षेत्र भी यही 
है। आग्नेय तत्त्व की इसमें प्रधानता होने से इसका वर्ण सुनहरा तथा हल्का होने से 
ऊध्वंगमन धर्म से युक्त है। यह श्वास-प्रश्वास रूप में नथुनों से हृदय पर्यन्त गति 
करता है । वर्णोच्चारण में सहायता देना, भुक्त-पीत को नीचे आमाशय में धकेल 
देना, स्वेद बनाने, रक्त में ऊष्मा बनाए रखना, रुधिर को रंग कर लाल बनाना, 
रक्त-संचार करना, क्षुत्‌-पिपासा लगाना इसी के कर्म हैं | 7 

उदान-वात--'उन्नयति यः उद्‌ श्रानयति वा इति उदानः अर्थात्‌ जो शरीर 
को ऊपर उठाए रहे, गिरने न देवा ऊपर को ले जाए, अथवा जो नीचे से (आमाशय 
से वमन के रूप में आहार को) उठा कर वाहर फेंक दे, वह 'उदान' संज्ञक वात है। 
यह कण्ठ प्रदेश में रहता तथा कार्य करता है । वायुतत्त्व की प्रधानता से यह लघुस्व- 
भाव तथा नीलमिश्चित हरित-से वर्ण का है, कण्ठ से नीचे खाद्य-पेय पदार्थों को घके- 
लना तथा वमन के द्वारा आहार को बाहर फेंक देना, वर्णोच्चारण और गायन में 
विशेष सहायता देना इसके मुख्य व्यापार हैं। उदानवात का जय लाभ कर लेने पर 
देह को संकल्प-विशेष से अति हल्का वनाया जा सकता है । योगदर्शन (३-३६) सूत्र 
के व्यासभाष्य में “उत्कान्तिश्च प्रयाणकाले भवति, तां वदित्वेन प्र तिपद्यते! ऐसा 
कहा है । इसका भाव यह है कि योगी अपने उदान-प्राण पर वशित्व प्राप्त करके अपने 
प्राणों को दशम-द्वार से विसजित करके ऊध्वेलोकों में गमन कर सकता है । यह भी 
एक प्राण-जय द्वारा प्राप्त विभूति है । किन्तु जीवन-काल में भी यह “उदानवात' देह 
को ऊपर उठाए और थामे रखने में सहायक है, अर्थात्‌ हम अनायास जो इधर-उधर 
घूम जाते हैं, दौड़ते फिरते हैं, र गिर नहीं पड़ते, यह सब कुछ हम 'उदान' की 
सहायता से ही करने में समर्थ होते हैं। इसकी गति का क्षेत्र कण्ठ से कपाल तक है 
तथा यह “वायु के समान तियंक्‌ गामी है। 

व्यान-वात--'व्याप्नोति शरीरं यः सः व्यान:--श्र्थात्‌ जो समस्त देहव्यापी 
है वही 'व्यान' हे । यह आकाशतत्त्व प्रधान, ग्रासमानी वर्ण का, लघुस्वभाव वाला 
है और समस्त देह-व्यापी क्रियाएं कराता है। ज्ञान-वाहक स्थुल-सुक्ष्म नाड़ियों को 
गतिशील बनाए रखना, धड़कन, फड़कन, _रक्त-संचरण, एवं सब प्राण-उपप्राणों के 
कार्यों में सहायता-हेना UAL कारक सप्रए कै bigitized by eGangotri 
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जेसे :一 | 
१. देवदत्त--यह नासिका-स्थानीय है तथा पा्थिवतत्वप्रधान, पीतबहुल 
धूसर वर्ण का गुरुस्वभाव युवत है । कोई इसे मुखस्थानीय मान कर 'जुम्भा! लाने 
वाला मानते हूँ; यह छींक भी लाता है। 
| २. कृकल--यह कण्ठ-स्थानीय, जलतत्त्वप्रधान, धवलवणं, किचित्‌ लघ्‌- 
स्वभाव हे । जम्भा लाता है और क्षुघा-तृषा उत्पादक माना जाता है । 'कण्ठकपे 
्षुतृपिपासानिवृत्तिः (योग० पा० ३, Fo ३०) इस योग-सूत्र का भाव यह है कि 
कण्ठ के निचले भाग में स्थित गढ़े (कण्ठकूप) में निवास रखने वाले 'कुकल' ग्रथवा 
'उदानवात पर संयम करने से प्राप्त वदित्व से क्षुधा और पिपासा योगी को क्षुभित 
नहीं करतीं अर्थात्‌ सताती नहीं । . | 
३. कूर्म -नेत्रपक्ष्म (पलकों) में रहता है । आग्नेयतत्त्वप्रधान, स्वर्ण वा 
नारंगी रंग का, संकोचविकासधर्मी है । यह पलकों के निमेष-उन्मेषरूप पलकों को 
झपकाने का कार्य करता है । | 
४. नाग यह मुख-स्थानीय, वायुतत्त्वप्रधान, नीलमिश्चित हरित वर्ण का, 
लघुस्वभाव है । उद्गार-डकार लाना, हिक्का-हिचकी लाना इसका कर्म है | कोई- 
कोई इसे कुण्डलिनी जागरण में सहायक कहते हैं। 
`  घनजय-_यह समस्त देह-व्यापी, आकाशतत्त्वप्रधान, आसमानी रंग का, 
लघुस्वभाव हे । मरण के पश्चात्‌ तथा जीवितकाल में भी शोथ उत्पन्न करता है, 
यही इसका व्यापार है । गमनागमन में सहायक एवं देह-पोषक भी है । 
प्राणमयकोश के कार्य--समस्त प्राणों से बने 'प्राणमयकोष' के कार्यों का 
वर्णन निस्न प्रकार है :--प्राणमयकोश सत्त्वप्रधान वायुतत्त्व से निमित एक सुक्ष्म आव- 
रण है जो मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशों पर चढा हुआ है। इस आवरण से 
आवृत आनन्दमयकोशस्थ 'पुरुष' को यह 'प्राणमयकोश' ही दाता-वक्ता-कर्ता-भोक्ता- 
क्षुधातुर-पिपासाकुल आदि विकार-युक्त दर्शाता है; यह इसी का धर्म है । इस कोश 
पर '्रत्याहार तथा 'धारणाओं' के द्वारा भ्रधिकार प्राप्त हो जाता है । इस कोश के 
द्वारा जहां भूख-प्यास, विषय-विकलता ग्रादि कष्ट भोगां जाता है, वहां इनकी निवृत्ति- 
जन्य तृप्ति तथा रति-सुख आदि आनन्द का उपभोग भी मिलता है । स्थूल देह में 
सववत्र ्राणमयकोदा' के अंगभूत, प्राण, उपप्राण ही तो अनेक प्रकार की क्रियाओं को 
कर रहे हैं; जैसा कि पिछले चित्र-विवरणों में हम वर्णन कर आए हैं । इस प्रकार 
इसी भ्राणशक्ति' के ग्रंशों से बना यह 'प्राणमयकोश' प्राणियों के देहों में विद्यमान है, 
जिससे प्राणिवर्ग जीवित अवस्था में है । स्थूलदेह तो इसका घर अथवा आधार है । 
स्थूजदेह एक क्षण के लिए भी तो इसका वियोग सहन नहीं कर सकती, क्योंकि इवास- 
प्रश्वास के द्वारा ही स्थूलदेह का 'जीवन' तथा सम्पूर्णं कार्यं करनेवाला बल बना 
हुआ है । प्राणों के निवास का चित्र संख्या १० (ग्रा) Jo ८५ में देखें । 
भाणमयकोश का श्राकार--इसके भ्राकार के विषय में स्वानुभूत साक्षात्कार 
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की पुष्टि तेत्तिरीय-ब्रह्मानन्द वल्ली, अनु० २, छन्द १-२ के द्वारा होती है-- 

तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ श्रन्नरसमयात्‌ अन्योऽन्तरे झात्मा प्राणमयः तेनेष पुण: । 

स वाव एष पुरुषविध एव, तस्य पुरुषविधतां श्रन्वयं पुरुषविधः । 

अर्थात्‌ इस अन्नरसमय स्थूल देह से भिन्न अन्दर एक अन्य श्रात्मा है जो 
प्राणमय हे । उस प्राणमय से यह स्थूल देह परिपूर्ण है। वह इस 'भ्राणमय' स्थूलदेह 
के समान पुरुषाकार ही है । इस स्थूलदेह के पुरुषाकार के सदृश ही यह प्राणमय- 
पुरुषविध है-ठीक उसके अनुरूप है । इसी प्रकार आगे इसी वल्ली में पंचकोशों का 
वर्णन है जो सब पुरुषाकार रूप में ही इस मानवदेह में व्याप्त हैं। समाहित होकर 
देखने पर यह धवल मेघ वा 'छायापुरुष' के समान ही वर्ण का हल्का, ज्योतिमंय वाष्प 
के बने गुब्वारे के समान अंग-प्रत्यंग सहित मानवाकृति वाला इन चमंचक्षुग्रों से दुर्य 
है, किन्तु व्युत्थान के जाग्रतकाल में स्थूलदेह्‌ को व्याप्त करके ठहरा हुआ है | ध्याना- 
वस्था में यद्यपि यह स्थूलदेह को त्याग नहीं देता, तथापि स्थूलदेह से भिन्न दीखता 
है, और 'सत्वगुण' की बहुलता से शुश्र-पारदर्शी, रजोबहुलता में स्वर्ण-प्राभायुक्त, 
आर तमःआधिक्य में धूम्रवर्ण का भासता है । ध्यानी इसको 'दिव्यनेत्र' से समाधि में 
स्पष्ट देखते हँ । मरण के पश्चात्‌ स्थूलदेह के साथ ही यह 'प्राणमयकोश' भी अपने 
कारणभूत 'वायुमहाभूत' में जा मिलता है | 

प्राणों की क्रिया का दर्शन--इन प्राणों की क्रिया का दर्शन अपनी 'दिव्यदृष्टि' 
के द्वारा स्थूलदेह को आधार बना कर और ध्यानावस्थित होकर साक्षात्‌-रूप से किया 
जाता हे । पूर्वतः स्थूलदेह के विषय में इतने fraser से लिखने का तात्पर्य यह है 
कि स्थूलदेहवासी प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि ज्योतिष्मान्‌ पदार्थो का स्थूलदेह को 
आधार बना कर ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है; और इनकी क्रियाएं भी ध्यानावस्थित 
दशा में 'दिव्यदृष्टि' द्वारा देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये सब सूक्ष्मतत्त्व देह के ही 
विभिन्न अंगों में वास करते हैं । जैसे हमारे स्थूलदेह के स्थूलभाग मांस, अस्थि आदि 
स्थूल ग्राहार के सेवन से पुष्टि एवं शक्ति पाकर कार्यं कर रहे हैं, उसी प्रकार इवास- 
रूप वायु के आहार से देहव्यापी 'प्राणशक्ति' शरीर में काये कर रही है। मुख से लेकर 
हृदयपर्यन्त न्युषित 'मुख्यप्राण' नथुनों से अन्तःप्रविष्ट होने वाले वासरूप ary’ का 
आहार पाकर फेफड़ों में रकत-शोधन और ऊष्मा-उत्पादन का कार्य करता है | जब देह 
के स्थूलभाग 'फुपफुसों' में वह प्राणशक्ति' बंधी या स्थित हो तभी इस क्रिया का दर्शन 
होता है । यहां पर ऊष्मा की अनुभूति फेफड़ेगत 'त्वचा' तथा रक्तशोधन की प्रक्रिया 
का दर्शन--काले से मलिन रक्त को लाल बना देने की क्रिया का दशंन--'दिव्य-नेन्न' 
के द्वारा होता है । ये दोनों ही बातें मिलकर हमारे विज्ञान को पूर्ण बनाती हैं । 

इसी. प्रकार ग्रगला 'समान-प्राण' इवास-रूप आहार को प्राप्त कर आमाशय 
में पड़े आहार को गीला करता है । पुनः वहां की पेशियों के द्वारा पीसा जाकर लेही- 
सा बनाया जाता है, और पित्ताशय से पित्त को एवं यकृत्‌-प्लीहा आदि ग्रवयवो से वहां 
के रसों को पक्वाशय में एकत्रित करता है । अनंतर, उन्हें तद्रूप बनाकर इस रस को-- 
रक्‍त को किस्त प्रकार देहांगों में विभक्त करता हुझा उन्हें पुष्टि देकर अपने 'समान' 
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श्रात्म-विज्ञान 


की सहायता से रक्त को केसे स्वच्छ करते हैं, और रक्‍त में से मुत्र छन कर मूत्राशय में 
जाकरकंसेएकत्रित होता है? एवं रस-रक्तादि के सारभूत 'शुक्र' का निर्माण कंसे होता 
हे? फिर मूत्रपुरीष आदि का विसर्जन केसे करता है? पादतल समस्त मांस- 
_पेशियों को कंसे गति देता है, और किस रूप को धारण करके इसकी 'अपान' संज्ञा 
बन जाती है ? ऐसे ही 'उदान'-'व्यान' आदि सब प्राण तथा उपप्राण अ्रपने-भ्रपने 
कायो को किस-किस प्राण की सहायता से देह-संचालन में सहयोग दे रहे हैं--यह 
à सब कुछ बड़ी तीव्र दृष्टि से प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है; जिससे हमारी gfe 
BRT बने और निर्भान्त यथार्थ विज्ञान की प्राप्ति हो । इस प्रकार इन्हें साक्षत्‌ 
करते समय भ्राइचर्य का अन्त नहीं रहता, बुद्धि इस चमत्कार से चकित रह जाती है । 
साधकवृत्द ! आप स्वयं भी यह सब कुछ और इससे भी अधिक सूक्ष्म और ग्राश्‍चयं- | 
जनक व्यापार अपने इसी पिण्ड में ध्यानाभ्यास से देखेंगे । 
मन ओर स्थूल तथा सुक्ष्म प्राण का पारस्परिक सम्बन्ध--यहां पर विज्ञाना- 
त्मक एक अन्य तथ्य को समझ लेने की आवश्यकता है और वह यह है कि प्राणतत्त्व 
हमारे देह में, देहांगों में एवं देह के अन्दर फैले गतिवाहक सूत्रों में व्याप्त है, तथा 
_ इन सूत्रों में 'मनोमयकोश' भी अपनी रंश्मियों के द्वारा देह भर में व्याप्त है। तांबे के 
तार में व्याप्त होकर जैसे विद्युत्‌ एक स्थान से दुसरे स्थान तक जाकर यत्र-तत्र लगे 
विभिन्न बल्बो में जाकर ग्रपना रूप” प्रकाश के रूप में प्रकट करती है, इसी प्रकार 
आत्मिक केन्द्र से चली जीवनी-रूपी यह सुक्ष्म प्राणशक्ति, हृदयगत 'गआनन्दमयकोरा' में 
छ a से होती हुई, मस्तिष्कगत 'विज्ञानमयकोश' तथा 'मनोमयकोश' को परितृप्त करती हुई, 
 आणमयकोश्च' के माध्यम से स्थूलदेह में पहुंच कर अपना तेज प्रकट करती है, जैसा 
। कि चित्र संख्या ११* में स्पष्ट किया है । यह तेज 'ज्ञान एवं 'क्रिया' के रूपों में सर्वत्र 
. शकर मानव के समस्त भोगों का सम्पादन करता है । इस ज्योति वा शक्ति का 
` प्रकाश अन्तमयकोश' में वर्णित “चक्रों' में विशेष रूप से उद्भासित होता है। ये कोश 
72 भी कमर; स्थूलता को त्यागते हुए सुक्ष्म होते गए हैं, जैसे 'अन्नमयकोदा' सबसे स्थूल 
= और इसी क्रमिकरूप से 'आनन्दमयकोश' सब में सुक्ष्म है, और ये सब परस्पर इतनी 
 घरिष्टता से आबद्ध हैं कि जीवित-काल में इन्हें एक-दुसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । किन्तु इन सबकी शक्ति अपने-अपने केन्द्रों में एकत्रित की जा सकती है, जेसे 
 सम्पुण ज्ञान एवं क्रियाशक्ति का केन्द्र हृदयगत अन्तःकरण हे । निर्बीज समाधि असं- 
अवात अवस्था में, जबकि 'ात्मा' स्वरूप में स्थित होता है, तब यह देह सर्वथा 
1.0. प एव तन इन्ठियान्मत-प्राण स्तब्ध-से हो जाते हैं। इसी प _ निदचेष्ट-सा, बुद्धि शान्त, एवं सब इन्द्रियां-मन-प्राण स्तब्ध-से हो जाते हैं। इसी प्रकार 
“चित्र संख्या ११ का विवरण :-- ae 
___ आ्रागमयकोश के साथ सुक्ष्म तथा कारण शरीर का सम्बन्धः--- 
a ८ Se नान से अन्नमय) मनोमय, विज्ञानमय तथा ग्रानन्दमय कोशौं 
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प्राणमयकोश 

nites LS, ता aa 《 3 í fi a i ~ केन्द्रों ~e 
Tan मनोमय' तथा वञ्चानमय कोशों के केन्द्रों में अधिकांश रूप में ज्ञान तथा 
| , को जा सकता है, जसे सविचार ग्रौर निविचार समाधियों की स्थिति में 
प्राणमय झौर 'मनोमय' कोशों की 


i क्रिया सिथिल तथा अवरुद्ध के समान हो जाती 
gi पर अगले समाथियां हो हौ नहीं सकती । यथा विद्युत्‌अवाह को केन्द्र में रोक 
ii ह्‌ प्रवाह नहीं. जाता, रुक जाता है, तथा जिस-जिस प्रदेश का 
स्विच न्द कर दिया जाता है उस-उस स्थान में प्रकाश भी नहीं होता, इससे मिलती- 
जुलती स्थिति उपर्युक्त समाधियों में होती है । ऐसे ही 'चित्त-रूपी” स्विच को बन्द.कर 
देने पर ज्ञान और क्रिया का प्रवाह अवरुद्ध-सा या मन्दतम पड़ जाता है जबकि 
असम्प्रज्ञात समाधि होती है । इसी तरह बुद्धि के स्विच को बन्द कर देने पर 'विज्ञान- 
मयकोश' का व्यापार भी ठप्प हो जाता है, जैसे तम:प्रधान समाधि अथवा सुषप्ति में 
ज्ञान का कुछ भी आभास नहीं मिलता। एवं 'मन-रूपी' स्विच को बन्द कर देने पर 
इन्द्रिय-विषयक ग्रादान-प्रदान एवं 'प्राणमयकोश' झौर 'अन्नमयकोश' के कार्य शिथिल 
पड़ जाते हँ--यथा निद्रा में स्थूल देह निश्चेष्ट होकर पड़ जाता है- किन्तु भ्रान्वरिक 
रक्तर्पाः CAAT, अन्नपचन आदि के एवं इवास-प्रश्‍वास के कार्य तो होते ही रहते हैं । 
जाग्रत अवस्था में प्राण से मिला श्रन्तःकरण ही 'वृत्तिरूप' से बहता हुआ देह के 
विभिन्न भागों में पहुंचकर ज्ञान और क्रिया का संचार रक्तप्रवाह के साथ-साथ करता 
रहता है। इसी पारस्परिक घनिष्टता के कारण प्राणशैथिल्य से और मानसिक शिथि- 
लता से प्राण में शिथिलता तो झा जाती है, किन्तु सवेथा 'स्थूलप्राण' का अवरोध हो 
जाए--यह बात 'साक्षात्कार' एवं 'बुद्धिसंगत' नहीं है । अर्थात्‌: जिस वेग से जाग्रत- 
काल में घ्राण, मन आदि तत्त्व कार्य करते हैं, शारीरिक व्यापार करते और कराते 
हैं, यह वेग ध्यान-समाधि-सुषुप्ति-निद्रा में शिथिल या सूक्ष्म पड जाता है । 'प्राणः 
सुप्तेषु जाग्रति’ यह उपनिषद्‌ वचन भी इसी तथ्य को प्रकट कर रहा है । विशेषरूप 
से 'चित्तःनिरोध' पर ही यह निर्भर है कि प्राण, मन और काया कितने SSE 
बनते हैं। 'चित्त-निरोध' जितना अधिक होगा उतने ही अधिक ये सव भी निश्चेष्ट 
प्रतीत होंगे फलतः इस समस्त विक्षेप के शान्त होने पर जीवात्मा 'स्व-स्वरूप का 
तथा आभ्यन्तर में विद्यमान परमात्मज्योति “भगवान्‌ का साक्षात्कार भ्रसस्प्रज्ञात 
समाधि में ही अबाध रूप से कर सकता है। 
प्राणमय कोश के सम्बन्ध में एक शंका का समाधान :--- 
शंका--'प्राणमयकोश' को ही इतना महत्त्व क्यों दिया गया है, जबकि यह 
वायुभूत का ही कार्य-विशेष है और 'स्थूल-शरीर' के निर्माण में अन्य भूतों के समान 
ही सहकारी कारण है ? 
समाधान- इस स्थूल शरीर में स्थूल प्राण ही मुख्य रूप से जीवन का आधार 
बना हुआ है । शरीर की रचना होते समय वायुभूत ही मुख्यरूप से इसमें सहकारी 
उत्पादन-कारण के रूप में सम्मिलित होता है । प्रधान रूप से अन्नमयकोश के जीवन 
का आधार होने एवं स्थितिस्थापक होने से ही इसे 'प्राणमयकोश की संज्ञा दी गई है । 
इसे वायवीयकोश भी कह सक्े'हैं/ करों RI ATTRA ही दै अथवा 


१२ ग्रात्म-विज्ञान 
Sees 
वायु से ही इसकी उत्पत्ति हुई है । वायु का कार्य होने से प्राण के रूप में या जीवनी- 
शक्ति के रूप में वायु इस स्थूल शरीर का या अन्नमयकोश का संचालन करता है तथा 
वायु भूत का कां होने से इस शरीर का सहकारी उत्पादन कारण भी है। ये पाँच भूत 
मिलकर या संघात को प्राप्त होकर इस स्थूल शरीर की रचना करते हैं। आकाश 
झवकाद प्रदान करता है; पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु भूत मिलकर स्थूल शरीर का 
निर्माण करते हैं । वायु भूत प्राण रूप होकर जीवन का आधार बनकर इस स्थूल 
अन्नमय शरीर में क्रिया या गति का मुख्य हेतु बना, इसीलिए इसकी 'प्राणमयकोश' 
संज्ञा हुई । इसी प्रकार अग्नि भूत परिणाम को प्राप्त होकर कार्ये रूप से शरीर में 
प्रधानतः जठराग्नि के रूप में एवं गौणत: समस्त शरीर में व्याप्त होकर तेज के रूप में, 
उष्णता के रूप में, पाकज रूप धर्म के रूप में या समस्त पदार्थ, रस एवं धातुओं को 
पकाकर अन्य रूपों में परिणत करने में जीवन का ATA बनकर सहकारी उपादान 
कारण होकर आग्नेय-कोश के रूप में स्थित हुआ है । यद्यपि शास्त्रकारों ने इसकी 
प्राणमयकोश के समान ग्रग्निमय या ग्राग्नेय-कोश की संज्ञा नहीं रखी तथापि प्राण- 
मयकोश के समान यह आ्राग्नेय-कोश भी जीवन का आधार बना हुआ है । जिस 
प्रकार वायु-अग्नि परिणाम को प्राप्त होकर शरीर के जीवन का आधार बने हुए हैं, 
इसी प्रकार जल का कार्य होने से जलीय-कोश भी शरीर के जीवन का आधार बना 
हुआ हे । जल के सात्त्विक भाग ने सहकारी-उपादान कारण होकर सम्पूर्ण शरीर 
को संगठित किया है। रस-रुधिर या रज-वीयं के रूप में परिणाम भाव को प्राप्त 
होकर जीवन का भ्राधार बना हुआ है । प्राण तथा जठराग्नि जिस प्रकार से शरीर 
में व्याप्त होकर ठहरे हुए हैं, इसी प्रकार सात्त्विक जलभूत भी परिणाम भाव को 
प्राप्त होकर कार्यरूप से सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हुआ है । यह भी अन्य 
भूतों की ae पाथिव शरीर के लिए एक प्रकार के कोश जैसा ही है । अतः इसे 
जलीय-कोश की भी संज्ञा दे सकते हुँ। न्याय-शास्त्रकार स्थूल शरीर में मुख्य रूप से 
पृथ्वी को ही उपादान कारण मानते हैं । afer इत्यादि जो ठोस पदार्थ इस शरीर 
में हैं, ये सब सात्त्विक पृथ्वी भूत ही परिणामभाव को प्राप्त होकर इस afer इत्यादि 
के रूप में शरीर में स्थित हुआ है, इसलिए इसकी भी 'पा्थिवकोश' संज्ञा हो सकती 
हैं। इसने भी जल, भ्रग्नि, वायु अर्थात्‌ जलीय, आग्नेय, वायवीय कोशों को अपने 
गर्भ में धारण किया हुआ है । जिस प्रकार यह स्थूल, सुक्ष्म पदार्थों को अपने गर्भ में 
धारण कर लेता है, उसी प्रकार सुक्ष्म भी स्थूल पदार्थों को अपने गर्भ में घारण कर 
लेता है। भ्रतएव इन चारों की भी कोश संज्ञा हो सकती है, यद्यपि शास्त्रों में प्राण- 
? SEs. का ही मुख्यरूप से वर्णन किया गया है । तथापि इनको भी कोश संज्ञा दी 

जा सकती है । 

ad ये पांचों कोश पंचभूतों के सात्त्विक भाग के ही कार्य हैं।। येसब परस्पर सम्बद्ध 
या संगठित होकर मानव के योग एवं मोक्ष का हेतु बने हैं । प्रत्येक कोश एक दूसरे 
के आधार पर ठहरता है; स्वतन्त्र या निराधार ,होकर कोई भी कोश कुछ भी कार्य 


oo 5 हे । जैसे अन्नमय, शाणमयु,, मनोय, e आनन्दमय की 
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'कोश' संज्ञा मानते हैं, Fa ही स्थूल शरीर अर्थात्‌ पाथिव-कोश के ग्रन्तगंत जलीय- 
कोश, ग्राग्नेय-कोश, वायवीय-कोश की भी 'कोश' संज्ञा मानने में क्या आपत्ति है ? 
वायु की प्रधानता होने से केवल प्राणमयकोश का ही व्यवहार किया है । हमने भी 
शास्त्रकारों को एकता को सुस्थिर रखने के दृष्टिकोण से प्रधान और प्राणमय कोश 
की चर्चा की है, और जलीय तथा आग्नेय कोशों का भी प्रासंगिक संकेत करना 
समुचित ही समभा है । प्रामाणिक शास्त्रों में 'जलीय' और 'आग्नेय' तत्त्व जब 
'वायवीय' तत्त्व में मिलते हैं, तभी तीनों मिले हुए तत्त्वों का प्राण इस संज्ञा से 
व्यवहार किया है । 


इति श्रीमदखण्डब्रह्मचारियोगिप्रवरश्रीव्यासदेवमहात्मप्रणीते 
आात्म-विज्ञाने सुभाषावि भूषिते 
घ्राणमयकोषो नामा द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्ण: । 


यान > आ हह... SS i डाडा डि ३ क शा sr चा त = 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3% 
| आध्याय ३ 
मनोमयकोश 


ग्रोर उसका बिज्ञान 


अन्तःकराण-चतुष्टथ.. 
इसके झंगों की व्याख्या, विश्लेषण तथा बृत्तियों का वर्णन * 


सुक्ष्म शक्ति का प्राबल्य--पंचमहाभूतो से निमित कठोर 全 ET के दोनों 
खण्डो को हम पार कर ग्राए हैं; किन्तु :ये तो उस दिव्यशक्ति के आधारभूत आवरण 
हैं, रहने के स्थान हैं, जिनके अन्दर वह “चेतन' छिपा बेठा है इनकी विजय तो 
ऐसी ही समभनी चाहिए जेसे पाषाण शिलाओं में छिपी अग्नि पर दौड़ते बालक अपने 
भोलेपन से यह समझ लें कि हमने अग्नि को वश में कर लिया अथवा जीत लिया 
है। वे यह नहीं जानते कि इन पाषाणों में छिपी अग्नि दुबल नहीं है, और जब वह 
अग्ति अपने विशाल रूप को प्रकट करती है तब 'दुनिवार' होती है। उस विद्युत्रूपा 


* चित्र संख्या १२ का विवरण :- अन्तःकरण-चतुष्टय का परस्पर सम्बन्ध । 


१. पीत वर्ण अण्डाकृति के समान यह बुद्धि का मण्डल है जिसके शिखर पर शुक्र तारे के 
समान मन का मण्डल है । बुद्धि मण्डल के मध्य में श्वेत वर्ण के ज्ञानेन्द्रियों भौर 
सन्तरीय वर्ण के कमेन्द्रियों के केन्द्र हैं । 


२. तिरछी ओर से मध्य से काटा हुआ हृदय जिसमें श्वेत वर्ण का हृदयाविछिन्न ब्रह्म 
का मण्डल है, जो पीत वर्ण के सुक्ष्म प्रकृति के मण्डल, गुलाबी वर्ण के सुक्ष्म प्राण 
के मण्डल, नीलाभ वर्ण के अहंकार के मण्डल व अतिशुश्न श्वेत चित्त के मण्डल 
तथा चित्तस्थ जीवात्मा को लेकर स्थित है । 


३. इन रस्मियों द्वारा हृदयस्थ ६ पदार्थों सहित (आनन्दमयकोश) कारण शरीर व 
ब्रह्मरन्धयत १७ पदार्थों सहित (मनोमय, विज्ञानमय कोश) सुक्ष्म शरीर का परस्पर 
सम्बन्ध दिखाया गया हे । नील वर्ण, श्वेत वर्ण तथा रक्त वर्ण की रङ्मियो द्वारा 
हृदयस्थ चित्त, अहंकार व ब्रह्मरन्धगत बुद्धि, मन में हो रहे परस्पर संस्कारों के 
ग्रादान-प्रत्यादान की प्रक्रिया का दर्शन । 


४. एष्टभाग में हृदय से मस्तिष्क तक पीतवणे की सुषुम्ना नाडी का सम्बन्ध दर्शाया है 


जिसमें हरित नील वर्ण व रक्त वर्ण के बाणों के द्वारा ज्ञान तथा क्रिया का 
गमनागमन दर्शाया गया है। 
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सूक्ष्म अग्नि की महत्ता को वे वैज्ञानिक जानते हैं जिन्होंने अनुसन्धान करते हुए एक 

aq में ग्रन्वनिहित गुप्त आग्नेय शक्ति के सूक्ष्मभाव 'इलेक्ट्रोन' ( विद्युतू-प्रणु) तथा 

इसके समीपस्थ, इसको फाइने वाली शक्ति 'प्रोटोन' को जाना और इस रहस्य को - 
जानकर, अ्तिविनाशकारी 'अणु-बम' बनाकर जगत्‌ को भयभीत कर दिया है । इस 
दृष्टान्त के अनुसार मानव के 'अन्नमयकोश' तथा 'प्राणमयकोश' अपने उत्पादक 
“शक्ति-रूप' उन 'सूक्ष्मभूतों की अपेक्षा देखने में यद्यपि महान्‌ तथा कठोर दीखते हैं, 
तथापि उन सुक्ष्मतत्त्वों की शक्ति के सामने दुर्बल हैं। इसलिए सूक्ष्मतत्त्वों से निमित 
सुक्ष्मशरीर का विज्ञान तथा विजय 'स्थूलशरीर' की अपेक्षा 'कठिनतर' हे । हमारा 
'सूकष्म-शारीर', जो दाक्ति-प्रसारण का केन्द्र है, किन तत्त्वों से, किस प्रकार बना है, 
इसी रहस्य को समभाने के लिए हम यह 'अन्तःकरण-चतुष्टय. नामक प्रकरण लिख 
रहे हैं । सृष्टि में हमारे देह की तथा देह में रहने वाले इन 'सुक्ष्म' AIX 'कारण' WATT 
की उत्पत्ति किस क्रम से हुई है, इसको बिना जाने साधक अगले 'कोषों' में प्रवेश नहीं 
कर सकेंगे तथा उन तत्त्वों से कार्यं नहीं ले सकेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए 

ष्टि-उत्पत्ति का क्रम सूत्र रूप से दशति हैं | 


सृष्टि-उत्पत्ति क्रस में मानव के स्थूल देह का स्थान--सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
नित्य, चेतन, सर्वव्यापक 'ब्रह्म तथा सत्त्व, रज, तम इन गुणों की सम्मिश्रित साम्या- 
वस्था रूप प्रकृत्ति का संयोग सम्बन्ध नित्य है, . क्योंकि ये दोनों नित्य हैं । प्रलय के 
पश्चात्‌ जीवात्माओं के भोगवशात्‌ जब भगवत्‌-ईक्षण इस प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न 
करता है तब यह प्रकृति विषमभाव को प्राप्त होकर त्रिगुणात्मक कार्य-जगत्‌ की 
उत्पत्ति करने लगती है । क्योंकि ब्रह्म और प्रकृति इन दोनों नित्य पदार्थों का सम्बन्ध 
व्याप्य-व्यापक रूप से नित्य है, ग्रतः प्रलयकाल में भी इस सम्बन्ध का अभाव नहीं 
होता | यह सम्बन्ध केवल अव्यक्त हो जाता है, जैसे निद्राकाल में जीवात्मा के जाग्रत्‌ 
झवस्था के स्थूल व्यापार का भ्रभावमात्र हो. जाता है। इसी प्रकार प्रलयकाल में 
ब्रह्म के स्थूल व्यापार का अभाव मात्र होता है । जब यह प्रकृति अपने साम्य रूप 
का परित्याग करती है तब कायं के रूप में सर्वप्रथम महा-प्राकाश, दिशा, काल ओर 
महत्‌-सत्त्व, महत्‌-रज, महत्‌-तम ये पदार्थं उत्पन्न होते हैं । इनमें महत्‌-सत्त्व, महत्‌- 
रज भ्रौर महत्‌-तम भ्रन्तःकरण-चतुष्टय के उपादान कारण होते हैं । प्राकृतिक 
नियमानुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों ही गुण '्यूना- 
धिक रूप में अवश्य विद्यमान रहते हैं। कोई एक या दो गुण भी किसी पदार्थे के 
निर्माण करने में समर्थ नहीं होते इसी आधार पर इस महत के भी त्रिगुणात्मक 
भेद होते हैं :一 


१. विशुद्ध 'महत्‌-सत्त्व', जिसमें ‘aca’ का भाग मुख्यं होता है, 'समष्टि- 
चित्त! को उत्पन्न करता है, और जीवमात्र का 'व्यष्ट-चित्त' इसीका कार्यात्मक एक 
सूक्ष्म छोटा अंश है । इस कारण सब «व्यष्टि-चित्तों' का .उफदान कारण यह 
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a भ्रोत्मं-विज्ञांनं 
सष्टिःचित्त' ही है । यह एक कार्यात्मक अंश* ही प्रत्येक जीवात्मा को भोग देने 
F Bs bb ae से संयुक्त होकर विम्ब-बिम्बी भाव को प्राप्त 
होता है । | 

२. तब महत्‌-रज से “राजसः भाग की अधिकता हो जाने के कारण अगले 
उत्पन्न होने वाले तत्त्व का नाम 'समष्टि-बुद्धि' होता है । प्रत्येक जीवात्मा के साथ 
विद्यमान :'बुद्धि-तत्त्व इसीका एक कार्यात्मक ग्रंश है । इसीलिए सब 'व्यष्टि-वुद्धियों' 
का उपादान कारण यह 'समष्टि-बुद्धि तत्त्व ही है। यह अन्तःकरण-चतुष्टय का 
दूसरा भाग है । 

'समष्टि-चित्त' और 'समष्टि-बुद्धि' में यह स्पष्ट अन्तर है, जिसका “योग, 
(सांख्य' के झाचार्यों ने वर्णन नहीं किया है । इसलिए इनके सिद्धान्त में चित्त और 
बुद्धि दोनों एक ही तत्त्व माने गए हैं। चतुष्टय-अन्तःकरण को मानने वाले 'अस्मदादि' 
इस भेद को स्वीकार करते हैं । 

३. इसके m तीसरा परिणामात्मक महत्‌-तम 'समष्टि-ग्रहंकारो को 
उत्पन्न करता है । यही 'समष्टि-अहंकारो के नाम से प्रतिपादित होता है । यह तीन 
प्रकार का होता है और प्रत्येक 'व्यष्टि-प्रहंकार' इन्हीं 'समष्टि-अहंकारों का एक- 
एक भाग है, और ये 'समष्टि-अहंकार' “व्यष्टि-अहंकारों' का उपादान कारण हैं । 

इस प्रकार ये तीन मुख्य भाग त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रथम परिणामों से प्रकट 


होते हैं । | 
४. इसके आगे फिर 'समष्टि-ग्रहंकारो' में जिगुणात्मक-परिणाम होते हैं: 
सत्त्व अहंकार, रज:-अहंकार, तमः-अहंकार । तब 'सत्त्व-अहंकार' से पंच ज्ञानेन्द्रियों 
की, राजस से कर्मन्द्रियों की, सात्त्विक और राजस से मन की उत्पत्ति होती है । 
'उभयात्मक मनः । (सांख्य० Ho २, Qo २६) 3 
_ इसी उभयात्मकता के कारण 'मन' ज्ञानेन्द्रियों और कर्मन्द्रियो से कार्य कराने 
में समर्थ हो पाता है । सत्व और रज के समभाग में होने से मन अति बलवान्‌, 
अति वेगवान्‌, तीव्र क्रियाशील तथा शीघ्रकारी है । तमः-अहंकार से 'पंचतंन्मात्राओं' 


Á. 


| *्ट्स ग्रन्थ में यत्र-तत्र अंश शब्द का जहां भी प्रयोग हुआ है वहां कार्यात्मक भ्रंश 
समभना चाहिए । जसे अनेक आभूषण स्वर्ण तत्त्व के कार्यात्मक अंश होते हैं, ऐसे ही व्यष्टि-चित्त, 
व्यष्टि-अहंकार, व्यष्टि-बुद्धि, व्यष्टि-मन, व्यष्टि-इन्द्रियां औ्रौर व्यष्टि-पञ्चतन्मात्रिक मण्डल भी 
श्न समष्टियों के ही कार्यात्मक अंश हैं, साक्षात्‌ War नहीं । तभी तो प्रत्येक व्यष्टि-चित्त, संस्कार- 
भेद से, एक दुसरे से पृथक्‌ बना हुआ है । इसी प्रकार बुद्धि भ्रादि के विषय में भीं समझ लेना 
चाहिये । यहां पर अंश का तात्पये कार्यात्मक अंश से ही है, न कि साक्षात्‌ भ्रंश से, क्योंकि 
a na में कोई परिणाम नहीं होता, किन्तु 'कार्यात्मक अंश” परिणामविशेष से ही उत्पन्न 

_ हदयावच्छित्न ब्रह्म एवं कारणरूप प्रकृति के मण्डल भी अविकार रूप से घटाकाश-मठाकाश 
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की उत्पत्ति होती है। 

अन्त:करण का अ्र्थं--अन्त:करण का AT है- गुप्त या छिपे साधन, जो 
कार्य करते हुए भो स्थूल दृष्टि से दीख न पड़ें । 'जीवात्मा' भी इन्द्रियों से न दीखने 
वाला स्वयं-सम्वेद्य 'तत्त्व' है । इसलिए वह जिन साधनों से अपना काम लेता है, स्पष्ट 
ही वे भी सूक्ष्म तथा इन स्थूल इन्द्रियों से दीखने वाले नहीं होने चाहिएं, और वे हैं 
भी ऐसे ही । इनमें से एक भाग तो कुछ स्थूल है, जिसे हम 'सूक्ष्मशरीर' कहते हैं | 
इसके दो भागों में से एक 'क्रिया-प्रधान' भाग का नाम 'मनोमयकोश' और दुसरे 
“ज्ञान-प्रधान' भाग का नाम 'विज्ञानमयकोश' है; किन्तु ये 'क्रिया' तथा 'ज्ञान' रूपी 
शक्तियां भी इन कोशों की अपनी शक्तियाँ नहीं हैं। ये दोनों शक्तियाँ जहाँ पर 
उत्पन्न होकर इन दोनों कोशों के मागों से स्थूलदेह को निरन्तर जा रही हैं, उसे 
'कारण-शरीर' ग्रथवा 'आनन्दमयकोश' कहते हैं । और उस प्रकाशात्मक किन्तु जड़- 
रूप आननन्‍्दमयकोश' में ये शक्तियाँ कहाँ से, और HA उत्पन्न होती हैं, और किस क्रम 
से आकर समस्त 'देह-दुर्ग' में आविर्भूत होने पर क्या-क्या कार्य कराती है, यह सब 
विवेचन इस 'अन्तःकरण-चतुष्टय' नामक संदर्भ में वर्णन किया गया है । 

वर्णन-क्रम--इस भाग में भी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही चले हैं और मन, 
बुद्धि, अहंकार, चित्त के स्वरूप निर्माण आदि को दर्शा कर, इन 'करणों' के कार्ये 
करने की सारणि अर्थात्‌ जिन 'वृत्तियों' के द्वारा ये चारों तत्त्व कार्य करते हैं उन 
'वृत्तियों' का वर्णन तथा अनुकूल वृत्तियों को प्रकट करने एवं प्रतिकूल वृत्तियों के 
निरोधक उपायों को दर्शाते हुए इस प्रकरण को समाप्त कर दिया हे । 

ग्रन्तःकरण ही सब विज्ञान कराता है- सम्भव है कि आपको इस रहस्य का 
अभी तक ज्ञान न हो किन्तु यह मत भूलिए कि पिछले दोनों कोशों का दर्शन तथा जो 
विज्ञान आप प्राप्त कर आए हैं वह सब 'अन्तःकरण-चतुष्टय' की सहायता से ही कर 
सके हैं । अगले समस्त 'सूक्ष्मतर' विज्ञान का प्रत्यक्ष भी इन्हीं के द्वारा होगा, अतः 
इनके निर्माण, रंग, रूप, आकार, क्रिया आदि का ज्ञान प्रत्येक साधक को होना 
चाहिए; अन्यथा वह आगे बढ़ ही नहीं सकेगा । इसी दृष्टि को सम्मुख रखकर यह 
प्रकरण पृथक्‌ लिखना पड़ा | 

झास्त्रों का मन्तव्य- अन्तःकरण के विषय में शास्त्रों की मान्यताएं विभिन्न 
हैं । जैसे, 'न्याय' और 'वेशेषिक' अन्तःकरण का स्थानापन्न केवल 'मन' को मानते 
हैं और इसी से सब 'करणों' का काम चला लेते हैं । 'सांख्य तथा AT मन, अहंकार 
झौर चित्त, इन तीन को ही अन्तःकरण मानते हैं, भौर “चित्त में ‘gia का समावेश 
कर लेते हैं । उपनिषत्‌कार मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के संगठन को ही 'अन्त:- 
करण-चतुष्टय' का स्वरूप बताते हैं--यह हमें भी स्वीकार है । अपने साक्षात्कार के 
आधार पर इन चारों के गुण, घमं, कमे, व्यापार-भी निश्चित कर दिए हैं, जिससे 
इन चारों को समझने और प्रत्येक के व्यापार का भ्रत्यक्ष-ज्ञान भ्राप्त करने में साधक 


मात्र को सुविधा हो । है 
इन चारों के कर्म-व्यापार का निणय- सम्भवतः इस व्यापार-विवेचन को 
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जात्य समभकर अथवा इस ओर ध्यान न जाने के कारण ही सांख्य ओर योग ने भी 

'अन्तःकरण-त्रयी! सान लिया हो; किन्तु इस त्रित्व-धर्म वाले अन्तःकरण से विज्ञान 

प्राप्ति का कार्ये पूर्ण नहीं होता । अतः “चित्त mua से पृथक्‌ मानना ही उचित 

है, और तभी 'विज्ञानमय' तथा 'आनन्दमय' कोशों का निर्माण सम्भव हो पाता है, 
एवं 'सूक्ष्मणरीर' और 'कारणशरीर' का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से साक्षात्कार हो सकता 
है । उत्पत्तिक्रम में महत्‌-सत्त्व के सात्विक अंश से समष्टि-व्यष्टि 'चित्त' की, और 
महत्‌-रज के भाग से समष्टि और उससे व्यष्टि 'बुद्धितत्त्व की उत्पत्ति होती है । 

'चित्त' और 'बुद्धि ये दोनों तत्त्व 'ज्ञान-प्रधान' हैं । अहंकार के रजोऽश और 

सत्त्वांश से 'मन', सत्त्ववहुल भाग से 'ज्ञानेन्द्रियाँ ग्रोर राजसिक भाग से “कम न्द्रियाँ 

उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार 'अहंकार' का रजोगुणी ग्रंश इन सब में ग्राने से ये सब 

'कर्म-प्रधान' हैं । 'मन' उभयात्मक होने के कारण साक्षात्‌ रूप से केवल न्ञानेन्द्रियों' 

तथा 'कर्मेन्द्रियों से ही समस्त कार्य लेता वा कराता है, न कि बुद्धि से । इसी कारण 

दोनों प्रकार की इन्द्रियों को 'मनोमयकोश' से सम्बद्ध माना है, ओर उभय-इन्द्रियों 
से व्यापार कराने अथवा कार्य लेने की शक्ति रखने वाला ‘Aa 'इन्द्रिय-राज' कहा 
जाता है | इस भाँति जब 'मन' उभय-इन्द्रियो के साथ मिलकर इनसे कर्म कराता है 
तब इस संगठन की संज्ञा 'मनोमयकोश' होती है, और जब ‘gfe’ इन मन-इन्द्रियों 
से कार्य लेती है तब इसकी संज्ञा 'विज्ञानमयकोश' हो जाती है। अगले सुक्ष्मशरी र- 
विषयक समस्त व्याख्यान का यही सार है । | 
त्रिगुणात्मक पंचतन्मात्राश्रों के द्वारा ही सुक्ष्मशरीरो का निर्माण, और उनके 
दिव्य विषयों का उपभोग भी होता हे । वस्तुतः ये पंचतन्मात्राएं सूक्ष्म दिव्य विषय 
आर सुक्ष्म पदार्थों के निर्माण में उपादान कारण हैं । 
ग्रन्त:करण-चतुष्टय का मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के रूपों में कार्यभेद से 
सुक्ष्म और कारणशरीरों में विभाजन होता है । मन, बुद्धि, और दसों इन्द्रिया मिलकर 
जब संघात को प्राप्त होती हें तब पंचतन्मात्राएं इस संघात को संगठित करने के 
लिए एक पंचतन्मात्रिक कोश का निर्माण करती हैं । इस पंचतन्मात्रिक कोष के AEX 
विद्यमान मन, बुद्धि और दशों इन्द्रियों से बने संघात की संज्ञा 'सूक्ष्मशरीर है, और 
यह संघात ही सब ज्ञान-विज्ञान सम्पादन का कार्य सम्पन्न करता है । 
यहां पर इतना ओर स्मरण रखना चाहिए कि 'कारणशरीर' का निर्माण 
सृक्ष्मशरीर से पुर्व हो चुकता है; और इसमें चित्त तथा भ्रहंकार दोनों 'जीवात्मा' 
वले भोग-सम्पादन करते हैं । इसमें प्रकृति ही 'उपादानकारण' के रूप 
मे रहती है । 

O सात्त्विक तन्मावाओं से देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, तथा स्थावरों के 
सुक्ष्मशरीर उत्पन्न होते हैं । इन सूक्ष्मशरीरों में भी सात्विक, राजस आदि की तारत- 
म्यता से कुछ-कुछ अन्तर या भेद होता है, जैसे स्थूल शरीरो में होता है । ये सूक्ष्म 
शरीर संकोच-विकास धमं वाले होते हैं । 


` रज:प्रधान तन्मात्राम्रों Ñ i + 
ee te EG? से सुकष्मशरीरों के भोगों के, (लिए, सूक्ष्म पदार्थों का 
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निर्माण होता है। इनमें रजःप्रधान तन्मात्राओं की मुख्यता होती है, शेष सहकारी 
होती हैं; और यह सूक्ष्मशरीर उन दिव्य सूक्ष्म भोगों के उपयोग का भी एक साधन है 
जो कि स्वर्गलोक में भोगे जाते हैं । भ्रर्थात्‌ जीवित रहने के लिए भी सूक्ष्मशरीर पंच- 
तन्मात्रिक सूक्ष्म पदार्थों का ही सूक्ष्म आहार ग्रहण करता है। Ad: इस श्रावश्यकता 
की पूर्ति 'रज:प्रधान' तन्मात्राओं के द्वारा निमित भोग्य-पदार्थों से होती है । 

तम:प्रधान तन्मात्राओं से स्थूल पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। यह महाभूत 
भी त्रिगुणात्मक हैं । इन पंचमहाभूतों के सात्त्विक भाग की मुख्यता और रजसू-तमस्‌ 
की न्यून मात्रा के सम्मिश्रण से देव, गन्धर्वादि देवयोनियों और मनुष्यों के शरीर बनते 
हैं; किन्तु पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के शरीरों में फिर इन भूतों का राजस, 
तामस भाग बढ़ जाता है । 

रजःप्रधान महाभूत लोक-लोकान्तरों के अन्तराल--अ्रन्तरिक्ष में निवास 
करते हैं जो कि प्राणियों के लिए भोग्य-पदार्थो को उत्पन्न करते हँ । जसे ग्रन्तरिक्ष- 
व्यापी वायु, अन्तरिक्ष में रहने वाले जल-कण और मेघ के रूप में विद्यमान जल, 
विद्युत आदि के रूप में रहने वाली अग्नि एवं पृथिवी तत्व के कण, ये सब महाभूतों 
के रज:प्रधान रूप हैं । 

तमःप्रधान महाभूतों से यह पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि ठोस लोकपिण्ड बनते 
हैं, जो प्राणियों के वास से युक्त तथा रहित हैं। इसका विस्तार तो यथास्थान वणित 
किया जायगा । परंच, जेवी-जगत्‌ के पशु, पक्षी आदि, भोक्तव्य अन्नादि पदार्थों को 
उत्पत्ति के पीछे यथासमय AAA देव, मानव सृष्टि होती है, तभी मानव-देहों का 
वर्तमान आकृति में आविर्भाव होता है । आगे मेथुनी सृष्टि प्रवृत्त होती है। इस प्रकार 
सुत्र रूप से सृष्टि-निर्माण के वर्णन में 'मानव देह' का यह स्थान है; इसी भोग और 
मोक्ष दायक परम रहस्य मानव देह में जीवात्मा का ग्रावास है । इसी तथ्य को आपको 
प्रत्यक्ष करना होगा । इस स्थूल देह के भ्रन्दर छिपे उन 'करणों' की उत्पत्ति आदि 
के क्रम का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिनसे जीवात्मा कार्यं लेता हे । 
दर्शन तथा उपनिषद्‌ आदि श्रद्धेय ग्रन्थों में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त तथा 
ग्रन्तःकरण के नाम Mla है । इन ग्रन्थों के भाष्य, भी हुए हैं। इनका 'मनन' तथा 
'निदिध्यासन' पूर्वक स्वाध्याय करते रहने पर भी हमें इन ऊपर कथित 'तत्त्वों का 
स्पष्टीकरण अथवा ऐसा व्याख्यान दृष्टिगोचर नहीं gar जिससे इनके 'स्वरूप', “कमे- 
व्यापार' स्पष्टतः सन्मुख झा जायें | अर्थात्‌, अन्तःकरण के विषय में सब ाचायोँ की 
समान रूप से एक-सी मान्यता देखने को नहीं मिली, ओर न ही इन मन, बुद्धि आदि 
के निर्माण, स्वरूप, स्थान एवं धर्म-कमं, व्यापारों के विषय में पृथक्‌ रूप से निरूपण 
किया दृष्टिगत हुआ है, प्रत्युत सर्वत्र सम्मिश्रित सामान्य-सा उल्लेख ही देखने में आया 
है । इसलिए 'जीवात्मा' के अतिनिकटवर्ती इन 'करणों' पर निरन्तर ध्यानयोग के 
द्वारा अनुशीलन तथा अनुसन्धान पूर्वक साक्षात्कार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
तब वर्षो ऐसा करने के पश्चात्‌ जो निष्कर्ष निकला उसे स्पष्टरूप से आगे दशति हैं, 
क्योंकि 'झआत्म-साक्षात्कार' एवं:समस्त विज्ञान के आधार-भूत मुख्यतम साधन तो ये 
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| ही हैं। इनमें 'अन्तःकरण' तो 'अंगी है भर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये चार अंग हैं । 

कोशों के साथ इन चारों का सम्बन्ध- श्रन्तःकरण के इन चार विभागों में 
से 'चित्त' तथा 'अहंकार' का सम्बन्ध विशेष तथा साक्षात्‌ रूप से हमारे 'आनन्दमय- 
कोश? झथवा 'कारणशरीर' के साथ है; एवं मन, बुद्धि का सम्बन्ध 'सुक्ष्मशरीर के 
साथ है, जिसमें १० इन्द्रियों तथा 'पंचतन्मात्राओओों' के साथ मन:संयोग से बना 'मनो- 
मयकोश' तथा मनोमय के साथ 'बुद्धि' के संयोग से बना 'विज्ञानमयकोश' संगठित 
रूप से विद्यमान है । इनमें से सर्वप्रथम हम 'मन' का वर्णन करते हैं । 
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कमंप्रधान मनस्तत्त्व 


मानस तत्त्व--न्याय तथा वेरोषिक दशेनकार 'मन' को 'यथोक्तत्वाच्चाण 
(न्याय० Ho ३, आ० २, Fo ६३) इस सूत्र के अनुसार अणु मानते हैं, तथा इसके 
अस्तित्व का लक्षण-- 

युगपज्ज्ञानानुत्प त्तिर्मनसो लिगस्‌ । 

(न्याय० अ० १, आ० १, Fo १३) 
अर्थात्‌ एक समय में इकट्ठे दो ज्ञानो को न होने देने वाला तत्त्व 'मन' है, ऐसा 
कहते हैं । किन्तु इतने ही कथन से तो कुछ हस्तगत नहीं होता । 

१० सन का लक्षण--विषयमात्र के 'ज्ञान' का आदान-प्रदान करने वाला, सब 
इन्द्रियों से कार्य लेने वाला, इन्द्रियों का जो स्वामी है, वह 'मनस्तत्त्' है, जिसकी 
सहायता के बिना न तो कोई ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान-सम्पादन कर सकती है, और न कोई 
कमे न्द्रिय क्रिया तथा कोई व्यापार करने में समर्थं है। इस शक्तिशाली तत्त्व की 
सहायता के बिना ‘gfe’ विषय-विवेचन का, 'प्राण' क्रिया तथा जीवन के प्रसार का, 
'स्थूलशरीर' कोई कर्म-व्यापार नहीं कर सकते | अपनी शीघ्रकारी सामर्थ्यं से प्रत्येक 
कार्य को, ज्ञात न हो सकने वाली द्रुततम गति से कर देने के कारण प्रतीत यही 
होता है कि 'मन' ने एक समय में ही अनेक कार्य कर डाले हें । wa कि carat 
कागजों को बींघता हुआ एक gaT कागजों को बींघता तो क्रम से ही है, किन्तु 
क्रिया की द्रुतता से एकदम बींधे गए प्रतीत होते हैं । 

२. मन की उत्पत्ति सृष्टि के रचनाक्रम में महत्‌-तम के वाद समष्टि-भ्रहंकार, 
फिर समष्टि-ग्रहंकारों के रज और सत्त्व प्रधान अहंकार के संयोग से ‘Aa की 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकार मन में सत्त्वगुण के साथ रजोगुण भी हे । Ad: यह 
“मन' सत्त्व के प्रभाव से ज्ञानेन्द्रियों से तो ज्ञान सम्पादन कराने और स्वयं भी विषय 
के ज्ञान को ग्रहण कर लेने एवं रजोगुणी प्रभाव द्वारा कर्मेन्द्रियों से कर्म कराने तथा 
स्वयं इन्द्रियों के द्वारा लाये हुए विषयों एवं कर्मो से प्रतिबिम्बित होकर विषय-ज्ञान 
तथा कर्मों को तुरंत क्षणांश में ही स्थानान्तरित कर देने की अलौकिक सामर्थ्यं से 
विभूषित है । 'मन' का उपादान कारण अहंकार है, इसलिए अहंकार तो पिता 
और मन पपुत्र-सम है । यह 'मन' भी सर्वथा तमोगुणहीन नहीं है । 

३. सन का स्वरूप यह ‘AA भनुद्भूत-प्रकाश का एक लघु-सा 'पिण्ड है 
जिसमें दाह तथा स्पशं नहीं है । प्रकाश धर्म वाला भ्रोर संकोच-विकासशील होने से 
यह 'मध्यमपरिमाणी' है तथा यह सदा ही अपने स्थान पर स्थिरता से चमका करता 


है ! त्रिगुण के प्रछत से Rs क्स Fi भेद द्रोता सहता ह किन्तु सन 


१०२ यात्मऽलिआन 
OS Se 

का निजी स्वरूप YM चन्द्रविम्बवत्‌ ग्रथवा शुक्र तारे के समान देदीप्यमान, वा कभी 
किसी भरोसे में से सूर्यं किरणों के साथ ग्राते-जाते चमकीले विन्दुक (कण) के समान 
भी भासा करता है । विषयों को ग्रहण करते हुए, विषयज्ञान से प्रतिबिम्वित होते 
समय 'मन' का वर्ण “विवर्ण होता रहता है । जैसे, सात्त्विक कमं कराने के समय यह 
'सन' शान्त, चन्द्रबिम्बवत्‌ सौम्य वर्ण होता है; भयंकर, क्रूर, घोर कर्मों को करते 
समय मन में से भयंकर, रक्‍तवणं ग्रथवा घुम्र-मिश्चित लाल रंग की रश्मियाँ निकला 
करती है, जैसें अनार के छूटने पर निकलती हैं, एवं भय तथा तामसिक प्रभाव भें 
झाकर मन संकुचित-मलिन-मुर्फाया-सा हो जाता है ।.एकदेशी यह मन-विषयों एवं 
क्रियाओं के आदान-प्रदान करने के ATA सब कर्म-व्यापार, ATT रश्मियों का प्रसार 
करके स्वयं करता और इन्द्रियो से कराता है । कनल 

(इन अवस्थाग्रों को चित्र संख्या ११ में देख ।) 

४. सन का निवासस्थान--मानव-मस्तिष्क HARI नामक स्थान में, 
जिसे 'सहस्रार वा 'सह्रदल-कमल' विवा 'दशमद्वार' भी कहते हैं, मानव का 'सूक्ष्म- 
शरीर रहता हे । यहीं पर स्थित स्वणिम ज्योतिर्मय अण्डाकृति fas 'बुद्धिमण्डल' के 
शिखर में 'मन' स्थित है । 

(देखें, मनोमयकोश के चित्र संख्या १० में ।):. 

५. सन का सस्बन्ध- “मन का सम्बन्ध विशेष रूप से इन्द्रिय-समुह, बुद्धि, 
तथा स्थूलदेह के साथ है । प्रतिक्षण इन्द्रियों के द्वारा बाहर से लाये गये विषय-ज्ञान, 
क्रिया, सम्वाद तथा आन्तरिक सम्बेदनों से प्रतिबिम्बित होने के ग्रादान कर्म फिर 

इन्हें बुद्धिमण्डल' में समर्पित कर देने के प्रदान कर्म और इसी प्रकार 'बुद्धितत्त्व' के 
द्वारा कृत-निणय तथा आदेशों का भ्रादान करके इन्द्रियों को प्रदान करने का कार्य 
करता हे । इन्द्रियों से सब झादेशो का परिपालन कराने के लिए बुद्धि तथा इन्द्रियो 
में सदा सम्बन्ध स्थापित रखना अनिवायं. होने के कारण मन.का सदा ही दोनों से 
सम्बन्ध रहता हे । 'बुद्धि की प्रेरणा के विना 'मन' तथा श्रन्य भी कोई इन्द्रिय स्वतः 
कोई कर्म नहीं कर सकती । प्रत्येक विषय वा कर्म के प्रतिविम्व को ग्रहण करके यह 
'मन जब 'बुद्धिमण्डल' में इनका निर्णय कराता है, उस समय ऐसा भासता है जैसे 
जलकुण्ड में 'मीन गतिशील होकर विचर रहे हों । इस प्रकार 'बुद्धितत्त्व' की श्राज्ञा 
पालन में सदा तत्पर बना 'मन' इन्द्रियों को भी ज्ञान और कर्म में प्रवृत्त रखता है । 
यह्‌ 'मन मोक्ष-प्राप्ति पर्यन्त बुद्धि के साथ सहकारी वन कर रहता है; इसका 'बुद्धि' 
तथा इच्धिय-समूह के साथ घनिष्टतम सम्बन्ध है, जो प्रतिक्षण बना रंहता है, जसे 
प्राण का 'काया' के साथ है। 

६. मन के त्रिगुणात्मक भेद तथा स्वरूप-संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणा- 
त्मक होने से प्रत्येक समय किसी-न-किसी 'गुण?.से प्रभावित रहता है। इस सार्वभौम 
नियम के अनुसार ही 'मन' भी प्रभावित रहता है । क 
[ (क) सात्विक मन-शुश्र चन्द्रबिम्बवत्‌ सौम्य दीप्ति से युक्त, शान्त, स्थिर, 
भ्याराहत-का, किन्तु ug खम म स्थिर दीखता हुमा, saaan परिणाम से 


“~ 
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TRS SSNS 
सदा परिणमित होते रहने वाला, विषयों तथा इन्द्रियों से असंग-सा, 'प्रत्याहार' की 
प्रशान्तरूपता युक्त होता है । 

| (ख) राजसिक सन--रजोगुण से प्रभावित 'मन' शुक्र तारे के समान प्रदीप्त, 
किचित्‌ नीलिमा लिए, अपूर्व आभा युक्त, अतिचपल, द्रततर गति युक्त, बुद्धि तथा 
इन्द्रियों को भी चंचल बनाये रखने वाला, सुदूर देश तक को अपनी दिव्य-रश्मियों 
से ग्रावृत कर लेने वाला, दिव्य-विषयों तथा इनके विज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्द्रिय- 
गण को अपनी दिव्य-शक्ति के सहयोग से विशिष्ट सामर्थ्य युक्त तथा दूरगामी वना 
देने वाला, विद्युत्‌-गति के समान शीघ्रकारी तथा सशक्त, चकाचौंध-दीप्ति युक्त 
होता है, और विज्ञान-ग्रहण के समय अति सतक एवं विशिष्ट दीप्ति युक्त प्रतीत 
होता है । 

(ग) तामसिक मन--स्लेटी, धूम्र ग्रथवा नीहार (कोहरे) जैसी मन्द आभा 
वाला, सत्यान (जी चुराने) के दोष से युक्त जड़वत्‌, और चिरकारी, देह को जड़वत्‌ 
निष्क्रिय बना देने वाला और इन्द्रियों पर भी जड़ता छा देने वाला होता है। इसके 
अतिरिक्त, सर्वत्र तम को आच्छादित करके, देहेन्द्रियों को अ्रकर्मण्य वना कर, स्वयं भी 
ग्रकर्मी वन, इन्द्रियों को भी ज्ञान तथा कर्म में प्रवृत्त न कर सकने की प्रवृत्ति युक्त 
होता है। 

७. सन के धर्मे-कर्म-स्वभाव--“चंचलत्वं मनो धर्मो वन्हिधर्मो यथोष्णता' 
पद के अनुसार 'मन' सदा गतिशील, चंचल, चपल स्वभाव युक्त है । इसी क्रिया- 
शीलता तथा शीघकारिता गुण के कारण यह 'मन' प्रत्येक पदार्थ का 'क्रमिक' ज्ञान- 
विज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ होता है; किन्तु यह शीघ्रकारिता जब नियमित न रह 
कर उच्छुललता का रूप धारण कर लेती है, तब किसी प्रकार का साक्षात्कार न करा 
कर ज्ञानोपलब्धि में बाधक वन जाती है। जैसा कि नित्य ध्यान तथा समाधि के समय 
अथवा उपासना और आत्मचिन्तन के समय प्रायः साधक अनुभव करते हैं ग्रौर आन्तरिक 
कष्ट से व्यथित हो जाते हैं । इस मनस्तत्त्व की आदान-प्रदानरूप मुख्य दो ही वृत्तियां 
हुँ | इन्हीं को 'संकल्प-विकल्प' कह दिया गया है । मन, 'सन्देशवाहक' किवा पत्रवाहक 
'डाकिये' के समान सव सन्देशों को किसी भी इन्द्रिय के द्वारा गृहीत विषय, पदार्थ- 
ज्ञान और कमं की 'तदाकारता' (वृत्ति) से उपरक्त होकर 'आदान' रूप करता है । 
पुनः इससे प्रतिबिम्बित सवं पदार्थो का निर्णय कराने के लिए 'बुद्धिमण्डल' में बखेर 
देने वाले इस बुद्धितत्त्व को ग्रपनी 'तदाकारा वृत्ति' से रंग-सा देने का 'प्रदान' रूप 
व्यापार करता है । इसी प्रकार पुनः बुद्धि द्वारा प्रदत्त निर्णय या आदेशों का आदान 
करना, उन्हें इर्द्रियों को प्रदान करना और स्थूल देह में यत्र-तत्र प्रसार तथा वितरण 
कराकर चरितार्थे करना 'मन' का कार्य है। किसी प्रकार की कोई तक-वितक, टीका- 
टिप्पणी या विवेचन करने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यहां पर यह बात स्मर- 
णीय है कि आनन्दमयकोश' गत 'चित्त' के सूक्ष्मतम अव्यक्त-से व्यापारों का सम्पादन 
करने में कर्म-प्रधान तत्त्व 'अहंकार' है । अहंकार से उत्पन्न 'मनस्तत्त्व भी क्रिया- 


प्रधान है, और उधर विज्ञातूमुय AAG की सब किय्रां को 'मन' सम्पत्न « 


शात्म-विज्ञान 


१०२ 
का निजी स्वरूप YM चन्द्रबिम्बवत्‌ अथवा शुक्र तारे के समान देदीप्यमान, वा कभी 
किसी झरोखे में से सूर्य किरणों के साथ श्राते-जाते चमकीले विन्दुक (कण) के समान 
भी भासा करता है। विषयों को ग्रहण करते हुए, विषयज्ञान से प्रतिबिम्वित होते 
समय 'मन' का वर्ण 'विवर्ण' होता रहता है। जैसे, सात्त्विक कर्म कराने के समय यह 
'मन शान्त, चन्द्रबिम्बवत्‌ सौम्य वर्ण होता है; भयंकर, कूर, घोर कमो को करते 
समय मन में से भयंकर, रक्तवण अथवा धूम्र-मिश्रित लाल रंग की रश्मियाँ निकला 
करती है, जसे अनार के छूटने पर निकलती हैं, एवं भय तथा तामसिक प्रभाव में 
आकर मन संकुचित-मलिन-मुर्भाया-सा हो जाता है ।.एकदेशी यह मन विषयों: एवं 
क्रियाओं के आदान-प्रदान करने के अपने सब कर्म-व्यापार, अपनी रश्मियो का प्रसार 
करके स्वयं करता भ्रौर इन्द्रियों से कराता है । क ७०185? 

(इन अवस्थाथ्रो को चित्र संख्या ११ में देखें ।) 

४. सन का निवासस्थान-मानव-मस्तिष्क के 'वह्मरन्ध' नामक स्थान मे, 
जिसे सहस्रार वा 'सहस्नदल-कमल' किवा 'दशमद्वार' भी कहते हैं, मानव का 'सूक्ष्म- 
शरीर' रहता है। यहीं पर स्थित स्वणिम ज्योतिर्मय ग्रण्डाकृति पिड 'बुद्धिमण्डल' के 
शिखर में 'मन' स्थित है। | 

(देखे, मनोमयकोश के चित्र संख्या १० में 1). 

A: सन का सम्बन्ध-मन का सम्बन्ध विशेष रूप से इन्द्रिय-समूह, बुद्धि, 
तथा स्थूलदेह के साथ है । प्रतिक्षण इन्द्रियों के द्वारा बाहर से लाये गये विषय-ज्ञान, 
क्रिया, सम्वाद तथा ्रान्तरिक सम्वेदनों से प्रतिबिम्बित होने के ग्रादान कर्म फिर 
इन्हें 'बुद्धिमण्डल' में समपित कर देने के प्रदान कर्म और इसी प्रकार 'बुद्धितत्त्व' के 
दारा कृत-निर्णय तथा देशों का आदान करके इन्द्रियों को प्रदान करने का कार्य 

` करता हे । इन्द्रियों से सब आदेशों का परिपालन कराने के लिए बुद्धि तथा इन्द्रियों 
में सदा सम्बन्ध स्थापित रखना अनिवार्य होने के कारण मन का सदा ही दोनों से 
सम्बन्ध रहता हे । बुद्धि की प्रेरणा के विना 'मन' तथा अन्य भी कोई इन्द्रिय स्वतः 
कोई कर्मे नहीं कर सकती । प्रत्येक विषय वा कर्म के प्रतिविम्ब को ग्रहण करके यह 
'मन जव 'बुद्धिमण्डल” में इनका निर्णय कराता है, उस समय ऐसा भासता है जैसे 
जलकुण्ड में 'मीन' गतिशील होकर विचर रहे हों। इस प्रकार 'बुद्धितत्त्व' की ग्राज्ञा 
पालन में सदा तत्पर वना 'मन' इन्द्रियों को .भी ज्ञान और कर्म में प्रवृत्त रखता है । 
यह 'मन' मोक्ष-प्राप्ति पर्यन्त बुद्धि के साथ सहकारी वन कर रहता है; इसका ‘gfe’ 
तथा इन्द्रिय-समूह के साथ घनिष्टतम सम्बन्ध है, जो प्रतिक्षण बना रंहता है, जैसे 
प्राण का 'काया' के साथ है। - 
` _ ६° भन के त्रिगुणात्मक भेद तथा स्वरूप-संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणा- 
त्मक होने से प्रत्येक समय किसी-न-किसी गुण से प्रभावित रहता है। इस सार्व भौम 

नियम के अनुसार ही 'मन' भी प्रभावित रहता है । ड 

oes (क) सात्विक मन-शुभ्र चन्द्रबिम्बवत्‌ सौम्य दीप्ति से युक्त, शान्त, स्थिर, 

कियारहित-सा, किन्तु बाह्य रूप में स्थिर दीखता हुआ भी, स्वाभाविक परिणाम से 
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一 一 
सदा परिणमित होते रहने वाला, विषयों तथा इन्द्रियों से भ्रसंग-सा, 'प्रत्याहार' की 
प्रशान्तरूपता युक्त होता है । 

| (ख) राजसिक सन--रजोगुण से प्रभावित 'मन' शुक्र तारे के समान प्रदीप्त, 
किचित्‌ नीलिमा लिए, अपुर्व ग्रामा युक्त, अतिचपल, द्रुततर गति युक्‍त, बुद्धि तथा 
इन्द्रियों को भी चंचल बनाये रखने वाला, सुदूर देश तक को अपनी दिव्य-रद्दिमयों 
से आवृत कर लेने वाला, दिव्य-विषयों तथा इनके विज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्द्रिय- 
गण को अपनी दिव्य-शक्ति के सहयोग से विशिष्ट सामर्थ्यं युक्त तथा दुरगामी बना 
देने वाला, विद्युत्‌-गति के समान शीघ्रकारी तथा सशक्त, चकाचौंध-दीप्ति युक्त 
होता है, और विज्ञान-प्रहण के समय अति सतकै एवं विशिष्ट दीप्ति युक्त प्रतीत 
होता है । 

(ग) तामसिक मन- स्लेटी, ere अथवा नीहार (कोहरे) जैसी मन्द ग्राभा 
वाला, सत्यान (जी चुराने) के दोष से युक्त जडवत्‌, और चिरकारी, देह को जड्वत्‌ 
निष्क्रिय बना देने वाला और इन्द्रियों पर भी जडता छा देने वाला होता है । इसके 
अतिरिक्त, सर्वत्र तम को आच्छादित करके, देहेन्द्रियों को भ्रकमंण्य वना कर, स्वयं भी 
अकर्मी वन, इन्द्रियों को भी ज्ञान तथा कमे में प्रवृत्त न कर सकने की प्रवृत्ति युक्त 
होता है । 

७. सन के धर्म-क्म-स्वभाव--'चंचलत्वं मनो घर्मो वन्हिधर्मो यथोष्णता' 
पद के अनुसार ‘Aa’ सदा गतिशील, चंचल, चपल स्वभाव युक्‍त है । इसी क्रिया- 
शीलता तथा शीघकारिता गुण के कारण यह 'मन' प्रत्येक पदार्थ का 'क्रमिक' ज्ञान- 
विज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ होता है; किन्तु यह शीघ्रकारिता जब नियमित न रह 
कर उच्छृंखलंता का रूप धारण कर लेती है, तब किसी प्रकार का साक्षात्कार न करां 
कर ज्ञानोपलब्धि में बाधक बन जाती है। जैसा कि नित्य ध्यान तथा समाधि के समय 
अथवा उपासना और आत्मचिन्तन के समय प्रायः साधक अनुभव करते हैं और झान्तरिक 
कष्ट से व्यथित हो जाते हैं । इस मनस्तत्त्व की आदान-प्रदानरूप मुख्य दो ही वृत्तियां 
हैं। इन्हीं को 'संकल्प-विकल्प' कह दिया गया है । मन, 'सन्देशवाहक' किवा पत्रवाहक 
'डाकिये के समान सव सन्देशों को किसी भी इन्द्रिय के द्वारा गृहीत विषय, पदार्थ- 
ज्ञान और कर्म की 'तदाकारता' (वृत्ति) से उपरक्त होकर 'आदान' रूप करता है। 
पुनः इससे प्रतिबिम्बित सवै पदार्थों का निर्णय कराने के लिए 'बुद्धिमण्डल' में बखेर 
देने वाले इस बुद्धितत्त्व को अपनी 'तदाकारा वृत्ति' से रंग-सा देने का 'प्रदान' रूप 
व्यापार करता है । इसी प्रकार पुनः बुद्धि द्वारा प्रदत्त निर्णय या आदेशों का आदान 
करना, उन्हें इन्द्रियों को प्रदान करना और स्थूल देह में यत्र-तत्र प्रसार तथा वितरण 
कराकर चरितार्थ करना “मन' का कार्य है। किसी प्रकार की कोई तर्क-वितकं, टीका- 
टिप्पणी या विवेचन करने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यहां पर यह बात स्मर- 
णीय है कि 'आनन्दमयकोश' गत 'चित्त' के सूक्ष्मतम अव्यक्त-से व्यापारों का सम्पादन 
करने में कर्म-प्रधान तत्त्व अहंकार है । अहंकार से उत्पन्न “मनस्तत्त्व” भी क्रिया- 
प्रधान है, और उधर विज्ञानमय तथा मनोमय कोशों की सव क्रियाझो को 'मन' सम्पन्न | 
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१०४ भ्रात्म-विज्ञान 
किया करता है । 'ब्रह्मरन्ध्र' की सभी क्रियाएं ron क्रियाओं से ळी स्थूल 
तथा विस्तृत होती हैं इसलिए “मन! चित्त की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता और 
न 'अहंकार! ही 'ब्रह्मरन्धर' के व्यापारों में कोई भाग लेता है । इस प्रकार अहंकार 
और 'मन' दोनों ही 'कमं-प्रधान तत्त्व' हैं। अधिक विस्तार से समभाने के लिए उपरि- 
कथित सार का विस्तार यह हो सकता है कि यह 'मन' अपनी स्वाभाविक क्रिया- 
शीलता से सदा स्वयं गतिशील रहकर इन्द्रियगण- बुद्धि, प्राण, स्थूलदेह--को क्रिया- 
शील बनाये रखता है; अर्थात्‌ ज्ञानेर्द्रियों को ज्ञान-सम्पादच करने में, कमंन्द्रियो को 
कर्म करने में, बुद्धितत्त्व को विषय-ज्ञान के निर्णय करने में, घ्राणों क्ये ज्ञान-क्रिया तथा 
जीवन को सर्वत्र फेलाने में; और स्थूलदेह को 'जीवात्मा' के स्थूल भोगों की प्राप्ति 
करने में प्रवृत्त किये रखता है तथा स्वयं भी इन्द्रियों द्वारा गृहीत ज्ञान-कर्मे-परम्परा 
को, ‘ata’ के साथ मिलकर प्रत्येक प्रकार के विषय-निर्णायक कमें को, सव 'कोशों 
की क्रिया तथा सम्वेदनों को प्रतिक्षण 'तदाकारता' से प्रतिविम्बित करके अपनी स्वा- 
मिनी 'बुद्धि' को देने-लेने में सदा ही रत रहता है। साथ ही सब इन्द्रियों को अपनी 
दिव्यता प्रदान करके उन्हें दुरगामी, पारदर्शी बनाना तथा उनमें अज्ञात दूरी पर 
स्थित, छिपे पदार्थों को देखने, सुनने, सूंघने आदि की शक्तियाँ विकसित कर देना, 
दिव्य स्थूल-सूक्ष्म विषयों के उपभोग करने की योग्यता प्रदान कर देना ओर इन्द्रियों 
को उन विषयों के उपभोग करने के योग्य बना देना 'मन' का धमं-कमं है । जाग्रत 
या स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्रतिक्षण ग्रपनी रश्मियों से सर्वे 'कोशों को आच्छादित 
रखते हुए थक रूप से उनमें हो रहे व्यापारों से 'बुद्धि को सदा अवगत रखना, तथा 
प्रत्येक विषय-ज्ञानादि से प्रतिबिम्बित होकर जल में फेले तेल-बिन्दुवत्‌ बुद्धिमण्डल को 
इन प्रतिबिम्बित से भ्रनुरंजित करके सदा निर्णय कराते रहना 'मन' का स्वभाव है । 


बुद्धि का सदा सहकारी रहकर चिन्तन-मनन-निदिध्यासन कराना, बाह्य तथा आन्त- . 


रिक 'धारणा' तथा “ध्यान! के समय शान्त-एकाग्र होकर विषयों का ज्ञान कराना, 
विषयग्रहण तथा बुद्धि के आदेशों को क्रियान्वित कराने के लिए अति विशाल रश्मियाँ 
फंकना, एवं 'प्रत्याहार के समय समस्त रश्मिजाल को समेट कर भ्रणुरूप हो जाना-- 
यह संकोच-विकासी घमं भी मन का है । हृदय से उठते भावों तथा संस्कारों का 
आकर्षण करके 'बुद्धिमण्डल' wat 'विज्ञानमयकोश' में भोगप्रदान के लिए उनको 
स्थापित कर देना, और इर्द्रियों को भोगने के लिए प्रेरित करना, अपनी अदम्य शक्ति 
से इन्द्रियों को पराक्रमी बना देना, त्रिगुण से प्रभावित होकर सम या विषम भाव 
तथा छोटे-बड़े आकार को धारण कर लेना wife कर्म इस 'मनस्तत्त्व का स्वभाव 
अथवा धर्म-कर्म तथा गुण हे । 
| किन्तु ग्रन्तःकरण के चारों अंगों में सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण 
इस 'मन में शीघकारिता का गुण 'विशेष' है । इसी गुण के कारण इसकी ग्रबाध 
गति की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट होता है। इसलिए मनकी गति दर्शा देना 
भी संगत तथा उचित होता है । 

प्र, मन की ग॒| - विश्व के सब गतिमान पदार्थों में सर्वाधिक तीव्रतम अथवा 


ति . Jangamwadi Math Collectio Digitizéd by eGang 


~ 


मनोमयकोश- कमंप्रधान मनस्तत्त्व १०५ 


a क 
दुततम गति 'मन' की है । इसकी गति को 'काल' की गति के समान ही कहा जा 
सकता है । क्योंकि योगदशन के å 

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌ । 

हु (योग० पा० ३,- सू० ५२) : 

सूत्र में क्षण-क्रम-परम्परा में संयम करने का निर्देश है । इससे जहाँ योगज- 
प्रज्ञा से भी दो पदार्थों में भेद-ज्ञान न हो सके वहां इस क्षण-क्रम. में संयम का 
अभ्यास करने से भेद दीख पड़ता है। तो वह क्षण क्या है ? इसे इस रूप में समझाया 
हे कि द्रव्यो के परमाणुवत्‌ लघुतम भाग के समान 'काल' की विभक्त न हो सकने 
वाली अविभाज्य गति की इकाई का अंश ही 'क्षण' कहा जाता है । और जो 'तत्त्व' 
ऐसे क्षणों को पूर्वापर क्रम-परम्परा को दर्शाता है वह 'मन' कम-से-कम 'काल' के 
समान गतिमान्‌ तो अवश्य मानना ही पड़ेगा; अन्यथा 'क्षणो' से क्रम-भेदों का विभेद : 
केसे जाना जा सकेगा ? इसके साथ ही 'मनोगति' अबाध भी है । झकाश-पाताल में 
सर्वत्र कहीं पर भी स्थित पदार्थों तथा परमाणु से लेकर परम-महत्‌ पिंडों को दूरतम, 
समीपतम, छिपे-प्रकट, सबको जानने तथा दिखाने में भी समर्थ है । इसीलिए वैदिक 
ऋतचाओं में मन को 'दुरंगम ज्योतिषां ज्यतिरेकभ? कहा गया है। 

एक सिद्धान्त--सदा गतिशील---एक 'ध्रुव-नियम' स्मरण रख लेना चाहिए : 
त्रिगुण समुदाय का एक अंश “रजोगुण' सृष्टि के पदार्थमात्र में विद्यमान है । अतः जगत्‌ 
का कोई भी पदार्थ कभी पूर्ण अचल नहीं होता । तो फिर अन्तःकरण के ये चारों अंग 
तथा इन्द्रियगण जैसे तेजस दिव्य पदार्थ, जो कि अविनाशी तथा चेतन 'जीवात्मा' के 
संयोग परम्पराक्रम से सदा चेतन से बने रहते एवं क्रिया-रत रहते हैं, भला कैसे 
निश्चल हो सकते हैं ? चेतन 'जीवात्मा' का 'चित्त' के साथ व्यवधानरहित निकटतम 
संयोग-सम्वन्ध होने के कारण संयोग से उत्पन्न ज्ञान और क्रिया के रूप में प्रतिक्षण 
प्रादुर्भूत हो रहा 'सूकष्मप्राण आमरण स्वयं गतिशील रहकर पाँचों कोशों के सभी 
तत्त्वों को सदा गतिमान्‌ बनाए रखता है-क्षण भर को भी गतिविहीन नहीं होने 
देता | इस क्रिया के अभाव में मातव-जीवन एक क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता | 
यहाँ तक कि 'कूटस्थ-म्रात्मा' भी चित्त-संयोग से 'चल-स्वभाव भासता है । परम- 
पुरुष 'परमात्मा' के जड-प्रकृति में नित्यव्यापक होने के कारण प्रकृति में सववत्र उत्पन्न 
हो रही क्रिया को देखकर ऐसा ज्ञात हो रहा है कि ईश्वर ही यह-वह, ऐसा-वेसा 
कर-करा रहा है । सवंथा चल, अचल एवं ध्रुव से दीखने वाले सूय, चन्द्र, तारागण, 
धरा, पर्वत आदि भी प्रतिक्षण हो रहे प्राकृतिक 'अ्ववस्थापरिणाम' से प्रभावित हँ, 
और ऐसी सब सूक्ष्मतम क्रियाएं तथा 'परिणाम-विशेष' 'दिव्यदृष्टि से देखने में ते 
हैं इस त्रिगुण समुदाय को गति भगवत नियम “ऋत्‌ अथवा सवव्यापी 'आह्यीचेतना 
के द्वारा प्रतिक्षण मिल रही है और मिलती जाएगी जवतक कि 'प्रलय नहीं होती । 
इसी परम्परागत गतिक्रम के कारण जगत का प्रत्येक पदार्थ चल-स्वभाव है, और एक 
wer’ ही कूटस्थ, नित्य, सत्य, अपरिणामी और अचल है! ieee 

दूसरा Rare- a a ७पसबेल/ En मे q 


१०६ ग्रात्म-विज्ञानं _ 
OS SO -一 一 一 


सत्त्वगुण? के कारण, सुक्ष्मतम आकाश सहित, संसार का प्रत्येक पदार्थ दिव्य-दृष्टि : 
के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन का विषय बन जाता है । 

इस प्रकार ग्रन्तःकरण-चतुष्टय का एक 'अंग' यह 'मनस्तत्त्व' दिव्यशक्ति- 
मय एवं क्रिया-प्रधान झादान-प्रदान मात्र कर्म करने वाला अनुद्भूतप्रकाश का एक 
छोटा-सा पिण्ड है, जो कि विवेचनाशक्तिरहित ब्रह्मरन्ध्र में बुद्धि के साथ सहकारी 


बनकर रहता है | न 
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१. बुद्धि का लक्षण--'बोधनात्‌ बुद्धिः ।' समस्त ज्ञान तथा विज्ञान मात्र को 
ग्रहण करके, विभेदों के निश्चयात्मक रूप से निर्णायक तत्त्व की संज्ञा बुद्धि है; इसके 
पर्यायवाची शब्द--धी:, प्रज्ञा, मतिः, मनीषा (मनस्‌--ईषा), धिष्णा, शेमुषी, प्रेक्षा, 
उपलब्धिः, ज्ञप्तिः, मेघा, स्मृतिः, ज्ञान-प्रतिपत्‌, तथा बुद्धिः हैं, किन्तु एक गुणविशेष 
के कारण इसके योगप्रोक्त नाम '"ऋतम्भरा' '्रज्ञाऽलोक' 'प्रतिभा' भ्रादिभी हैं। इस 
प्रकार सृष्टि के समस्त पदार्थो, रूप-रस आदि विषयों, और विषय-प्रभेदों को तक- 
वितक द्वारा काट-छांट कर इन सबके निश्चयात्मक रूप को दर्शाने वाला तत्त्व 'बुद्धि' 
कहलाता है । 

२. बुद्धि की उत्पत्ति--सृष्टि के उत्पत्तिकाल में “ब्रह्म के ईक्षण रूप संकल्प- 
विशेष से, साम्यावस्था प्रकृति से, एक प्रकाशात्मक तत्त्व 'महत्‌' सत्त्व उत्पन्न होता है । 

१. सर्वोत्कृष्ट महत्तत्त्व से 'समष्टि-चित्तसत्त्व | 

२. महत्‌ रजोगुण से 'समष्टि-बुद्धितत्त्व बनता है | 

३. समष्टि महत्‌ तमोगुण से समष्टि अहं तत्त्व तीन पदार्थों के रूप 
में बनते हैं । 

इसी 'समष्टि-बुद्धितत्त्व' का एक-एक कार्यात्मक अंश 'व्यष्टि-बुद्धि के रूप 
से प्रत्येक देही के साथ विद्यमान है । अतः स्पष्ट है कि बुद्धि का उपादान कारण 
महत्‌ रजोगुण हे । 

३. बुद्धि का स्वरूप--यह 'बुद्धितत्त्व भी समुज्ज्वल ग्रनुद्‌भूतरूप-स्वच्छ- 
ज्योति का पारदर्शी ग्रण्डाकृति पिण्ड वा पुंज है, जो सूयं-बिम्ब जेसा भास्वर, दाह 
तथा स्पश से रहित, संकोच-विकासशील, मध्यम-परिमाणी त्रिगुण-घर्मी है । इस 
बुद्धि के दो स्वरूप है-- 

१. बुद्धि के विशेष 'ऋतम्भरा' स्वरूप की ज्योति ग्रतिस्वच्छ, भास्वर, 
और तरलतायुक्त, प्रकृति-पुरुष भेद की बोधक होती है । 

२. साधारण बुद्धि में रजोगुणी चपलता के साथ तमोगुण की मलि- 
नता भी बनी रहती है | इसी कारण इस बुद्धि का निर्णय निर्भान्त 
नहीं होता । 

४. बुद्धितत्त्व का निवास पूर्वोक्त ब्रह्मरन्ध्र में है, जेसा कि चित्र संख्या १२ 
पृष्ठ €४ में दिया जा चुका है। 

५, बु घ--सा 'बुद्धि का सम्बन्ध सब कोशों के 
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साथ नहीं है । प्रथम सम्बन्ध 'मन' के द्वारा सदा 'हृदय से बना रहता है जिससें 
स्थित 'आनन्दमयकोश' में अपने सेवक 'चित्त' अहंकार! और 'सूक्ष्मप्राण' सहित 
'जीवात्मा' विराजमान है । संस्कारों के आगार 'चित्त से प्रतिक्षण ही उठते रहने 
वाले भोगोन्मुख संस्कारों को हृदय तक फैली मानसिक रश्मियां ग्राकृष्ट करके प्रति- 
क्षण बुद्धि-मण्डल में पहुंचाती रहती हैं। फिर यह बुद्धि अपने सहकारी 'मन' की 
सहायता से इन संस्कारों को स्थूल-मूत्ते रूप देकर भोग्य रूप में परिणत करके मन 

द्वारा इन्द्रियों के उपभोग योग्य बना देती है आागे 'मन' ही इन्द्रियगण, प्राण, तथा 
स्थूलदेह से निरंतर कार्यं कराता है, पुनः बुद्धि इन्द्रियों के द्वारा बाहर से संगृहीत 

ज्ञान तथा भोग्य विषय का, जो मन के द्वारा लाये जाकर बुद्धि-मण्डल में पहुंचाए 
जाते हैं, तक-वितकंपुर्वंक विवेचन और सूकषम-संस्कारों के रूप में परिणत करके gad- 
निवासी ‘Pata’ को ओर फेंक देती है। दूसरी ओर इन्द्रियों का 'प्राणमय” तथा 

TARA. कोशो के साथ 'मन/ के द्वारा ही क्रियात्मक रूप में सम्बन्ध बना रहता है; 

उस मनके द्वारा 'जीवात्मा' के समस्त स्थूल भोगों का सम्पादन यह 'बुद्धि' ही करती- 
कराती है। यह सम्बन्ध देहव्यापी -ज्ञानसूत्रों' में भी व्याप्त मानस-रश्मियों द्वारा सदा 
बना रहता हे । .भोगप्रद सभी संस्कारों तथा मन सहित इन्द्रियादि पर 'बुद्धितत्त्व' 
का पूर्ण वशित्व है, निद्रा की अवस्था में gfe’ अपने समस्त व्यापार शिथिल करके 
शान्त हो जाती है । भोगोन्मुखी 'बुद्धि' के द्वारा यह 'पुरुष बन्धन में पड़ता है, और 
वेराग्यवती 'बुद्धि की सहायता से 'मुक्त' होता है । 

६: बुद्धितत्त्व के त्रिगुणात्मक भेद से उत्पन्न स्वरूप, रूप-रंग :-- 

. (क) सात्विक बुद्धि के घम-शुक्ल धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य, दया, आन- 
शस्य, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, 
इरवर-प्रणिधान, आस्तिकता, धर्माचरण प्रवृत्ति, विवेचना, याथातथ्य रूप से अर्थ- 
विभाजनरुचि, न्याय, तितिक्षा, शम, दम, नम्रता, धेय, श्रद्धा, स्नेह, भक्ति, हर्ष 
प्रसन्नता, प्रसाद गुण पा eee a 

a 7 छ, आह्लाद, आनन्द, निष्कामता-अनभिषंग, वात्सल्य-भाव, सुख, 
मेघा, धारणा, शक्ति, स्मृति, चिन्तन, मनन, निदिध्यासन, पदार्थ-निर्णायक शक्ति, एवं 
शान्ति, एकाग्रता, भावनिष्ठा, सम्प्रज्ञात तथा असम्प्ज्ञात समाधियों को प्रादुर्भूत 
करना, मगवत निष्ठा, अध्यवसाय (निश्चय) इत्यादि समस्त सात्त्विक शुभ गुणों को 
रि a, इस “बुद्धितत्त्व के घमं हैं । इस समय में 'बुद्धि' की प्रभा शान्त, निस्तरंग 
उषः सुय के समान मनोरम, दिव्य, स्वणंमयी-सी, स्वच्छ, प्रस्याशील होती है i 

सात्त्विकता के भी भेद हैं--योगज प्रज्ञा$लोको में से 'क्रतम्भरा-प्रज्ञा' उत्कु- 
ष्टतम है । यह प्रज्ञा अवर्णनीय, किन्तु यदा-कदा पारद के समान स्वच्छ, चमकीली 
शुक्ल यी हे और र धवल प्रकाश मकरी-लाइट-सा भासता है | 
मळी ख हि बुद्धि के धम -उपरिकथित सात्त्विक भावों में रजोगुण के 
त rs ae होकर 'बुद्धि' में चपलता, अस्थिरता झा जाने से सत्व- 
pe. चरण होने लगता हे । तब चिन्ता, विषाद, मान, दर्प aqi 
कर्ता, 'वषय-तृधा, विलासिता, re, प्राण gia की भावना, कामु क्रो | 
"वाय भावा, By Ae लोभ, 
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भैनौमयकोश-ज्ञानप्रघान वुद्धितस्व १०६ 
Sr ae us SN हा तत 


मोह, शोक, भय, ईर्ष्या, राग, द्वेष, स्पर्धा, असूया, निन्दा आदि भावों की प्रबलता, 
लोक-संग्रह, Mee, प्रतिशोध, बदला लेने की भावना, San, मिथ्याचार, शासन 
और दमन करने की लिप्सा आदि अनेक अवगुणों में प्रीति तथा प्रवृत्ति--अ्रर्थात्‌ अधर्मे, 
अज्ञान, अवेराग्य, अनैश्वयं में प्रीति होना आदि--राजस-बुद्धि के धर्म हैं । इस रजो- 
गुणी बुद्धि में अहंमन्यता, आत्मइलाघा, भावावेशप्रचुरता से. उत्पन्न होते हैं । इस 
समय का निर्णय प्रायः विपर्यय-विकल्प, संशय से युक्त होता है । आसुरी वृत्तियों की 
इस समय प्रवलता होती है । इस समय इस बुद्धि की आभा सन्तरी-रंग से मिलती- 
जुलती, पीतता के साथ लालिमा मिली-सी सन्तरी वा गुलाबी तथा अतिचपलतायुक्त 
ओर चकाचौंध करने वाली: होती है । F 

(ग) तामस बुद्धि के धर्म--अज्ञान, हिसा, क्रूरता, विषाद, नास्तिकता, तम, 
अविवेक, आलस्य, जडता, प्रमाद, भय, रुदन, मूढता, कपट, छल, दम्भ, चोरी, 
निबृद्धिता, व्यभिचार, दुराचार, मदिरा-मांस आदि सेवन की प्रवृत्ति, वञ्चना, 
विस्मृति, मद, मोह, पाप-रति इत्यादि की सभी मलिन प्रवृत्तियाँ इस समय होती 
हैं। तव इसका वर्ण धुन्धला पीला (धूसर) सा, अपारदर्शी, विषय-विज्ञान को स्पष्ट 
न दर्शने वाला (मलिन) होता है । 

७. बुद्धि के व्यापार--पूर्वकथित तीनों प्रकार की बुद्धियों के जो धर्म-कर्म 
लिख चुके हैं, वे सब कर्म बुद्धि करती है । इन सबका संक्षेप यह है कि पंचज्ञानेन्द्रियों 
के द्वारा संगृहीत शब्द, स्पर्शादि विषय तथा कर्मेन्द्रियों के द्वारा कृत सब कर्मों को 'मन' 
के द्वारा प्राप्त करके और उन्हें तकं की तुला पर तोलकर अपनी विवेचनाशक्ति की 
'छलनी से छान कर एक स्थिर निर्णय कर देना और धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, सत्य- 
असत्य, भले-बुरे, ज्ञान-श्रज्ञान में से चुनकर अपने स्वामी 'जीवात्मा' के लिए सांसारिक 
अभ्युदय तथा पारमाथिक कल्याण के लिए जो भावना 'कत्तंव्य' के रूप में सुखकर 
तथा उपादेय है उसे ग्रहण करके शेष सब कुछ त्याग देना | वस्तुतः जीवात्मा के लिए 
यह्‌ 'बुद्धितत्त्व एक महान्‌ प्रदीप अथवा 'ज्योतिस्तम्भ' के समान इस कर्मक्षेत्र-पथ 
में 'पथप्रदशंक', किवा 'महामन्त्री' के समान मंत्रणा देने वाला, 'सारथि' के समान 
सन्मार्ग में ले जाने वाला और ‘Bea’ के समान परमस्नेही एवं हितकारी तत्त्व है । 
बुद्धि के बिना यह ज्ञानस्वरूप 'पुरुष' इस 'कर्मक्षेत्र' में अन्धा-सा है । इस प्रकार जाग्रत 
काल के सब व्यापार 'बुद्धितत्त्व के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं । यद्यपि 'बुद्धि' भय, 
क्रोधादि विकारों में फंसकर संकल्प-विकल्प वा तकं-वितको के भंवर में उलक जाती 
है तथापि अपनी स्वाभाविक प्रख्याशीलता तथा विवेचना-शक्ति के बल द्वारा उसमें 
से निकल भी है । सम्प्रज्ञात समाधियों में धारणा, ध्यान द्वारा एकाग्रता आदि 
की अवस्था-विशेष को धारण करके पदार्थों का विज्ञान कराना, और "ऋतम्भरा' रूप 
धारणा करके प्रकृति के कार्य-कारण भावों का साक्षात्कार कराते हुए 'प्रकृति-पुरुष- 
बोध' करा देना ही इस बुद्धि का 'मुख्यतम धर्म' है । ऋतम्भरा की ही 'स्थित-प्रज्ञा' 
संज्ञा है । यही कठिन-से-कठिन समस्याश्रों का समाधान करती है तथा अविद्या-अस्मिता 


आदि TAU का समूल उच्छेद करके जन्म-मरण के बन्धन से छुड़ाकर मुमुक्ष को मोक्ष 
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के द्वार तक पहुँचा देती है । अन्यथा 


श्रात्म-विज्ञीनः 


T CO 


. 


: रजस्‌-तमस्‌ के मलविक्षप से भरी बुद्धि इस 
“जीव! के. समस्त क्लेशों का कारण बनकर भ्रनन्तकाल तक दु:खद TATA 可 
घुमाती रहती हे । 

| es की वत्तियां-जिस प्रकार 'मन' की आदान-अदान — OTT दोही 
वृत्तियाँ (कमे ) हैं, उसी प्रकार इस 'बुद्धितत्त्व के जितने भी कमें हैं उनका यौगिक 
नाम 'वृत्ति' है। इस रूप में 'बुद्धितत्त्व की असंख्य वृत्तियाँ हैं। इनका विस्तार से 


झागे वर्णन करेंगे । zo | 
इस भाँति भअन्तःकरण-चतुष्टय के दूसरे ज्ञानप्रधान-ग्रंग 'बुद्धितत्व की 


व्याख्या तो समाप्त हो गई । आगे 'ग्रानन्दमय कोश से सम्बद्ध, कर्म-प्रधान तृतीय 
अंग 'अहंकार' का इसी प्रकार से विस्तारपूर्वक व्याख्यान करते हैं | 
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तृतीय ग्रंग 
कमंप्रधांन अहंकारतत्व 


“अहंकार अन्तःकरण का तृतीय अङ्ग है | उसका वर्णन निम्न प्रकार हे :一 

१. श्रहंकार का लक्षण- प्रत्येक ज्ञान, HA, पदार्थं तथा भावना में 'आत्मभाव - 
ममत्त्व का उत्पादक तथा 'विज्ञानमयकोश'-गत बुद्धिमण्डल से प्राप्त प्रत्येक निर्णय 
या आदेश के सुक्ष्म-स्वरूप 'संस्कारों' को लेकर “चित्तपटल' पर स्थापित कर देने तथा 
'चित्तभूमि' से उठे प्रत्येक संस्कार' को 'बुद्धिमण्डल' की ओर चलता करते रहने, एवं 
'जीवात्मा' को 'अहमस्मि' तथा 'अयमस्ति” का भान कराने वाला, बुद्धिमण्डल के द्वारा 
भेजे प्रत्येक ज्ञान, कर्म, “निर्णय आदेश तथा सम्वेदनो का ग्रादान करके तथा उक्त रूप 
में प्राप्त प्रत्येक संस्कार पर 'ममत्त्व' की मोहर वा छाप लगाकर 'चित्त' में स्थापित 
करके 'पुरुष' को दशानि और भ्रवगत कराके बुद्धिमण्डल को यहाँ के समस्त संस्कार 
प्रदान कर देने वाला संकोच-विकासशील मध्यम-परिमाणी तत्त्व ग्रहंकार है । 
अहंकार, दपं, अभिमान, गर्व, मद, मान, ममेदम्‌, अहंकृति, घमण्ड, ममता, श्रस्मिता ये 
सब पर्यायवाची शब्द हैं । 

२: प्रहंकार की उत्पत्ति--महत्‌ तम से 'समष्टि-अहंकारों' की उत्पत्ति होती 
है । उन्हीं 'समष्टि-अहंकारों' का एक कार्यात्मक अंश प्रत्येक देह में विद्यमान है । 
आतः भ्रन्त:करण-चतुष्टय के तृतीय भाग 'भ्रहंकार' का उपादान-कारण 'समष्टि- 
झहंकार' ही है । 

३. अहंकार का स्वरूप-श्रहंकार का अपना स्वरूप हल्की नीलमणि के 
समान चन्द्र-वणं युक्त, अनुद्भूत-प्रकाशात्मक एक “AT वा 'चक्र अथवा 'पहिए के 
समान है । इस 'वृत्त' ने MAT को अपने गर्भ में धारण करने वाले दिव्य ज्योतिर्मय 
fara’ को आवृत किया हुआ है- चित्त के चतुदिक्‌ घेरा डाला gat हे । त्रिगुणात्मक 
होने से गुणों से प्रभावित होकर इसके रंग, रूप, स्वभाव में परिवर्तेन होता 
रहता है । | cat 

४. अहंकार का निवास-स्थान--अहंकार का निवास हूदय-प्रदेश में स्थित 
आनन्दमयकोश' व 'कारणशरीर' में है । गोल बादाम की गिरी पर मढ़े छिलके 
श्रथवा गोल तकिए पर चढ़े गिलाफ के समान ही सुन्दर मनोज्ञ मयूर-ग्रीवा के समान 
दिव्य रंग का मानो एक गिलाफ-सा यह 'चित्त' पर चढ़ा हुआ है । इसे 'दिव्य-दृष्टि' 
द्वारा ही देखा जा सकता है, और यह अपनी 'अहंवृत्ति' के द्वारा विशुद्ध ज्योतिःस्वरूप 
'पुरुष' के धारक 'चित्त' को सदा झाच्छादित रखकर ममता में बांधे हुए है। झहं- 
कार के बाहर चतुदिक्‌ 'सूक्ष्मप्राण' का ज्योतिमंय आवरण (गिलाफ या एक कोश) 
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ठा: य 
इस अहंकार-मण्डल' पर चढ़ा हुआ है, जो जीवनी शक्ति के रूप में प्रतिक्षण जीवन 
का संचार तथा कोशों तक प्राणो के द्वारा जीवन का प्रसार भी करता है । अर्थात्‌ 

चित्त भौर सूक्ष्मप्राण के मध्य में जो मण्डलाकार होकर हृदय-प्रदेश में अवस्थित है, 
इसी को हम 'ग्रहंमण्डल' वा 'अहंकार-मण्डल' कहते हैं। यह He ही “भ्रस्मिता के 
रूप में fad के साथ aa अथवा 'भ्रविद्या' के प्रतिनिधि रूप में विद्यमान है। 
(देखो चित्र संख्या १२ पृष्ठ ९४) | 

' ५, अहंकार का सम्बन्ध--मुख्य रूप से श्रहंकार क्रा सम्बन्ध “चित्त तथा 
'सृक्ष्मप्राण' के साथ है, और गौण रूप से 'जीवात्मा' तथा अन्य सव करणों के साथ 
है । इसका कार्य चित्त में पड़े संस्कारों को उथल-पुथल कर और इन्हें क्रियाशील 
बनाए रखकर भोगोन्मुख संस्कारों को बुद्धिमण्डल की ओर फेंकना--उसको प्रदान 
करना तथा बुद्धिमण्डल से ग्राए नवीन संस्कारों का आदान करके बुद्धि से भी इस 
चित्त का सम्बन्ध बनाए रखना है । इसका सम्वन्ध समिष्ट-चित्त से भी है क्योंकि 
समष्टिऽचित्त से निरन्तर प्रवाहित होकर 'समष्टि-ग्रहंमण्डल' में से आ रहे संस्कार- 
प्रवाह को यह व्यष्टि-अहंकार ही ग्रहण करता एवं इधर से उधर भी फेंकता रहता 
है । इस व्यापार में यह भी मन की तरह चंचल ही बना रहता है । 
६ अहंकार के त्रिगुणात्मक भेद से उत्पन्न रंग-रूप का वर्णन :一 
` (क) सात्विक ग्रहकार के धम-सत्त्व की प्रधानता में अहंकार का रंग 
विशुद्ध उत्कृष्ट नीलम-नीलमणि के समान स्वच्छ पारदर्शी और सौम्य बोधक एवं 
स्वरूप को दर्शाने वाला तथा भ्रात्मसाक्षात्कार करने में परमसहायक होता है । अहं- 
कार निश्चल होकर चित्त तथा सुक्ष्मप्राण के व्यापार का श्रभाव करके ग्रात्मा की 
स्वरूप स्थिति का हेतु बन जाता है । अस्ति रूप से ब्रह्म के साक्षात्कार का हेतु तथा 
कारण-रूप प्रकृति के साक्षात्कार का भी हेतु बनता है। | 
द (ख) राजस अहंकार के धर्म--'रज' की प्रधानता में विशेष दीप्ति मान 
करके मयुरग्रीबा के समान आमा उत्पन्न कर देता है । रजोगुण से प्रभावित होकर 
स्वयं भी यह चंचल हो उठता है । चित्त तथा सुक्ष्मप्राण को तीव्र क्रियाशील बनाए 
रखकर a का संचार कराते रहना, सुक्ष्मप्राण और चित्त को शक्ति देते रहना, 
और इनके कार्यों में सहायता देते रहना, एव इन्हें सदा जागरूक रखना, प्रत्येक 
पदाथ तथा ज्ञान और कर्म आदि के प्रति walt वा ममत्त्व की विशेष भावना 

l Sy ममत्त्व की भावना को अति प्रबल बना देना, पंचकोशों को क्रियाशील, बुद्धि को 

या अस्मिता को उद्दीप्त करके काम-क्रोध-लोभ-मोह-राग-द्वेष आदि विकारों 

के संस्कारों को उभार कर प्रचंड बना देना, चित्त के सब कार्यों-कर्मव्यापारों में 
सहायता करना, 'ममेदम्‌ की भावना को दृढ़ीभूत करना, चित्त तथा सूक्ष्मप्राण में 

SET बढ़ाकर इन्हें शान्त न am देना, संघर्षों को उत्पन्न कर देना, झौर कभी- 

कभी इन्द्रधनुष के समान मनोज्ञ रूप को घारण कर लेना 'रजस-ग्रह' का धर्म है । 

न (ग) तामस अहंकार के घर्म--तामसिक ग्रवस्था में अहंकार का वर्ण 

असमानता तथा कुछ धूमिल-सा हो जाता है । चित्त को मूढ, दुरभिमानी लथा श्रात्म- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मनौमयकोश- कर्मप्रधान अहंकारतत्त्व॑ ११३ 


इलाघी बना देना; पाप-ग्रधमं आदि कुकर्मो को करने में प्रवृत्त करना; कुमार्ग-गमन 
में सहायता देना; क्लिष्ट संस्कारों को अधिक दृढमूल करना; जघन्य-घुणित भावनाझों 
को उहोप्त करना; 'तम' तथा अविद्या-श्रज्ञान को चित्त पर फेला देना पांचों क्लेशो; 
को प्रचण्डता देना; बुद्धि वा ज्ञान तथा दिव्यनेत्र को कुण्ठित कर देना; सुझबुझ हर 
लेना एवं पुरुष की साक्षी-वृत्ति को ग्रस लेना, इत्यादि कमं तम-आक्रान्त “As के हें । 

७. अहंकार के व्यापार--मन के समान अहंकार भी चित्त को अपेक्षा कर्मे- 
प्रधान तत्त्व है । यह अहंकार जिन संस्कारों को झादान-प्रदान करता है, मन के समान 
ही इसको भी उन संस्कारों के विषय में विवेचना करने का कुछ ज्ञान नहीं होता कि 
ये संस्कार किस प्रकार के हैं और इन संस्कारों से उत्पन्न कर्मों का क्या फल होता है 
तथा इनका भुगतान किन रूपों में होगा, इत्यादि । जेसे कि बुद्धि का सहकारी मन है 
वैसे ही चित्त के सभी व्यापारो में अहंकार सहायक होता है। पूर्वंकथित सब कर्मों के 
साथ अपने रजोगुणी भाव से प्रभावित होकर 'अहं' के वलवान्‌ और पराक्रमशील 
हो जाने पर जीवात्मा को श्रधर्म, अज्ञान, अनैश्वयं तथा भोगविलास यादि अनर्थो में 
वलात्‌ नियोजित कर देना है । जब रजोगुण से प्रभावित हुआ अहंकार “अस्मिता की 
छाया से 'चित्तमण्डल' को भ्राच्छादित कर लेता है तब जीवात्मा इसकी गांठ में बंधा 
ऐसा ही सोचा करता है कि यह शरीर, परिवार, जाति, ग्राम, घर-वार, देश, घन- 
धान्य, पदार्थ, भूमि आदि मेरी हैं। ऐसी बुद्धि को जगाना तथा 'अहंवृत्ति को दृढ़तम 
बना देना 'अहं' का काम है । समस्त अन्तःकरण-चतुष्टय ही अविद्यात्मक हे । 

यह अहंकार विशेष रूप से अपने स्वाभाविक धमं के कारण 'झासक्ति को 
उपजाने और इसे दुढ़भूमि बनाने में प्रवीण है । अविद्या-ग्रन्थि, 'अ्हन्ता' वा 'ममता 
की दुढ़ता ही तो जीवात्मा को जन्म-मरण के चक्र में फासे हुए हैं और अभिनिवेश-क्लेश 
इसी ममता का ही रूपान्तर है। 'झहं' कभी निश्‍चल नहीं बेठता । चित्त में पड़े संस्कारों 
को उलट-पुलर करता हुआ स्मृति के द्वारा उन्हें उत्तेजित करके 'बुद्धिमण्डल में hess 
कर मन-वुद्धि को सदा कमे-निरत बनाए रखने और राग-द्वेषात्मक त्तियों को 
उद्दीप्त करके मानव को अन्धन्तमः कण्ट के गत्ते में गिरा देने में यह बड़ा चतुर है । यह 
एक विशेष बात है कि 'जीवात्मा' को चित्त के द्वारा जव अपने स्वरूप का बोघ होता 
है तब 'अहमस्मि' रूप से एतद्‌-विशिष्ट ही होता है । अथवा इसे यों कह सकते. हुँ 
कि आत्मा की प्रतिच्छाया या प्रतिबिम्ब का दर्शन अथवा भान 'अहं के द्वारा ही 
होता है । यदि ag न हो तो जीवात्मा को स्वरूप का बोध भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि 'चित्त' और 'जीवात्मा' के बिम्ब-विम्बी-भाव सम्बन्ध को प्रत्यक्ष कराने में यह्‌ 
ही सहायक होता है । रागद्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, आन्ति, विपयय, 
विकल्प आदि, अविद्या की इस समस्त सन्तति के 'अभाव अथवा 'क्षय' हो जाने प्र 
अन्त में 'अहंकार” का भी अभाव हो जाता है कि जो इन सबका मुखिया है। त्रिगुणों 
से प्रभावित हुआ यह सदा ही परिवर्ततशील बना रहता है। झतः इसमें सदा परिणाम 
होते रहते हैं। जैसे- मेरा चित्त प्रसन्न है, मेरी बुद्धि इस समय स्वच्छ झर प्रबुद्ध है, 
मैं आनन्दित हूँ, मैं इस तथ्य को समझ गया हू, इत्यादि प्रतीति 'सत्त्व गुण की अधि- 
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कता का फल है। मेरा चित्त खिन्न है, मेरा मन विक्षिप्त हे, मेरा अमुक शत्रु वा मित्र 
है, इत्यादि रूप से सर्वत्र खिन्नता सहित “ममता” की भावना का प्रदर्शन इस राजस 
झहंकार के कारण होता है । मेरी बुद्धि में यह बात नहीं समाती, छ कुछ सोच नहीं 
सकता, मेरा चित्त इस बात की साक्षी नहीं देता, मेरा मन कुछ भी नहीं करना चाहता, 
एवं सर्वत्र 'ममता' के साथ एक ग्लानि-सी, अ्रकर्मण्यता-सी छाई रहना तमोग्रस्त-अहं- 
कार का कमें है। का 

८. अहंकार की AMAT का यह भाग 'अहंकार तमोगुण महत्‌ 
सत्त्व के कार्यों से उत्पन्न 'भ्रविद्या' का प्रतीक-सा बना चित्त के साथ सदा विद्यमान 
रहता है । इसकी उत्पत्ति आादि का वर्णन तो हम पीछे कर ही आए हैं, किन्तु इसके 
विषय में कुछ-एक भावों को स्पष्ट करना आवश्यक है । चित्त तथा अहंकार ये दोनों 
ही 'जीवात्मा' के अति-समीपवर्ती अर अन्तःकरण के सूक्ष्म-तत्त्व हैं, एवं सब कोशों 
सें सूक्ष्म 'आनन्दमयकोश' के ये निर्माता भी हें । अतः इनके विषय में विशेष व्या- 
ख्यान की आवश्यकता को समक्ष रखकर आगे कुछ और लिखते हैं | 

 'चित्त' जहां ज्ञानप्रधान तत्त्व है, वहाँ 'अहंकार कमंप्रधान है | इसलिए ज्ञान 
झर HA का सम्बन्ध बना रहता है, किन्तु यह ‘He की विशेषता है कि यह 'चित्तगत' 
सभी भावों की प्रतिच्छाया को 'जीवात्मा' के सम्मुख रखने वाला, और चित्त तथा 
जीवात्मा के मध्य माध्यमभूत एवं चित्त का सहायक है, किन्तु स्वभावतः प्रख्याशील 
'चित्त-सत्त्व के प्रकाश को ही नहीं वरन्‌ प्रकाशमात्र को आवृत तथा सीमाबद्ध करना 
अहंकार का स्वभाव है, चाहे वह प्रकाश 'चित्त' का हो वा जीवात्मा का हो अथवा 
समस्त अन्त:करण का । भ्रनात्म जड़ चित्त के प्रति 'ग्रात्मभावना' उत्पन्न करके इसने 

Fey को देह तथा भोग रूप संसार की ओर आकृष्ट ग्रौर प्रवृत्त कर रखा È | 
अहं-युक्त चित्त के संयोग से ही सुख, दुःख की अनुभूति या ज्ञान जीवात्मा को होता 

हे, अन्यथा AAT तो केवल ज्ञान-ज्योतिर्मयी एक 'चेतना-मात्र' शक्ति है, और 'अन्त:- 
करण इसके भोग तथा अपवर्ग का साधक एक 'करण' है । 'झहंकार-रूप' से यह 
झविद्या का बीज भ्रनादिकाल से ‘faa’ या ग्रन्तःकरण के साथ Facer हुआ है, 
जिसका अन्तिम रूप 'ग्रभिनिवेश-क्लेश” है | 


महत्‌ तम से समष्टि अहंकारों की उत्पत्ति हुई है. इस व्यष्टि ग्रहंकार में 


विद्यमान तमस्‌-ग्रंश केःकारण ही चित्त के प्रति 'जोवात्मा' की अहं-बुद्धि आत्म भाव- 


भावना बनी रहती है और ag अविद्या का बीज इस अन्तःकरण में 'गरहंभावना' के 


रूप में सदा विद्यमान रहता है । 'पुरुष' इसी ग्रन्थि के कारण झनात्म-चित्त से बंधा 
हुआ हे। मानव की प्रवृत्तियां 'ममता' के ही कारण होती हैं और प्रवृत्ति का समस्त 


पथ राग-द्वेष को सीमा में बंधा है । ग्रहंभाव के द्वारा उत्पन्न ममत्त्वभाव से राग- 


द्वेष की उत्पत्ति तथा संसार में प्रवृत्ति होती है। ममतावश ही प्रत्येक सुखसांधन 
को प्राप्त करने तथा उन साधनों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मानव-बुद्धि योज- 


नाएं बनाती है । उनमें से कुछ-एक के विफल हो जाने पर क्रोधाग्नि भड़क उठती है 


और तब सूक्ष्म ज्ञानतन्तु इस ऊष्मा से संतप्त होने लगते हैं। फलतः 'बुद्धि' की विवेचना- 
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भ॑नोमयकोर--कमेप्रधान अहंका रतव ११५ 


शक्ति क्षीण या लुप्तप्राय हो जाती है । तमस्‌ से आच्छादित 'बुद्धितत्त्व में उस समय 
विवेक रहता ही नहीं । इस समय मनुष्य जो दुष्कृत्य कर बैठता है, कालान्तर में 'सत्त्व 
के उदय होने पर स्वयं अपनी करतूत पर लज्जित हो उठता है । इस प्रकार का सब 
व्यापार 'हेषजनित' ही है । कहा है कि 'विवेकञ्चष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः Y 
अत: विज्ञजन सबको सावधान करते हैं कि 'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः 
परमापदां पदम्‌ ।' अशुभ कर्मों का कारण “चरक' के मत में बुद्धि की भ्रष्टता है--“घी- 
धृति-स्मृति-विश्वष्टः कर्म वे कुरुतेऽशुभम्‌, प्रज्ञाऽपराघं तं विद्यात्‌ सबंदोषप्रकोपनम्‌' 
(चरक, शरीर स्था० १-१०१) । परन्तु इस क्रोधाग्नि और द्वेषभाव का शामक 
'सत्त्वगुण' या विवेक है, किन्तु नष्ट होकर भी ये द्वेष तथा क्रोध दोनों ही आपने 
कुसंस्कार तो इस 'चित्तपटल' पर अंकित कर ही जाते हैं | 
शास्त्रों में अहं-युक्त चित्तमण्डल का नाम 'आनन्दमयकोश' कहा गयां है । 
अहंकार और चित्त सदा मिलकर ही कार्य करते हें । किन्तु चित्त के समस्त व्यापार 
पर आधिपत्य 'ग्रहंकार' का बना रहता है । इसी कारण 'चित्त-सत्त्व पर प्रायः 
अविद्या का प्रभाव छाया रहता है। कभी उदार रूप में और कभी गुप्त या परिच्छिन्न 
रूप में । इस अविद्या के अस्मिता, राग-द्वेष, अभिनिवेश-सभी रूप कष्टदायक हैं; 
क्योंकि यथार्थ को अयथार्थ समभना, जैसे अपने स्थूलदेह को 'आत्मा समभना और 
इसमें आत्मभाव रखना 'अविद्या' है; अन्तःकरण (चित्त वा बुद्धि) को झात्मा की 
तरह समझना 'अस्मिता' है । सदा सुखी बने रहने के उपायों में रत रहना "राग है; 
और लोभ-प्रलोभन जो कि तृष्णा ही है वह राग का अंश है। सुख के विनाशक पदार्थों 
को नष्ट कर देने की भावना या प्रवृत्ति का नाम ST है; और सदा सुखपूर्वंक जीने 
की कामना का नाम 'अभिनिवेश' है--ये चारों क्लेश अविद्या की सन्तति हैं और निम्न 
चार रूपों--प्रसुप्त, ततु, विच्छित्त और उदारभाव--में से किसी-न-किंसी रूप में 
चित्तभूमि में पड़े रहते हें | इस विद्या का स्वरूप अनित्य, भ्रशुचि, दुःख, अनात्म 
पदार्थं 'देह', ‘faa’ आदिको को नित्य (स्थायी), शुद्ध, पवित्र, सुखदायी, तथा चेतन 
मान कर आचरण करना है । इसी मिथ्याचार से सब कष्ट उपजते हैं। ये सब AS 
से उत्पन्न होते हैं और 'ममत्व' बंधे 'चित्तभूमि' को नहीं त्यागते, और पेर में चुभे 
कांटे qual नेत्रो में पड़े रज-कण के समान सदा ही कष्ट देते रहते हैं। जसे बुद्धि, 
उपलब्धि, ज्ञान--ये तीनों पद एक ही भाव के द्योतक हैं, वैसे ही स्थितिशील 'तम' के 
भावों को जताने वाले शब्द अविद्या, अज्ञान! अहंकार आदि हैं; AA जो ज्ञान के 
प्रकाश में आवृत कर ले और रजोगुण को क्रियाशीलता को बाँध दे, और इसके पीछे 
कुछ भी प्रतीत न हो, झर्थात्‌ अभाव ही अभाव दीखे, ऐसा गुण इन तीनों नामों से 
प्रतिपादित पदार्थ में स्पष्ट दीखता है । 'अहं' की विद्यमानता का हा: र्थे यही है 
कि यदि 'चित्त-सत्त्व के साथ 'अहंकार' विद्यमान है तो वहां पर पूर्वोक्त अविद्या, 
ज्ञान, राग, द्वेष, अशुचि, दुःख आदि के संस्कारों के साथ इस विवेकज ज्योति का 
आवरण 'तम' भी 'चित्त-मण्डल' सें अवश्य छिपा हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से समक 


लेना चाहिए | तभी तो, गोगसूत्रों में से एक सूत्र है-- 


di Math Collection. Digitized by eGangotri 


| तदा सर्वावरणसलापेतस्य (चित्तस्य) ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञयसहपस्‌ । 
| (योग० पाद ४, सू० ३१) 
इस सूत्र के द्वारा उपरिकथित भाव को ही शब्दान्तर से स्पष्ट कर दिया है कि तमो- 
गुण के विभिन्न रूप, मल तथा आवरण भ्रादिकों का अवधारक 'ग्रहंभाव' जव तिरो- 
भाव को प्राप्त हो जाता है तभी 'चित्त-सत्त्व की ज्योति विश्वव्यापी-सी हो जाती 
है, तब जानने के योग्य जो शेष रह जाता है वह भ्रति ग्रल्प है । 
इस भांति ग्रहंकार की उपज ‘Ale’ वा “आसक्ति' की रज्जु में बंधा जीवात्मा 
कर्ता ओर “भोक्ता बना हुआ हे । इससे यह भाव स्पष्ट अनूदित होता है कि 
'चित्तसत्त्व' तो मोक्ष में सहायक है भ्रोर इस 'चित्त' के साथ चिपटा ग्रहंभाव ही 
बन्धन का हेतु बना हुआ है । जब यह 'ममत्वरूप' झहंता तनुत्त्व को प्राप्त होकर 
जितने काल तक प्रसुप्त रहती है उतने काल तक. MCAT स्वरूपस्थ हो जाता है । 
सांख्य ग्रोर योग के सिद्धान्तानुसार इस विश्व में किसी पदार्थ का अत्यन्ताभाव या 
विनाश नहीं होता । पदार्थ का केवल भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ काल में रूपान्तर 
या परिणाम हो जाता है | 
विनाशः कारणलयः । (सांख्य० Ho १, Fo १२१) 
इस प्रकार से 'जीव' और भ्रह्म' के मध्यगत ग्रहंभाव का तमोगुणी आवरण 
(पर्दा या दीवार) है जो दोनों को संयुक्त नहीं होने देता । यदि यह पर्दा मध्य में न 
ही तो स्वभावतः चेतन, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, समानजांतीय तत्त्व सदा ही संयुक्त 
हों । इस प्रकार जीव का ब्रह्म के साथ संयोग हो जाने रूप मोक्ष में जहां यह 'चित्त' 
सहायक है वहां 'ग्रहंकार' वाधक है; ऐसा तत्त्ववेत्ताओं का अनुभव है । 
इस प्रकार यह 'ग्रहंकार' भी हाथों के समान आदान-प्रदान करने वाला चित्त 
का परम सहायक आत्मा का 'करण है; और अन्तःकरण का सूक्ष्म भाग तथा 'झानन्द- 
मयकोश' का अभिन्न अंश है । इसके विषय में विस्तार से कह दिया है । अब भ्रन्तः- 
करण के चतुर्थ भाग 'चित्त-सत्त्व' का, जो कि 'आनन्दमयकोदा' का आधार है, विस्तार 
से व्याख्यान करते हैं | 
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चतुथं अंग 
ज्ञान-वासना-प्रधान चित्त 


१. चित्त का लक्षण--'चिति संज्ञाने' धातु से 'चित्त' शब्द बनता है। इसका 
गर्थे है 'ज्ञान प्राप्ति का साधन'। यह ज्ञानस्वरूप 'जीवात्मा' के संयोग से अथवा प्रति- 
बिम्ब के पड़ने से बिम्ब-बिम्बी भाव को प्राप्त हो एवं चेतनवत्‌ बनकर 'जीवात्मा के 
लिए ज्ञान तथा कर्म द्वारा समस्त भोगों का सम्पादन करता है । जीवात्मा सहित सव 
संस्कारों वा वासनाओं तथा स्मृति को 'बीज-रूप' से--ग्रव्यक्तभाव से--भ्रवघारण 
करने वाला, आत्म-संयोग से सदा विशेष प्रख्याशील वा सुदीप्त एवं गतिशील बना 
हुआ सदा 'सूक्ष्मप्राण' रूपी क्रिया वा जीवनी शक्ति का उत्पादक 'जीवात्मा' के स्वरूप 
का प्रकाशक वा द्योतक, ग्रात्मा-संयोग से सदा सचेतन-सा भासने वाला, और संकोच- 
विकासशील होने से 'मध्यमपरिणामी हे । 

२. चित्त की उत्पत्ति--'ब्रह्म' ग्रौर 'प्रकृति' के नित्य व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध 
के कारण महाप्रलय के पश्चात्‌ पुनः जब 'ब्रह्म' के ईक्षण द्वारा 'सगे' का आविर्भाव होता 
है, तब अव्यक्त प्रकृति से सर्वप्रथम महा-ग्राकाश, कॉल, दिशा के पदचात्‌ 'महत्‌“सत्त्व' 
प्रकट होता है । यह समष्टि चित्त के निर्माण में कारण है। 'समष्टि-चित्त-सत्त्व' और 
यह ही सब 'व्यष्टि-चित्तों' का निर्माण करताहै , इसलिये व्यष्टि-चित्तों की उत्पत्ति का 
“उपादानकारण” यह समष्टि-चित्त है और परम्परया प्रकृति तो उपादान-कारण तथा 
ar’ निमित्त कारण हैं । 'चित्तं हि प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थितिशीलत्बात्‌ त्रिगुणम्‌ (योग 
पा० १, सू० २) सूत्र के व्यास भाष्य में भी चित्त को त्रिगुणात्मक ही कहा हे | 

३. चित्त का स्वरूप--यह स्फटिकमणि या बिल्लौर जैसा निर्मेल, हीरे के 
समान कान्तिमान्‌, हिम या नवनीत (माखन) या aye के परों के समान शुक्ल 
किन्तु पारदर्शक, पारदीय-ज्योति (HHA लाइट) के समान मनोज्ञ, पारद या पालिश 
किये चमकीले रजतपत्र के समान प्रख्याशीलता के कारण दिव्य चक्षु को चौंधिया देने 
वाला, सदा परिणामशील, विशुद्ध, स्वच्छ, आह्लादक, मोहक और अनुद्भूत प्रकाशा- 
त्मक एक छोटा अण्डाकृति का पुञ्ज या पिण्ड है । 

४. चित्त का निवास-स्थल-वक्ष वा छाती के अन्दर दोनों फुपफुसों के मध्यगत 
वामस्तन की घुंडी के ठीक नीचे जो “रक्ताशय' नामक हृदय स्थान हैं आर जहां 
पर 'लुप-डप' शब्द होता रहता है, इसी के मध्य में शिशु-अंगुष्ठ के अगले पोरे के 
समाम या छोटे वेदाना श्वेत ATL के प्रमाण का एक 'पोल' है । इसी 'हृदयाकाश 
या 'हूदयगुहा' के कहे जाने वाले स्थान में विद्यमान अनुद्भूत ज्योतिमंय अण्डाकृति 
छोटा-सा पिड ही 1 चित्त का निवास-स्थान है । इसी चित्त में 'जीवात्मा' का निवास 
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ve भ्रात्म-विज्ञान 
भी है । वतमान अंग्रेजी सरजरी के विशेषज्ञ डाक्टरो ने भी हृदय में देखा है कि यहां 
पर पोल में ऊपर को SALT हुआ रक्ताशय में एक स्थान है । इसे अंग्रेजी में ओरि- 
क्य्लो वन्ट्रिक्यूलर बण्डल रौफ - हिस ( Auriculo Ventricular Bundle Of Hiss) 
कहते हैं । यह एक बहुत छोटा-सा उभरा हुआ स्थान होता है । इसमें निरन्तर ही 
स्वाभाविक गति रहती है । चित्त और आत्मा का या कारणशरीर का प्रभाव यहां 
ही सर्वप्रथम पड़ता है । इसीके प्रभाव से हृदय में गति प्रारम्भ होकर सारे शरीर में 
नाड़ियों द्वारा फेल जाती है भ्रोर चेतना का संचार हो जाता है । ये लोग चित्त और 
झात्मा के स्वरूप को देख नहीं पाए हुँ । इस विषय में होने वाली आचार्यों की मान्य- 
ताझों के भेदों का स्पष्टीकरण आगे 'आनन्दमयकोश' में करगे | 

५. चित्त का सम्बन्ध- चित्त का सम्बन्ध मुख्य रूप से 'जीवात्मा' के साथ 
तथा गौण रूप से अहंकार, सुक्ष्मप्राण, बुद्धि, मन, और सब इन्द्रियों के साथ भी है । 
'जीवात्मा के साथ 'चित्त' का सम्बन्ध अनादिकाल अर्थात्‌ मोक्ष से पुनरावर्त्तन के 
पश्चात्‌ से चला ग्रा रहा है। सृष्टि के उत्पत्तिकाल से ही जीव के साथ चित्त का 
संयोग-सम्बन्ध, या बिम्ब-विम्बी-भाव सम्बन्ध, किवा स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध अथवा 
भोग्यभोक्तृभाव सम्बन्ध बना हुआ है, एवं 'भ्रहंकार' के साथ भी “चित्त” का संयोग 
सम्बन्ध है । 'जीवात्मा' प्रतिक्षण agate से कार्य लेता रहता है । 'जीवात्मा' तथा 
चित्त दोनों ही एक-देशी हँ औौर इनका आधार-आधेय सम्बन्ध भी है | जीवात्मा को 
अपने गर्भ में धारण करके यह 'चित्त' हृदयगुहा में ठहरा हुआ है । श्रानन्दमयकोर में 
देखिये ‘faa’ संख्या २२ से चित्तस्थ जीवात्मा तथा बाहर अहंकार और सुक्ष्मप्राण 
की स्थिति स्पष्ट है । | 

६. चित्त के त्रिगुणात्मक भेद से उत्पन्न रंग-रूप : 

(क) सात्त्विक चित्त के धर्म--सत्त्वप्रधान चित्त स्फटिकमणि-बिल्लौर के 
समान पारदर्शी और निर्मल, हीरे के समान कान्तिमान्‌ या प्रतिबिम्बित रवि-रश्मियों 
के द्वारा चमचमाती हिमखण्ड किवा पालिश किये रजतपत्र की ग्राभा के समान 
अथवा पारदीय-ज्योति (मकंरी लाइट) के समान शुभ्र तथा मनोज्ञ, माखन-सी शुभ्रता 
तथा कोमलता लिए, पारदर्शी, निर्श्रान्तदर्शी, प्रख्यायुक्त, शान्तिदायक, परमानन्दप्रद 
एव आत्म तथा परमात्म दर्शन में समर्थ होता है। निस्तरंग निर्मल सरोवर के समान 
निश्चल, सात्त्विक श्रद्धादि भावनाओं, धर्म, ऐइवर्ये, ज्ञान, वैराग्य के संस्कारों का 
धारक होता हे । जब तक सत्त्व की बहुलता रहती हे, यह दिव्य सौम्य भाव भरपुर 
आर सौम्य आभामय रहता हे । इस अवस्था में (चित्त' सिकुड़ कर ग्रणरूप भी बन 
जाता है । तब 'ग्रात्मसाक्षात्कार' सम्भव तथा सुगम हो जाता है | $ 

(ख) राजस चित्त के i—i प्रभाव से यह 'चित्त' अति विशाल, 
उत्ताल जलधिवत्‌ तुङ्ग तरङ्गो से तरङ्गित, चपल Weal से ग्रापुर्ण, अतिसम्वेदन- 
(एहसास) शील, तथा इच्छा-कामना-संकल्प-राग-देष-मत्सर-मोह-मान-प्रयत्न-सुख- 
उ तृष्णा गव ate राजसिक संस्कारों को.उभारने वाला, चिन्ता आदि से युक्त, 
स्वप्नोत्पादक, विपर्यय-विकल्प Sl ay < 这。 से Ker e EA स्मृति हारा 


CC-0. [कल्प वृत्ति 
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संस्कारों को उथल-पुथल उलट-पुलट करके उन्हें उद्दीप्त करने वाला होता है । इस 
समय यह TAA, ज्ञान-अज्ञान, ऐरवयं-ग्रनेदवर्य, वेराग्य तथा रागादि के उभय 
संस्कार युक्त होता है । राजसिक 'चित्त' के प्रकाश में तीब्रता वा तीक्ष्णता होती है | 

(ग) तामस चित्त का स्वभाव--तमोग्रुण की अधिकता से 'चित्त' का प्रकाश 
मन्द पड़ जाता है । अज्ञान-अविवेक-अधमं-अनेरवर्य आदि बीभत्स तथा कूर कर्मो, 
विषाद, भय, शोक, जड़ता, तन्द्रा, निद्रा, भ्रान्ति, मोह, रलानि श्रादि की अभद्रता 
से युक्त, बुद्धि को भी कुण्ठित कर देने वाला, एवं निष्क्रिय तथा समस्त दुष्प्रवृत्ति की 
कुवासनाग्रों से भरपूर होता है । इस समय कोई सत्‌-संस्कार चित्त में नहीं उठता और 
न ही सत्कम में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है । 

७. चित्त के मिश्रित कर्मे--सर्ग के प्रारम्भ काल से 'जीवात्मा' के साथ संयुक्त 
होकर और इसे अपने गर्भ में तथा अहंकार को अपने साथ धारण करके मोक्षपर्यन्त 
“पुरुष' के भागों को सम्पादित करते हुए मोक्ष-द्वार पर लाकर खड़ा कर देना, जड़ 
होकर भी झात्म-संयोग से चेतना को धारण करके प्राप्त क्रियाशीलता से प्रतिक्षण 
'सूक्ष्मप्राण' रूप 'जीवन' को उत्पन्न करते रहना, एवं 'ग्रहंकार' के द्वारा 'कारण- 
शरीर”, 'सूक्ष्मशरीर' तथा “स्थूलशरीरों' में जीवन का संचार तथा प्रसार करते 
रहना, भोग साधक सव संस्कारों वा वासनाश्रों सहित 'स्मृति तथा "निद्रा, ज्ञान- 
झज्ञान, विद्या-अविद्या, धर्म-अ्रधर्म एवं संसार के सभी भावों का अव्यक्त संस्कारों के 
रूप में धारण करना तथा भोगोन्मुख संस्कारों को “अह के द्वारा 'बुद्धि-मण्डल' से 
प्रेषित करके भोग-दान के लिए प्रवृत्त करा देना, भोगवशात्‌ प्रवृत्त सत्त्व-रज-तम 
गुणों के वशवर्ती होकर वैसे ही रंग-रूप से उपरक्त होकर प्रतिक्षण परिणामशील 
या क्रियाशील वने रह कर Gey’ को तद्भाव-भावित दर्शाना अर्थात्‌ AAT, अग्राह्य, 
शीण, सुख-दुःख रहित, शुद्ध, बुद्ध 'आत्मा' को संगी, ग्राह्य, शीण, दुःखी, सुखी, 
अशुद्ध, अज्ञानी आदि रूपों से आरोपित करना 'चित्त' के ही कमें हैं । 'जीवात्मा' का 
बन्ध और मोक्ष भी 'चित्त' के हाथ में है । 

जव से 'चित्तसत्त्व' उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ कारणरूप से कार्यरूप में वर्तमान 
रूप में आया है, और जब तक इसी रूप में रहेगा और अपनी कारणभूता 'प्रकृति' 
में विलीन नहीं होगा तब तक यह सतत निरन्तर प्रतिक्षण क्रियाशील ही रहेगा । 
क्षण भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, यह 'चित्त' का स्वभाव हे । किन्तु 
असम्प्रज्ञात' समाधि में 'परवैराग्य' के निरोध-संस्कारों से निरुद्ध होकर अहंकार के 
द्वारा आत्मदर्शन! तथा 'ब्रह्मदर्शन' करा देने की सामथ्यं भी इसी चित्त में है । 
इस समय भी ‘faa’ निरुद्ध-संस्कारों के भ्रवाह' में ही बहता रहता है, सवंथा 
(निष्क्रिय या 'अचल' नहीं होता; चित्त की यह भ्रशान्तवाहिता' अवस्था कही जाती 
है । चित्त के गर्भ में स्थित Gey’ को 'अहं-वृत्ति' के द्वारा 'चित्तपटल में ही “स्वरूप 
का दर्शन होता है--यही निश्चित तथ्य है । 

जाग्रत अवस्था में ज्ञान-प्राप्ति तथा कर्म करने की प्रेरणा सदा चित्तगत इन 
अव्यक्त संस्काणें SHAT TAN LAG, CTA AAT 'सूक्ष्पप्राण की 
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उत्पत्ति के द्वारा अहंकार! | ~ 
को क्रियाशील (नों कोशों 
हए है। 5! वाह्मकर्म का अभाव हो जाता कक BE ह को क्रियाशील बनाए . 
अवस्था में भी 'चित्त' T है, ऐसी "निद्रा “सुषुप्ति” और 'तरीय” 
के | त्त! अपने व्यापार में रत रहता है । इसीलिए निः उ 
: पश्चात्‌ अभ्यासी उन अवस्थाओं का कथन करता | ul लिए निद्रा, सुषुप्ति, समाधि 
हुआ था। ये कथन उन अवस्थाओं में हो र i T अनुभव उन अवस्थाओं 
भ्रद्धित होती हुई स्मृतियों ही व्यापार-परम्परा की 'चित्तपटल' 
सुनाई देने वाले ee के आधार पर ही हुआ करते हैं । 'लुप-डप' 
Sa स्थान “हृदय में स्थित अनुद्भूत प्रकाशात्मक यह ' Bl 
हे श का मुख्यतम भाग है, सदा अव्यक्तरूप से ; gh लित मिड भानन्द- 
है | चित्तगत सभी भाव, समस्त क्रिया-कमं कप tar RS 
站 ee ही 
द्वारा ही समके जा सकते 1 देखे तथा 
उचित व्याख्यान तो यहाँ ते हैं। इस प्रकार faa’ के धर्म-कर्म 
-कर्म 
लिखते जाएंगे । हाँ समाप्त हो जाते हैं, और जो-कुछ शेष है वह REON 
mgt श्रच्तःक रण--ये 'चित्तादि 1 
त्तादि” जिस ज्योतिर्म र 
ay a दि क्रो स्पष्ट करते हैं, जिससे त ह भ 
कों की स्थिति का यथार्थ ज्ञान सर 
नि Si 可 3 मान z Ñ 可 
ज्योतियों को पंचतन्मात्राओं 'मन' तथा 'बुद्धि' और १० इन्द्रियो T 
=) a मा Aa ढाँचे व कोश में आबद्ध रके ) कि ` 
को 'सृक्ष्मप्रकृ तः ष 'चित्त' तथा अहंकार” दोनों किया गया है, 
कोश? का ag कोश (खोल) में बन्द करके इस et सुक्ष्म अंगों 
को काट कर ee we । किन्तु इससे यह नहीं समभना a a rs” 
कोठी या बंगले जन करके ये दोनों अंग पृ के 'अन्त:करण' 
साथ एक 'शयनकक्ष के उन दो भागों से उपमा दी जा D दिए गए हुँ । इन्हें एक 
जिसकी रचना के और दुसरा 'कार्यालय' भी हो । 1 Sit ae 
नाम हैं, अपने अनुसार इसके आनन्दमयकोश ROT अकार यह 'कारणशरीर' 
नाम हैं, अपने स्वामी 'पुरुष' का 'शयन-क 7 ब्रह्मपुर तथा हिरण्यमयक : 
HL आए है í सुक्ष्म का क्ष { या "प्रासाद 1 ण्यमयकोश ग्रादि 
बना यह = “शरीर कार्यालय-रूप है । इस साद है, और जैसा पहले कथन 
चेतनवत्‌ बनकर 212 ज्योतिष्मान्‌ होता हुआ भी प्रकार चित्तादिकों के संगठन से 
रकत होइ... रिम कै लिए 'साथंक' बनता जड़ है, किन्तु आत्म-संयोग से 
हैं, भर l $ अन्तःकरण के ये ग्र ता है--अन्यथा GEOI 
हैं, ३ चार अंग एक थक हे । चेत 
AX अहकार तथा चित्त मिल a महान्‌ ET के चेतन से 
काम देते है | ल कर वस्त्रों के समान प्या समान कार्य करते 
; भीवात्मा' अपनी स्वरूपावस्था : तथा 'शयन-कक्ष' का 
E भवस्थानम्‌ (योग० qro वस्था में जब स्थित होता है 
अवस्था भ्रकथनीय कथित स्वरूपावस्थानम्‌' ‘seq’ की 
है । स्व T 'पुरुष' की 
रूपस्थिति से विपर्र 
रीत अवस्था, 


चाहे वह 'ानन्द' र ‘af 
म | s ग्री 可 स्मत ग 
CC-0. Jang Ag र व्क cider 
SAS टही? वहो”५५शवरूपस्थिति' 


मनोमयकोश- ज्ञान-वासना-प्रधान चित्त १२१ 
一 


की अपेक्षा 'वृत्तिसारूप्यं इतरत्र? (योग० पा० १, Qo ४) में कथित अवस्था स्थूल 
होने से कथन में कुछ-न-कुछ झा ही जाती है । यद्यपि ये 'आनन्द' तथा 'अस्मितानु- 
गत अवस्थाएं सांसारिक “व्युत्थान' की हैं, और यौगिक दृष्टि में भी ये अत्युन्नत 
अवस्थाएं हैं, तथापि 'स्वरूपस्थिति” की 'केवली' अवस्था से निम्नस्तर की हैं । 
शक्ति का केन्द्र--अब प्रश्‍न यह होता है कि ये 'पांचों कोश' वा 'तीनों शरीर! 
तो जड़ हैं, इनके लिए कार्य करने की शक्ति कहां से आती है, कौन उत्पन्न करता 
ओर कौन इन्हें देता है ? इसका उत्तर यह है कि यह समस्त अन्तःकरण ही जीवात्मा 
का “शक्ति-केन्द्र' है। विशेष रूप से, यह 'चित्त' तो प्रतिक्षण ज्ञान तथा क्रिया रूपी 
TT और “ऋणात्मक' दो विद्युत्‌-धाराएं अथक रूप से और इतनी मात्रा में उत्पन्न 
करता है जिनका नाप-तोल करना और अतिसूक्ष्मता के कारण 'चित्त' .में साधारण 
ध्यानदृष्टि से अवलोकन कर सकना अति कठिन है। “चित्त-सरोवर' से उठकर, और 
अहं-मण्डल से बाहर आकर यह क्रिया 'सूक्ष्म-प्राण' के रूप में दृष्टिगोचर होती है । 
इनमें से 'ज्ञान की 'घन-धारा' तो स्वयं चित्त तथा बुद्धितत्त्व को ज्ञान कराती है और 
'क्रियात्मक' 'ऋण-धारा' ग्रहं तथा मन को क्रियाशक्ति प्रदान करती रहती है । यौगिक 
भाषा में 'जोवन-तत्त्व का स्वरूप यह 'सूक्ष्मप्राण' है जो 'अहं-मण्डल' के बाहर 
ज्वलन्त-वाष्पमण्डल के रूप में भासता है, और रश्मियों अथवा प्रकाशित-वाष्य के 
रूप में मस्तिष्कस्थित पंचतन्मात्रा-वेष्टित 'सूक्ष्म-शरीर' के साथ मिलकर पंचमहाभूत 
निमित स्थुल-देह का पालन-पोषण-तर्पण एवं संचालन करता है । जसे सूक्ष्मशरीर में 
कर्मेन्द्रियां ग्रौर ज्ञानेन्द्रियां अपना-अपना व्यापार--कर्म और ज्ञान का सम्पादन करती 
हें उसी प्रकार श्रंगी-अन्तःकरण के चित्त और बुद्धि ये दोनों अंग ज्ञान-प्रधान हैं और 
आहं तथा मन FATA हें | 
ज्ञान तथा क्रिया के प्रसारण को प्रक्रिया--इसका वर्णन शब्दान्तर में तो हो 
चुका है, यहाँ पर पुनः दोहरा देते हैं कि ज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा और स्वभाव से 
भास्वर जड़ अन्तःकरण के संयोग से उत्पन्न “क्रिया, और चेतन 'पुरुष' की स्व-शक्ति 
ज्ञान, ये दोनों ही गति द्वारा अन्त:करण को चेतनायुक्त करते हुए आगे समस्त 'आन- 
न्दमयकोश' को उज्जीवित बनाते हैं । यहाँ से यह क्रिया सृक्ष्मप्राण' के रूप में प्रकट 
होती हे । सूक्ष्मप्राण में चेतना-सी 'चमक' तो ज्ञान की हो जाती है और 'चपलता' 
क्रिया“के कारण होती है 1 अब ये दोनों मिलकर 'जीवनी-शक्ति' का रूप बन जाते 
हैं। इस जीवनी-शक्ति को यह हृदय चमकीले वाष्प के रूप में या रश्मि-निर्मित धारा 
के रूप में “ब्रह्मरन्ध' की ओर प्रति क्षण अक्षुण्ण प्रवाह के रूप में फेंकता रहता है, 
और, 'विज्ञानमयकोश' इन ररिमयो को प्रति क्षण श्राकषित करके 'मनोमयकोश' को 
रंजित करता है। इन्हीं रश्मियों द्वारा 'मन' 'प्राणमयकोश' को अनुप्राणित कर 
“प्राणमयकोश' के माध्यम से 'जीवन-रश्मियों को स्थूल-देह में बखेर कर या बरसा 
कर जीवन-प्रदान करता है । | 
देहयन्त्र का संचालक--जेसे भौतिक जड़ मशीन में मुख्य भाग गरारी को 
बिजली का मोटर गतिमान बना देता है और उसके साथ Tel से जुड़ीं सब मशीनें 


anyamw ollection. Digitized by eGangotri 


१२२ भ्रात्म-विज्ञान 
पक LO 一 -一 
कार्य करने लगती हैं, उसी प्रकार कारण-शरीर, स्‌ क्ष्मशरीर, और स्थूलशरीर की जड़ 
मशीनें भी चेतन 'पुरुष' के संयोग से गतिशील हैं ये तीनों शरीर और पंचकोश 
पारस्परिक रश्मियों से ग्राबद्ध हुए 'पुरुष-शक्ति द्वारा अ्र्हनिश कायं कर रहे हैं | : 
'पुरुष' के ग्रावरण AIT उनसे छुटकारा-प्ररनोपनिषद्‌ के पंचम प्रश्न मे 
ॐकार की त्रिमात्रिक उपासना के प्रसंग में दर्शाया गया है कि जो व्यक्ति त्रिमात्रिक 
ॐ अक्षर के द्वारा उस 'परमपुरुष' का ध्यान करता है वह सब पापों (कुवासनाझओं 
के स्थान कर्माशय या अन्तःकरण) से ऐसे छूट जाता है जैसे सपं केंचुली से । फिर 
वह इस जीव को बाँधने वाले भ्रन्तःकरण से निकल कर आदित्य के समान भास्वर 
विश्वव्यापी या 'ब्रह्मपुरवासी” परम-पुरुष का दर्शन करता है । इससे यह स्पष्ट है 
कि जब 'जीवात्मा' को 'विवेकख्याति' के द्वारा 'स्वरूप' का साक्षात्कार हो जाता 
है, तब निश्चयात्मक रूप से वह 'चित्त' से विरक्त हो जाता है । अनन्तर, अपने बंधन 
से कारणीभूत अंतःकरण को सर्प द्वारा केचुली त्याग देने के समान ही इस 'चित्त' 
को भी त्याग देता है । मृत्यु के समय सूक्ष्मशरीर और कारण-शरीर एकत्रित होकर 
और पंचतन्मात्रिक मण्डल में बंधकर एक अ्रण्डाकृति अथवा ज्योतिर्मय शिव-पिण्ड के 
समान रूप धारण करके इस देह को त्याग जाते हैं। देखो चित्र संख्या २७ । आगे 
दिव्यलोक में गमन करने वाले स्थूल और सूक्ष्मभूत जयी-योगियों के सूक्ष्म-शरीरों की 
आङतियाँ इह-लौकिक शरीर के समान ही होती हैं जिनको कि वे त्याग कर जाते 
हैं । दिव्यलोकों के देह भी सात्त्विक भादि भेद से विभिन्न देखे जाते हें । सत्वप्रधान 
दिव्य॒शरीर विशेष रूप से चन्द्र के समान धवल वणं के तेजस्वी, चमकीले तथा अति 
सुन्दर होते हैं इनकी देहाकृतियाँ मांसल-पुष्ट स्थूलदेह के समान मनोज्ञ होती हैं । 
ये सदा प्रसन्नवदन रहते हैं। रजःप्रधान देह आकार में लम्बे, स्वर्णवर्ण व सुन्दर 
और तेजस्वी, किन्तु पतले-से होते हैं। तमःप्रधान शरीर धूसर AT THAT के-से 
छोटे (नाटे), चौड़े तथा विशेष दर्शनीय नहीं होते । इनकी गति उनसे मन्द होती है। 
ये सब ग्राकाशगामी होते हें । फलतः, “Ger को बाँधने वाले 'शरीर-त्रयी का 
आवरण नष्ट हो जाता है। इसी भाव को शब्दान्तर में-- 
भिद्यते हुदयप्रभ्थिश्टिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 

(मुण्डक ० Fo २, Go २, छन्द ८) i 
के द्वारा प्रकट किया है। देह त्यागते समय साधारण मनुष्यों का कारण- 
शरीर सूक्ष्मशरीर के साथ मिलकर संगठित होकर--एक ज्योतिर्मय 'शिव-पिण्ड' | 

( 
| 


या भ्रण्डाकृति का रूप धारण करके परलोकगमन कर जाता gl 
TEUN का श्रन्त--जेसे अग्नि के स्वाभाविक धर्म दाह ओर प्रकाश कभी 
जु al होते, वेसे ही अन्त:करण के स्वाभाविक धर्म 'वत्ति' और 'संस्कार' किसी 
य elle a नहीं होते । सर्ववृत्तिनिरोध की 'झसम्प्रज्ञात' दशा में भी प्रथम | | 
TREATS EATR बुघरर्णतियोधःसंस्कार-एवितण्ही जाता है और यही । 


a 
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T A क क लक 
क्रम 'भ्रसम्प्रज्ञात' की समाप्ति तक चलता है। यह ठीक है कि 'वृत्ति” तो किसी 
भावना का स्थूल रूप है और 'संस्कार' या वासना उसका सुक्ष्मरूप है । किन्तु यह 
अन्तःकरण अ्रपने इस स्वाभाविक परिणाम को अपने उपादान-कारण में विलीन हो 
कर ही त्यागता है, और इसका अपने कारण में विलीन हो जाना ही इसका श्रंत है। 
. इसका 'उपादान-कारण' सूक्ष्म प्रकृति है । | 
अन्तःकरण के Hat का विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या 
_  झअॅस्तःकरण--प्रलिंग 'प्रकृति' से सर्वप्रथम उत्पन्न हुए पदार्थों का 'कार्यात्मक' 
अंश ही यह 'व्यष्टि-अन्तःकरण' है, जो कि इस अणु-जीव को मिला है । शास्त्रों में 
इसकी संज्ञा सुक्ष्म रौर 'कारणशरीर' की है, और यही जीवात्मा का ग्रावास-स्थान gl 
अन्तःकरण-चतुष्टय--इसके स्वभाव और कर्म के चार विभाग किये गये हैं। 
समष्टि महत्सत्व से समष्टि चित्त उत्पन्न होता है, फिर समष्टि चित्त से व्यष्टि 
चित्त । महत्‌ रजोगुण से समष्टि बुद्धि और समष्टि बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि उत्पन्न होती 
है। ज्ञान-प्रधान होने के कारण दोनों में कर्मं की समानता है । इसी प्रकार महत्‌ तम 
से समष्टि, तीनों प्रकार के झहंकारों की और इन तीनों से व्यष्टि अहंकार उत्पन्न 
होता है। समष्टि सत्व अहंकार और समष्टि रजः अहंकार से समष्टि मन की उत्पत्ति 
होती है। इस समष्टि मन से व्यष्टि मन उत्पन्न होता है । क्रिया-प्रधान होने से 
अहंकार और मन में केवल कर्म की ही प्रधानता होती है । 
इसी भांति ज्ञान, कर्म के भेद से 'चित्त' अहंकार से, तथा 'बुद्धि' मन से 
भिन्न हैं । जेसे अहंकार आनन्दमयकोशगत चित्त और विज्ञानमयकोशगत बुद्धि के 
मध्य में प्रत्येक प्रकार के संस्कार का ्रादान-प्रदान करने तथा ग्रानन्दमयकोश के 
आन्तरिक सव व्यापार करने का कार्य करता है, वैसे ही मन 'विज्ञानमयकोशगत' 
सव व्यापार करने के साथ-साथ इन्द्रियों द्वारा लाए विषय तथा बाह्यज्ञान ग्रादि का 
आदान करके 'वुद्धिमण्डल' को निणंयाथं प्रदान करता है । आगे बुद्धि तो इन्द्रियों के 
विषयों का निर्णय करती हे तथा ‘Fra’ बुद्धि के द्वारा निर्णीत विषय की प्रतिच्छाया 
को ASHI के द्वारा प्राप्त करके संस्कार-रूप में 'पुरुष' के सम्मुख उपस्थित कर देता 
है। इस प्रकार इन चारों में से दो-दो का जोड़ा बनकर जीवात्मा के लिए 'करण' 
रूप से कार्य करता है | 
१. चित्ति और चित्त का संयोग दशंन--मुक्तावस्था से लोटे अथवा महाप्रलयों 
के पश्चात्‌ जव एक-देशी, ज्ञान-ज्योतिमंय, चेतन-स्वरूप, शक्तिमात्र, निरवयव, चिति 
अणु आत्मा का महत्‌ सत्त्व के कार्यं समष्टि चित्त तथा इसके कार्य भ्रन्तःकरण के 
जिस भाग-विशेष के साथ संयोग होता है, उसका नाम चित्त है। इन चेतन तथा 
जड़ तत्वों के संयोग से एक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसका नाम “क्रिया है । इसका 
दर्शन समाधि में होता है । | 
२. क्रिया--इस क्रिया में साधारण जड़-क्रिया से भिन्नता होती है । शक्ति- 
मात्र स्वभाव से चेतन आत्मशक्ति का दर्शन या परिज्ञान तब होता हे जब 'आत्म- 


संयोग' से चेतन: af MATA कते देवते है. जेते, SLAG का 
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शित हो उठने की प्रक्रिया की ओर ध्यान दें तो स्पष्ट दीखता है कि (बल्ब का 
मध्यकेन्द्र ही सर्वप्रथम प्रकाशित होता है, और क्रमशः यह प्रकाश वस्व में अति 
शोधता से फैल कर समस्त बल्ब को प्रकाशित करता हुआ तथा अन्य बाह्य पदार्थों 
को भी प्रकाशित करके उन्हें दशानि का हेतु बनता है । इसी प्रकार “चित्त के मध्य- 
गत निरवयव आत्म-शक्ति' का जितने स्वल्पतम भाग के साथ सर्वप्रथम संयोग होता 
है, वह कल्पनातीत लघुप्रदेश ही इस शक्ति के संयोग से रंजित होकर चेतनायुक्त 
बनता है । इस प्रदेश से आगे समस्त 'चित्त' और फिर समस्त 'अन्तःकरण' में यह 
चेतना जिस प्रक्रिया से फैल जाती है, उसीका नाम 'क्रिया' है। इस क्रिया के प्रभाव 
से समस्त 'अन्तःकरण' ही चेतन-सा बना देह का आन्तरिक तथा बाह्य दृश्य-व्यापार 
करता स्पष्ट प्रतीत होता है, और इस Gar के लिए सर्व प्रकार का भोग उपस्थित 
करता है। 

३. ज्ञान--इस क्रिया को दशानि वाली वस्तु 'ज्ञान' है। यह ज्ञानस्वरूप 
Mahe का प्रकाश 'चित्त' के जड़-प्रकाश को चेतना-सी प्रदान करता हुआ 
चित्त से ज्ञान-सम्पादन का कार्य लेता है। तब आत्म-तत्त्व की चेतना ज्ञानात्मक 
शक्ति चित्त के द्वारा ही प्रकट होती है। 'क्रिया' का दशंक या ज्ञापक तो 'अहंकार' 
है ओर 'ज्ञान को दशानि वाला “चित्त है, दोनों तत्त्वों वा शक्तियों का उत्पादक 
ओर धारक 'चित्तसत्त्व' ही है । जैसे, अग्नि का दाह तो त्वचा द्वारा और प्रकाश का 
नेत्रों द्वारा अनुभव होता है, यद्यपि दाह और प्रकाश इन दोनों की लहरियाँ एक से 
दुसरे स्थान तक गति के द्वारा ही जाती हैं, तथापि अनुभूति पृथक-पृथक करणों 
द्वारा होती है । अथवा, इस भाव को यह दृष्टान्त अधिक स्पष्ट कर देगा कि एक 

बन्द कमरे में चलती मशीन की गड़गड़ाहट तो हमें बाहर अन्धकार में खड़े हुए भी 
थोत्रो के द्वारा सुन पडती है, और शब्द सुनकर ही हमें मशीन के चलने का अनुमान- 
ज्ञान होता hs किन्तु मशीन fs क्रिया का प्रत्यक्ष ज्ञान' तो हमें तभी होगा जबकि 
हम कमरे में जाकर प्रकाश में चलती मशीन को नेत्रों के द्वारा देखेंगे । फलतः, यही 
सिद्ध होता है कि किसी भी क्रिया का 'दशंन' ज्ञान' है, चाहे वह त्वचा से हो या 
नेत्रों से । इस प्रकार ज्ञान और क्रिया से परिपूर्ण 'भ्रन्त:करण' का भाग-विशेष, जो 
स का 'ग्रावास-स्थान' तथा ज्ञान और क्रिपा का 'उद्‌भव-स्थान' एवं इन 
री ee a है, उसे 'चित्त-सत्त्व' कहते है । इस 'चित्त' की प्रवृत्ति प्रधानतया 


(१) sag खी प्रवृत्ति--जीवात्मा के आधार ' की झन्तर्मखी 
ज निक र्‌ भूत 'चित्तसत्त्व' की अन्तर्मुखी 
प्रवृत्ति दुःख-निवृत्ति का कारण बनती है । जेसे-- ˆ x 
6 "e. हि चित्तसत्त्वं ० लापेतं 
Sni हि गे तदेव रजोलेशमलापेतं, स्वरूप प्रतिष्ठ, स त्वपुरुषान्यता- 
. SECTS भवति । तत्‌ परं प्रसंख्यानं इत्याचक्षते ध्यायिनः ॥' 
ta CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digiiz( aPRP EAT १-२ सूत्र-गत) 


SNS अभ्र 
दर्शन तथा ज्ञान एक 'बल्ब' के जगमगाने पर हो जाता है । यदि हम बल्ब के प्रका- 


~. ल - 


— 
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इस व्यासभाष्य का भावार्थ यह है कि जब सत्त्वोद्रेक से चित्तसत्त्व परिपूर्ण 
होता ae उस समय रज:-तम का अभाव-सा हो जाता है । इस समय स्वभावत: इसकी 
Lat प्रवृत्ति होती है । इस समय सब प्रकार के संस्कारों से निवृत्त हुआ चित्त 
विवेकख्याति में निमग्न प्रकृति-पुरुष ज्ञान में सहायक बनता हे । इस परमतत्त्व के 
बोध को 'आत्मसाक्षात्कार' कहते हें । स्वरूपप्रतिष्ठा के लिए यही 'पुरुष' को धर्म- 
मेघ-समाधि' की ओर ले जाता है। यह तो समाहित अवस्था की व्यवस्था है; किन्तु 
व्युत्थान होने के पश्चात्‌ भी समाधि-जन्य परवैराग्य के संस्कार योगी को हिरण्यमय 
आवरण के नीचे छिपे विषय-भोगों की असारता दर्शाते तथा निश्चय कराते हुए 
स्वरूपस्य या ब्रह्मानन्द-प्राप्ति की ओर जाने को बाध्य करते हैं। यही आनन्द की 
खान “श्रेयःपथ' है जो मोक्ष-द्वार तक ले जाता है । दूसरी बहिर्मुखी वृत्ति है । 


(२) बहिमुंखी राजसी-तामसी प्रवृत्तियां--इस अवस्था में 'प्रवत्या च परि- 
तापाय शोकादयो राजसा भावा उत्पदयन्ते' अर्थात्‌ रजोगुण तमोगुण से प्रताड़ित 
'चित्त न तो समाहित होता है और न ही व्युत्यान काल में इसमें सुसंस्कार उठते 
हैं; प्रत्युत कुवासनाओं के बुद-बुद चित्त से, उठकर agate द्वारा? बुद्धि-मण्डल में 
आकर बुद्धि को विकृत, मन को चपल और इन्द्रियों को चलायमान बनाए रखते हैं । 
'मन बुद्धि की प्रेरणा से इन्द्रियों को प्रायः विषयों में प्रवृत्त रखता है; फलतः स्वभाव 
से बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाली इन्द्रियां अपने गोलक रूपी भरोखों से विषयों की ताक में 
लगी रहती हैं । इसी अनुभव को 

“परांचिखानि व्यतुणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ ४ 

(कठ० २-४-१) 
इन शब्दों में आचार्य 'यम' ने 'कठ' में प्रस्तुत किया है; बाह्य समस्त जगत्‌ विषय- 
रूप है। विषय-जाल में फंसा 'जीव' जन्म-मृत्यु के दुःखद चक्र में घूमता रहता है । 
यही 'प्रेयमार्ग' प्रवृत्ति तथा क्लेशाँ का मूल है, घर है । 'यमाचाय” ने 'नचिकेता' 
को सम्मुख रखकर समस्त जगत्‌-वासियों के लिए इसे त्यागने का भ्रादेश इन शब्दों 
में दिया है-- 

न साम्परायः प्रतिभाति बालं, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मुढुम्‌ । 
गयं लोको नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनवंश्ञमापद्यते में ॥ 
| (कठ० १-२-६) 
योग० १-५ के भाष्य और वाचस्पति टीका में-- 
'क्लेशहेतुका: कर्माशयप्रचये क्षेत्रीमुताः क्लिष्टाः ।' 
(व्यास भाष्य योग० पा० १, Fo ५) 
“भवन्ति धर्माधसं प्रचयप्रसवभुमयो वृत्तयः क्लिष्टाः ।' 
(वाचस्पति मिश्र टीका) 


ऐसा लिखा है । अर्थाल्‌,मािम बित्त MA AME AAA वाली और 
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वा वृत्तियाँ 'क्लिष्ट' होती हँ । इनसे Je रहने का प्रयत्न सदा 'विवेकी' को करते 

रहना चाहिए--यही भाव फलित होता हे । | 
a (३) चित्त की अन्य वृत्तियां-वस्तुतः योगदर्शन का योगश्चित्तयुत्तिनिरोधः 
(पाऽ १, सू० २) सूत्र कुछ भ्रम उत्पन्न कर देता है। वह यह me प्रकार सभी 
भाष्यकारों ने बुद्धि प्रौर चित्त को एक-सा मानकर और अन्य ग्रन्थों ने मन और वृद्धि 
को एक-सा समभकर दोनों के गुणों वा धर्मों का 'संकर' कर दिया है, उसी प्रकार 
योगदर्शन के भाष्यकारों ने बृद्धि और चित्त को एक ही मानकर इनकी 'वृत्तियों और 
संस्कारों के विषय में भी 'संकर' कर दिया है; परन्तु “वृत्ति और 'संस्कारों' में भेद 
है। जैसे कि हमने 'अन्तःकरण' के मन-बृद्धि-चित्त-प्रहंकार ये चार अंग मानकर इनकी 
उत्पत्ति, धर्म, कर्म आदि को विभक्त करके स्पष्ट क्रिया है, उसी प्रकार 'वृत्तियों' के 
विषय को भी स्पष्ट कर देते हैं, जो निम्न प्रकार है। 

“वृत्ति--वृतुवतंने धातु से ‘aft शब्द बना है। इसका अर्थं है “बर्ताव 
करना । 'बर्ताव' दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म और स्थूल । अन्तःकरण का जितना 
कर्म, व्यापार, या बर्ताव होता है वह सब सूक्ष्म तथा ग्रव्यक्त, गुप्त-सा होता है, चाहे 
वह समाधियों का हो अथवा व्युत्यान का। समाधियों का सब व्यापार या वर्ताव तो 
स्पष्ट ही सुक्ष्म होने से गुप्त रहता है, इन चर्मचक्षुओं से दुष्टिगोचर नहीं होता; 
किन्तु समाधियों से भिन्न व्युत्यान अवस्था के भी कुछ व्यापार हमें नहीं दीखते जिन्हें 
niy करता है । जेसे, किसी की स्मृति, निद्रा में होनेवाला ग्रान्तरिक व्यापार, 
श्रादि । 

O संस्कार--इस प्रकार के सभी सुक्ष्म बर्तावो तथा सूक्ष्म भावों (सुख-दुःख) 
एवं संसार के सभी स्थूल-कर्मो, स्थूल-विषयों, स्थूल-ज्ञान और स्थूल-व्यवहारो की छाप 
वा छाया-सी, जो अदृश्य रूप से 'भ्रन्तःकरण' के सबसे सूक्ष्म तथा साम्वेदनिक भाग 
चित्त पर पड़ती है, उसे 'संस्कार' कहते हैं। इन्हीं 'संस्कारों' के साथ 'चित्त' तथा 
अहंकार का सब व्यवहार किवा व्यापार होता है । 
| यह सब अव्यक्त सूक्ष्म व्यापार 'पुरुष के सूक्ष्म-भोग-सम्पादन के लिए सुख-दुःख 
ee अनुभूति के रूप में होता है। इससे भ्रागे स्थूल-भोगों के सम्पादन का E 
(विज्ञानमयकोर' में बनता है, अर्थात्‌ 'ये भोगोन्मुख संस्कार faa से उठकर 
‘a में आकर 'मृत्तं ST धारण करते हैं जिससे कि 'पुरुष' का स्थूल- 
a Ta an a रूप को 'बुद्धि व्यवहार में लाती है i इस व्यवहार की 
ra न के सब व्यवहारो की संजा भूति है 
दर्शनकार ने प्रमाण, विपर्य : al ay a 2 T 
कर दिया है, एब a abe TI । निद्रा, स्मृति' इन पांच वृत्तियों में सीमित 
Ch 
ve ia व्यापार करती है, इसकी संज्ञा वृत्ति 


रहती है RSs -= ९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 


धर्माधम के वासना-समुह को उपजाकर अविद्या के बन्धन को दुढ़ करनेवाली प्रवृत्ति 
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जब इन वृत्तियों की छाया बनकर हृदयगत “चित्तपटल' पर जा पड़ती है तब 
इसका नाम 'संस्कार' हो जाता है । इन संस्कारों से 'कारणशरीर' का सव व्यवहार 
होता है । यह भेद हृदयंगम हो जाने पर अब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वह 
व्यापार या व्यवहार जो 'बुद्धि' करती है, 'वृत्ति' के नाम से व्यवहूत होता है, चाहे 
वह ज्ञान-कर्म-विषय इन्द्रियाँ बाहर से लाकर दें अथवा 'आनन्दसयकोश' संस्कार के 
रूप में उसे भेज दे । इन 'वृत्तियों' का gener में परिणत हुआ रूप ही संस्कार है। 
'संस्कारमात्र' तो 'चित्त' के साथ और 'वृत्तिमात्र' बुद्धि के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों में रहते हैं । यदि “चित्त” पद को अन्तःकरण' का 'प्रतीक वा 
स्थानापन्न मान लिया जाए तब तो कोई भ्रम नही रहता; क्योंकि ये वृत्तियां भ्रन्त:- 
करण की ही हैं। इस प्रकार 'चित्त-वृत्ति' पद की संगति बेठ जाती है और हमारा 
सिद्धान्त भी स्थिर रहता है, एवं उक्त पांचों प्रकार की वृत्तियों में ही संसार के सब 
विचार, ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्मं, कर्म-अकर्म समाविष्ट हो जाते हैं, जो वृत्तियो के 
रूप में बुद्धि-मण्डल में व्यवहार में आते हैं, और संस्कार रूप में 'चित्तमण्डल' में 
रहते हैं । किन्तु इसमें जो 'अपवाद' है उसे नीचे स्पष्ट करते हुँ । 

चित्त के धर्म-कर्म-पीछे हम विस्तार से 'चित्त' के सब धर्म-कर्मो का कथन 
कर आए हैं। सूत्र रूप से वे इस प्रकार हैं--जगत्‌ के सब विचार, ज्ञान-विज्ञान-ञ्रज्ञान, 
तथा कर्म-अकर्म के सभी संस्कारों के साथ 'निद्रा' तथा “स्मृति” वृत्तियों को भी यह 
fra’ अपने गर्भ में रखता है और ‘Gar का तो यह आवास स्थान है ही । केवल 
आनन्द, अस्मिता, निद्रा या सुषप्ति, समाधि आदि भावात्मक अनुभूतियों से रंजित 
होकर ही नहीं वरन्‌ संसार के प्रत्येक पदार्थे-गत संस्कारों से प्रतिबिम्बित होकर, 
दर्पण में पडे प्रतिबिम्बवत्‌? सभी प्रतिबिम्बों को प्रतिच्छायावत्‌ पुरुष के समक्ष 
उपस्थित कर देना 'चित्त' का धर्म-कर्म है । आनन्दानुगत, एवं अस्मितांनुगत समा- 
fot की और आत्म-परमात्म सम्बन्धी सभी सात्त्विक भावनाओं तथा असात्त्विक 
भाव विकारों की उत्पत्ति, अनुभूति तथा अभिव्यक्तियों को यह “चित्त ही कराता 
है । किन्तु निविकल्पजन्य-निरोध की अनुभूति कराने वाला 'करण' अहंकार ही होता 
है । जीवन धारणार्थ प्रतिक्षण जो श्रम-व्यापार अथवा क्रिया हो रही है, यह 'जीवा- 
त्मा' के संयोग से नियमपूर्वक 'चित्त ही कर रहा है । इस प्रकार ज्ञान तथा क्रिया 
को भी faa’ की दो वृत्तियाँ स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती | 
यहाँ पर यह स्मरण रखिए कि 'बृद्धि' तो इन्द्रियों के द्वारा संगुहीत ज्ञान sabe 
से रंजित वा प्रतिबिम्बित होती है और 'चित्त विषयजन्य ज्ञान के संस्कारों से ही 
उपरक्त वा प्रतिविम्बित होता है । गहरी दृष्टि से देखने पर तो चित्त की ज्ञान 
तथा 'क्रिया' ये दो ही मुख्य वृत्तियाँ हैं । रीप ही ५ भेद हो जाते हैं, और आगे इन 

il अनन्त असंख्य भेद बनते जाते हैं | 

D Se आर पुरुष में भेद--उपरिलिखित प्रसंग से यह भी विदित होता है कि 
'बुद्धितत्त्व वृत्तियों का और 'चित्त-सत्त्व' संस्कारों और वृत्तियों का आगार हे । 
वृत्तियां 'बुद्धि से, एवं संस्कार और वृत्ति 'चित्त' से कभी नष्ट नहीं होते। ये संस्कार 
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kke प्रॉत्म-विज्ञाने 
मी प्रसुप्त-तनु-विच्छित्त और उदार भावों में से किसी-न-किसी रूप में 'चित्तस्थ बने 
ही रहते हैं और परिणाम-भेद से कभी 'निरोध-परिणाम” (योग, ३-९) में, कभी 
'प्रशान्तवाहिता-परिणाम' (योग, ३-१०) में, अथवा 'एकाग्रता' (योग, ३-१२) और 
'समाधि परिणामों' (योग, ३-१२) में परिणत हो जाते हुँ । बाह्य व्यवहार-काल में 
यह परिवतंन स्पष्टतः बुद्धि और चित्त दोनों में दीखता है । किसी पदार्थ से उपरक्त 
(अनुरंजित) हुए बिना बुद्धि और चित्त हमें कोई बोध नहीं करा सकते । अर्थात्‌, 
जिस-जिस पदार्थ से बुद्धि और चित्त प्रतिबिम्बित होते रहते हैं उस-उस पदार्थ का 
ज्ञान-विज्ञान हमें होता जाता है, अन्यथा हमें किसी प्रकार का, किसी पदार्थं का कोई 
ज्ञान नहीं हो सकता (योग, ४-१७)*। फलतः, ये बृद्धि और चित्त इस रूप से वृत्ति 
आर संस्कारमय ही हैं। ये दोनों तत्त्व स्वभाव से इतने लचकीले श्रौर चमकीले हैं 
कि प्रत्येक पदार्थ के रङ्ग-रूप को, प्रतिच्छाया को क्षणाद्ध से भी भ्रतिन्यून समय में 
ग्रहण करके अपने प्रकाश से उसे दर्शनीय बना देते हैं; किन्तु यह कैसी विचित्र बात 
है कि बुद्धि और चित्त दोनों भ्रपने स्वरूप को 'स्वयं? नहीं जानते वा देखते, क्योंकि 
ये दोनों जड़ और दृश्य हैं। दृश्य का तात्पर्य है--दूसरे द्वारा देखे जाने के योग्य | 
अतः इन दोनों के परिवर्तित स्वरूपों को इनका स्वामी 'पुरुष' सदा देखता रहता है, 
इनकी प्रत्येक क्रिया से भ्रवगत रहता है । जीवात्मा “चित्त” में तो वास करता ही है, 
Oa: “चित्त इस पुरुष के सन्निकट तथा सदा सम्मुख रहता है । इसलिए चित्त की 
प्रत्येक परिणति से पुरुष अ्रभिज्ञ रहता है। चित्त परिवर्तनशील है, इसलिए इसका 
कोई भी परिणाम ग्रपरिवतंनीय, एकरस, एक रूप रहने वाले ‘Gea’ से छिपता नहीं । 
साथ ही बुद्धि और चित्त एकदेशी होने से एक काल में एक ही पदार्थ का ज्ञान कर 
सकते हैं--दो का नहीं, यद्यपि इन तत्त्वों की शीधकारिता के कारण प्रतीत ऐसा 
होता है कि ये एक ही काल में अनेक कार्य कर लेते हैं । 


चित्त कौ उपकारिता-- 


aoe सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन भवति 'पुरुषस्य' 

स्वामिनः । . (व्यासभाष्य योग, १-४) 

छ छ सार ग्यास का भाव यह है कि यह “चित्त” चुम्बक के समान 'पुरुष' 
“पाति स उसका कार्य-साधक, सेवक बना हुआ है । और वह इस प्रकार कि 
पारदर्शी तथा निर्मल बना राजस-तामस संस्कारो के प्रभाव से उन्मुक्त 'एकाग्र' 
fais अपने FEN सामथ्यं से संस्कारों से रंजित वा प्रतिबिम्बित होकर 'पुरुष' 
2 al अस्मिता 'ग्रहीत' रूप हो जाता है। इस गुण का नाम 'सर्वार्थता' 
र सवाथिता गुण के कारण त्रिगुणात्मक 'चित्त' पने स्वामी Tey के भोग 


होता है। इस तथ्य को सम्मुख रखकर 'योग' ES योग चित्त-वशित्त्व के उपाय भी बतलात के उपाय भी बतलाता है । 


| ku l 
सदा ५ 
a शातारिबलवुत्तगस्तुञ मो, TRCN ears eGangotri 


मॅनोमयकोंश---ज्ञान-वासनो-प्रधान चित्त १२६ 


चित्त-वशित्त्व--योग-प्रोक्त चित्त-निरोध के ग्रनेक उपायों में से तप-स्वाध्याय- 
ईंशप्रणिधान इस 'क्रियायोग' (२-१)* के साथ योग के ग्राठों अंगों का अनुष्ठान 
करने से 'ग्रंःकरण' शुद्ध होता जाता है, जब तक कि 'पुरुष' को स्वरूप का बोध 
नहीं हो जाता, योग २-२८* में ऐसा आदेश है । विशेषत: . इन आठौं et के 
अन्तिम--धारण, ध्यान, समाधियों की सहायता से एक विशेष शक्ति 'संयम' प्राप्त 
होती है । इस ज्योतिमंयी-शक्ति के उत्पन्न हो जाने पर 'चित्त' पर भी झाधिपत्य 
होने लगता है । फिर 'संयमजय' के द्वारा योगी इस 'प्रज्ञाझलोक' से तृतीयपाद में 
कथित अनेकों विभूतियों को प्राप्त कर लेता है; कितु ये भौतिक ऐश्वयं 'आत्म- 
साक्षात्कार में बाधक बनते हैं। इसलिए मुमुक्ष को 'निविचार-समाधि' का विशेष 
अभ्यास कर के अध्यात्मप्रसाद-प्रद 'क्रतम्भरा TAT को प्राप्त करने का यत्न करना ही 
उचित है । इस प्रज्ञा की प्राप्ति से 'प्रकृति-पुरुष-विवेक' होकर योगी का भग्रगला पथ 
TAMCAST सरल बन जाता है । | 
चित्त में आत्मा' को भ्रान्ति का कारण--'आत्मा' के विषय में भी मतभेदों 

की न्यूनता नहीं । कितु इन मान्यताओं के भंवर से दूर रहकर हम ‘faa’ को ही 
'आत्म-तत्त्व समझ लेने अथवा मान लेने को भ्रान्ति को निवृत्त करना चाहते हैं । 
देखिए, अनुद्भूत ज्योति का यह लघु-सा खण्ड 'चित्तसत्त्व' आत्म-संयोग को पाकर 
विशेष उज्ज्वल तथा सुदीप्त दीखता है । इसी दृश्य को शास्त्रों में 'बिम्व-बिम्बी भाव' 
सम्बन्ध से कहा गया है । जसे, एक दर्पण अपनी चमक रखता हुआ भी रविररिमियों 
के सान्निध्य से विशेष प्रदीप्त हो उठता है, और फिर दपंण से प्रतिक्षिप्त हुआ सूये 
का वह प्रकाश और अधिक भास्वर होकर भासता है, यही अवस्था इस 'चित्त-सत्त्व' 
को है । हिमाच्छादित पवंत-श्यंगो से टकराकर 'दिनकर' के प्रकाश के प्रतिक्षेप की 
उग्रता से यात्रियों की दृष्टि प्रायः लुप्त हो जाती हुई सुनी गई है, यद्यपि साधारण 
अवस्था में रवि-रहिमियाँ चेत्रों से सम्बद्ध होकर भी दृष्टि को हानि नहीं पहुचातीं । 
इसी अन्धेपन के भय से पर्वतीय यात्री हिमप्रधान-प्रदेशों में रंगीन चश्मे लगाकर 
चलते हैं। तात्पर्यं यह है कि 'चित्त' के प्रकाश से यद्यपि 'जीवात्मा' का प्रकाश महान्‌ 
हे--जेसे सूर्य के सन्मुख दीपक हो, तथापि ्रात्म-संयोग से भास्वर बने 'चित्त-सत्त्व' के 
विशाल ज्योतिर्मय महासमुद्र में सुक्ष्मतम परमाणु से भी परम-सूक्ष्म और निरवयव- 
ज्योतिकरण 'ग्रात्मा' का साक्षात्कार कर सकने में असमर्थ वने कई महानुभावों ने 
इस भास्वर चित्त-सत्त्व को ही 'आत्मतत्त्वः समभा, और मान लिया, क्योंकि अति- 
भास्वर बने 'चित्त-सत्त्व' के ज्योतिमंय अनन्तकण-राशिमय विशाल सागर में विलीन 
हुआ 'पुरुष' आदुस्य-सा ही बना होता है । यही तो 'अस्मिता' की वह अदृश्य कठिन 

ग्रन्थि है जो सरलता से न तो दीखती है और ना ही भग्न होती है, क्योंकि चित्त का 
* १- तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः । व्र 

योग० २, 2 
* २- योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ 
योग ० २, २८ 
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ee भ्रत्म-विज्ञाने 
यह लघुतम प्रदेश मी आत्म-ज्योति की प्रभा से इतना भास्वर, इतना सुदीप्त तथा 
अहंभावना से रंजित होता है कि भ्रहंभाव-भावि ज्योतिर्मय चित्त-अदेश में “चेतन 
झत्म-कण' को छाँट लेना, चुन लेना या उसका भान कर लेना यदि असम्भव नहीं 
तो दुष्करतम अवव्य है । इसमें संदेह नहीं कि झ्ात्म-अनात्म-तत्त्वों में यही खोज संसार 
में कठिनतम है। 

क्या ये सभी संस्कार इस छोटे-ते चित्त में समा जाते हैं ? i 

इसका छोटा-सा उत्तर है--नहीं । तो फिर ये अनन्त संस्कार किस रूप में 
कहां रहते हैं ? इसका रहस्य यों समभिए--प्रत्येक 'अंतःकरण' का सीधा सम्बन्ध 
अहनिश और प्रतिक्षण दिव्य अदृश्य रश्मियों की धारा द्वारा 'समष्टि-चित्त' के साथ 
जुड़ा रहता है । जीवमात्र के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार चित्तभूमियों से प्रवाहित हो 
कर उसी दिव्य-रश्मि-धारा के द्वारा ही 'समष्टि-चित्त' में जाकर संचित होते रहते 
हैं aR विकासोन्मुख फल देने वाले संस्कार उसी “रश्मि-द्वार' से व्यष्टि-चित्तों से 
आते रहते हैं । यह क्रम “रहट' पर चढ़ी टिडों की माल के समान प्रतिक्षण चलता 
रहता हे । यथा, ५० गज विस्तृत भूमि में गन्ना, अंगूर, मिर्च, आँवला, नींबू, नीम, 
आदि के ५० प्रकार के पौधे लगा दिए जाएं तो वे अपने सजातीय रसों को ही आक- 
षित करते हैं; इसी प्रकार “व्यष्टि-चित्त' में पड़ा एक प्रबल संस्कार जब भोगोन्मुख 
होता है तो वह 'समष्टि-चित्त' से सजातीय संस्कारों को आकर्षित कर लेता है । इस 
क्रम का दर्शन या परिज्ञान समाधि प्रवस्था में ग्रभ्यस्त साधकों को ही हो पाता है । 
क्योंकि जाग्रत दशा में बहिर्मुखता के कारण 'वृत्ति-सारूप्य' बने हुए साधक को भ्रपने 
आन्तरिक व्यापारों का कुछ भी भान नहीं होता । किन्तु बाह्य व्यापारों से निवृत्त हुए 
मन-बुद्धि, ग्रहंकार-चित्त का ग्रंतःव्यापार तो होता रहता है, और समाधिस्थ होकर 
भ्रन्तःव्यापार के होते समय अदृश्य रूप से अपने चित्त के साथ बने उस विश्वगर्भे 
से सम्बन्धित सम्पके को देखा जा सकता है जहाँ पर समस्त जीवों के संस्कार संचित 
रहते हैं । क्योंकि यह तो स्पष्ट ही दीखता है कि यह छोटा-सा चित्त हमारे अगणित 
संस्कारों को. कंसे धारण कर सकता है जबकि जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार मिलकर 
झसीम और अनन्त बन जाते हैं । 

इस प्रश्‍न का समाधान समाधि-अ्रवस्था में पूर्वोक्त प्रकार से हुआ है और 
कोई भी अभ्यस्त ध्यानी समाधिस्थ होकर ऐसा देख सकता है कि सूक्ष्मतम ज्योति 
की धारा उसके चित्त के साथ आकर मिलती है र हृदय में से होकर, हृदय के 
निचले भाग में से निकलकर, झाकाश-मण्डल में विलीन हो जाती है । इसपर 'संयम' 
करने से ज्ञात होगा कि यह धारा 'विद्वगर्भ' से आकर मानव 'चित्त' को स्पर्श करती 
हे, तव चित्त में कुछ बुदबुदे-से उठकर एक विचित्र-सी आभा से 'बुद्धि-मण्डल' को 
अभावित करते हें । ये भोगोन्मुख संस्कार होते हैं जो बुद्धि को विषयोन्मुखी बनाते 
हैं । पुनः, चित्त से निकलती उसी धारा के साथ वहे जाते हुए सूक्ष्म चमकीले कणों 


के रूप में संस्कार-समूह भी दीखता है । आगे, इसका पीछा करने से दीख पड़ेगा कि 
इस वारा के साथ बढाना RI T बह संस्का रसमह भगवती प्रकृ ति-के गर्भ में (समष्टि- 
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चित्त में) जाकर संचित होता रहता है और वहाँ से उठ-उठकर रश्मिधारा के साथ 
मिलकर ज्योतिमंय वाष्प के रूप में प्रत्येक चित्त में बरसता रहता है। इनमें से विपा- 
कोन्मुख संस्कार तो चित्तभूमि में रह जाते हैँ और वे स्मृति के रूप में जाग-जागकर 
फलने लगते हैं । एवं शेष उसी धारा के साथ वहकर 'समष्टि-चित्त' के गर्भे में .पड़े 
अन्य संचित संस्कारों के साथ जा मिलते हैं। भोगोन्मुख संस्कार प्रत्येक चित्त में 
चिपक कर स्मृति के रूप में जाग्रत हो-होकर बुद्धि को भोगव्यापार में प्रवृत्त करते 
रहते हैं । ये विपाक देने वाले संस्कार भी चित्त से कभी रहिमियों के और कभी 
स्फुलिगों के रूप में उठकर बुद्धिमण्डल तक जाते दीखते हैं । इनमें रंग-भेद भी होता 
है । ध्यानस्थ होकर 'संयम' के बल से ऐसा स्पष्ट दीखता है। भगवत नियम तथा 
भगवत प्रेरणा से प्रत्येक 'चित्त' विपाकप्रद संस्कारों को ही ग्रहण करता है, शेष को 
त्याग देता है । वे उसी धारा के साथ वहकर अपने अन्य साथियों के साथ 'विद्वगर्भ 
में संचित हो जाते हैं। इसी रूप में ये संस्कार मानव-चित्तों में वास करते हैं और 
प्रकृति के गम्भीर कूप से उपरोक्त विधि से इनका आवागमन चालू रहता g l 
वत्तियों का सम्बन्ध-योगदर्शन में कथित ५ वृत्तियों में से 'निद्रा तथा 
'स्मृति' का विशेष सम्वन्ध 'चित्त-सत्त्व तथा दोष 'प्रमाण' आदिक तीन वृत्तियों का 
सम्त्रन्ध 'बद्धितत्त्व' के साथ है । इसलिए हम प्रथम निद्रा को लेते हैं । 
निद्रा का लक्षण--प्रभावप्रत्ययालस्बना वृत्तितिद्रा' (योग० पा० १, सू०१०) 
निद्रा का यह लक्षण करता है । अर्थात्‌, जाग्रत तथा स्वप्नों में. होने वाले अनुभवों 
की 'आअसाव' के रूप में प्रतीति कराने वाली वृत्ति को 'निद्रा' कहते हैं | जिस अवस्था 
में मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि 'इस समय मुझे कुछ प्रतीत नहीं हो 
रहा'- ज्ञान के अमाव की यह प्रतीति जिस भावना, शक्ति, वृत्ति या 'करण' के 
द्वारा हो रही होती है, उसी 'चित्त-वृत्ति को frat कहते हैं । कोई विद्वान्‌ “निद्रा 
को चित्त की वृत्ति न मातकर निद्रा और सुषुप्ति को चित्त की 'अवस्था-विशेष' 
मानते हैं । किन्तु सूत्रकार ने निद्रा के साथ पुनः 'वृत्तिपद' का प्रयोग करके निद्रा को 
'चित्तवत्ति' ही दर्शाया है । 'निद्रा' में ज्ञान का सर्वया अभाव नहीं होता, केवल जाग्रत 
और स्वप्न की वृत्तियों का ही अभाव होता है। शयन के पश्चात्‌ जागने पर यह 
कहना कि--मैं ऐसा अचेत होकर सोया कि तन-मन की सुध ही न रही--इसी 
स्मृति से यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, और इसका साक्षी अहंकार 
होता है, जो जागने पर 'ग्रभाव की प्रतीति' को 'स्मृति-वृत्ति Bs द्वारा प्रकट करता 
है । तमःबाहुल्य के कारण योगी को अन्य राजस-तामस-वृत्तियों के समान ही निद्रा 
का निरोध भी करना चाहिए । 
निद्रा का स्वरूप--इसका स्वरूप यह है कि तीनों ही शरीर 'तम से आक्रान्त 
होकर जब जडवत्‌ हो जाते हैं तव 'चित्त' पर सन्नाटा-सा छा जाता हे इस स्तब्धता 
को अनुभव करने वाली 'चित्त-वृत्ति' का नाम 'निद्रा' रख लिया है । जैसे सामान से 
भरे अन्धकारमय कमरे में प्रविष्ट होने वाले को पदार्थो का अभाव ही दीखता है, 
ऐसी ही दशा “निद्रा - में चित्त की होती है; किन्तु तमसाभिभूत दशा में भी विद्यमान 
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१३३ भ्रॉत्म-विज्ञांन 
'सत्त्व' की न्यूनतर मात्रा निद्रानुभूत सुख-दुःख को जागने पर स्मरण करा देती है । 
उस अवस्था में कुछ तो अनुभव होता ही है, तभी मनुष्य उसे कहता है। बिना Ng- 
भूति वा प्रत्यक्ष किए अनुमान का कथन भी तो नहीं बनता | यह निद्रा भी 'त्रिगुण' 
से प्रभावित रहती है। सत्त्व' की प्रधानता में सुख, प्रसन्नता, स्फूति, स्वस्थता; 
रजःबाहुल्य में दुःख, विकलता, विक्षिप्तता, बेचैनी; और तमोमयी निद्रा में जडता, 
गुरुता, ग्लानि की अनुभूति होती है, जिसे जागने पर वह कह पाता हे । : 
निद्रा के भेद--निद्रा के भी कुछ भेद हैं, जिन्हें सूत्रकार ने निद्रा में ही 
सम्मिलित कर लिया है । जैसे, (१) निद्रा से पूर्व की अ्रवस्था 'तन्द्रा', जिसमें 'भरद्धज्ञान' 
सा रहता है। (२) “निद्रा, जो साधारण निद्रा है। (३) निद्रा की प्रगाढ अवस्था 
“सुषुप्ति, जिसमें जड़ता-सी छा जाती है । साथ ही निद्रा दो प्रकार से आतीहै -- १. 
बाहर से, २. अन्दर से । इनका व्याख्यान निन्न प्रकार है । 
निद्रा ग्राने का प्रथम प्रकार--यह निद्रा बाह्य कारणों से oad है, जसे 
अतिश्रम से उत्पन्न श्रान्ति (थकान) के कारण पेशियाँ शिथिल पड़ने लगती हैं, तब 
तेत्रो के सामने अन्धकार छाने लगता है A शरीर भी भारी पड़कर जड़वत्‌ होने 
लगता है | इस समय अधचेतना की भ्रवस्था होती है, जिसमें किसी प्रश्‍न का उत्तर 
यथाथ और पुरा नहीं मिलता । इसे 'तन्द्रा' कहते हैं। इसके भ्रागे शरीर भीतर-बाहर 
से काष्ठ के समान निएचेष्ट-सा हो जाता है और कुछ भी सुध-वुध नहीं रहती । अव 
मनुष्य का शरीर मिट्टी के एक ढेले के समान बाह्यसंज्ञाशुन्य बन जाता है। परन्तु 
रक्तसंचार आदि की सुक्ष्म तथा श्वास-प्रश्वास की स्थूल क्रिया तो होती रहती है । 
इसरा प्रकार वह है जब “निद्रा' अन्दर से प्रकट होती है। इस समय 
तमोगुण का प्रभाव 'चित्त पर छाने लगता है, और इसका प्रभाव क्रमशः तीनों शरीरों 
पर धीरे-धीरे तथा कभी-कभी एकदम तुरन्त ही पड़ जाता है | वस्तुतः इस भ्रान्त- 
रिक रूप से प्रकट होने वाली निद्रा में क्रम वही होता है जो हम उपासना करते समय 
नित्य बतंते हँ । जैसे कि हम सन्ध्योपासन से पूवं देह को शिथिल करते हुए कुछ 
काल तक संकल्पबल से 'वृत्ति-निरोध' करते हैं, उस समय 'चित्त' समाहित होने लगता 
है रौर राजस-तामस ही नहीं वरन्‌ सात्त्विक वृत्ति भी निरुद्ध होने लगती है । अब 
नवृ त्तिक होते समय यदि निद्रा की इच्छा हो तो 'तम' उभर झाएगा और हमारा 
'सुक्मशरीर तमाक्रान्त होकर स्थूलदेह को भी जड़वत्‌ बना देगा | इस समय 'सूक्ष्म- 
शरीर के तमोग्रस्त होते जाने से ब्रह्मरन्ध्रगत मन, बुद्धि, इन्द्रियां सभी कुण्ठित पड़ 
जाती हें । फलतः, प्राण भी शिथिल होकर ज्ञान-कर्म के प्रसार करने का व्यापार 


स्थूलदेह में नहीं कर पाते और देह लोष्ठ-सम हो जाती है । ‘fad’ की वृत्तियाँ वा 


क्रिया स्वतः अवरुद्ध हो जाती हैं तथा अन्य वृत्तियों के 'अभाव' एवं “निद्रा-वृत्ति' रूप 
'तम की “भावात्मक' प्रतीति होती रहती है । । 

a विशेष ध्यान देने योग्य बात--निव्‌ त्ति होते समय यदि “निद्रा” की कामना 
fol । जाए तो रज और तम दोनों को दबाकर 'सत्त्वगुण' प्रबल बन कर, चित्त को 
ar है, और 


b 
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एकाग्रता के तुल्य होती हुई यह 'निद्रा-वृत्ति' तथा 'असम्प्रज्ञात' के समान-रूपा वा 
छोटी बहन के समान होती हुई भी 'सुषुप्ति-वृत्ति' तमःप्रधाना होने से, 'सबीज' तथा 
'निर्बीज' दोनों समाधियों की बाधक होने के कारण, जय करने के योग्य है । ध्यान 
रहे कि सभी प्रकार की मूर्च्छा--मादक-द्रव्य सेवन से वा 'क्लोरोफ़ामं' से उत्पन्न 
मूर्च्छा भी--'निद्रा' में ही गिनी जाती हैं; अतः ये सभी त्याज्य हैं । 
निद्रा के साक्षात्कार का प्रकार--निद्रा, स्वप्न भ्रादि जेसी तामसिक अव- 
स्थाश्रों का साक्षात्कार 'वितर्कानुगत-समाधि' की अवस्था में किया जाता है । क्योंकि 
इनके साक्षात्कार में ज्ञानपूर्वक संकल्प-बल के द्वारा ग्ानुक्रमिक रूप से 'निद्रा' तथा 
'स्वप्त का स्वरूप सम्मुख लाया जाता है, तभी इन दोनों अ्रवस्थाओं का प्रत्यक्ष होता 
| है । स्वाभाविक निद्रा आने से पूर्व भी क्रम यही होता है, किन्तु तमःप्रघानता-वश 
| स्पष्ट-प्रत्यक्ष का विषय नहीं वनता | इन्हें यों देखा जाता है-- 
| निद्रा के स्वरूप का दर्शन--ध्यानस्थ होते समय जब शरीर को शिथिल कर 
| के संकल्प-विकल्प का निरोध करते हुए प्राणों के द्वारा स्थूल देह में फेलती क्रिया को हम 
| रोकने का प्रयत्न करते हैं, तब इससे देह के भ्रन्दर-बाहर सर्वत्र एक प्रकार की स्तब्धता 
ह छाने लगती है । यदि हम सावधान न हों तो पूर्वकथित निद्रा का स्वरूप तम का 
प्रसार प्रकट होगा | स्वप्न-साक्षात्कार या तम:प्रसार में जब हम यहाँ पर सावधानी 
से देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि पूर्व अवरोध से हमारी इन्द्रियों के गोलक अपना कमें 
| त्याग देते हैं। अतः बाह्य जगत्‌ का व्यापार रुक जाता है । इस कारण बाहर से कोई 
目 ज्ञान वा क्रिया अन्दर प्रविष्ट नहीं हो सकती । फलतः आन्तरिक व्यापार स्पष्ट होने 
लगता है । ठीक aa ही जेसे अंधकारपूर्ण सिनेमा-हाल में चलचित्र चलता है । चित्त 
में पड़े संस्कारों की स्मृति इस समय प्रकाशयुक्त धूत्ररेखा के रूप में उठकर मस्तिष्क- 
गत 'बुद्धि-मण्डल' में हल-चल मचा देती है। इस हल-चल से मन, वुद्धि, इन्द्रियाँ सभी 
क्षुब्ध हो उठते हैं । इस क्षुन्धावस्था में यह 'मन' सूक्ष्म इन्द्रियों को सहायता से स्मृति- 
जन्य संस्कारों को, जो 'विज्ञानमयकोश' में प्रविष्ट हो जाते हैं, 'मूर्तरूप' देने लगता है, 
किन्तु इस थ्रद्धतमसाक्रान्त भ्रवस्था में 'बुद्धि' का पूर्ण अनुशासन 'मन' पर नहीं रहता | 
इस कारण 'मन' का इस समय का सब व्यापार Hardy, 'अबुद्धितापूणं', अस्त-व्यस्त 
होता है, और यह स्वप्ताचार व्युत्थान होने तक चलता है । यह स्वप्न-प्रत्यक्ष है। जब 
कभी स्वप्न का दृश्य यथार्थ हो जाता है तव इसका कारण ग्रनायास उत्पन्न हो जाने 
वाली सात्विक अवस्था होती है । इस समय 'सूक्ष्मशरीर' बुद्धि की सात्त्विक वृत्ति 
से प्रेरित 'मन' के द्वारा अन्तरिक्ष से उस घटना को अचानक पकड़ लेने में सफल हो 
- जाता है, और स्वप्न में कभी-कभी कुछ कर्मों का फल भी मिल जाता है। जेसे 
स्वप्न-दोष ग्रादि विकार हो जाने पर 'चित्त' में ग्लानि' रूप दुःख होता है गौर किसी 
सात्त्विक स्वप्न के सुन्दर दृश्य से सुख भी । कई बार ऐसे भी स्वप्न आते हैं जो बहुत 
स्मरण करने पर भी याद नहीं आते हैं, और इस जीवन में भी ऐसी कोई घटना नहीं 
देखी या सुनी होती है । चित्त पूर्व जन्म के संस्कारों को अहंकार द्वारा आकर्षण कर 
के उथल-पुथल करने लगता है । ये संस्कार भी स्वप्न के हेतु बन जाया करते हैं, 
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जो कि आरन्धोन्मुख होने वाले होते हैं । 
योगी में तो इतनी शक्ति होती है कि वह प्रारब्धोन्मुख संस्कार-जन्य कर्मो 
का भी ग्राकषंण करके इसी शरीर में या दूसरे शरीर को धारण करके भोग लिया 
करता है । उस योगी के लिये यह शरीर और दूसरा जन्म-जात शरीर बरावर से ही 
होते हैं, क्योंकि उसके लिये शरीर की स्थिति केवल भोग-मात्र के लिये ही रह जाती 
है । वह इस शरीर या दूसरे शरीर से कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता है कि जो इस 
जन्म में या दूसरे जन्म में फल देने वाला हो, या प्रारब्ध का निर्माण करने वाला हो । 
स्वप्त-ज्ञान के संस्कारजन्य होने से कई ग्राचार्यो ने इसको स्मृति के अन्तर्गत 
ही माना है, परन्तु हमारे श्रनुभव के ग्माधार पर यह विपर्यय वृत्ति के अन्तर्गत 
होता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म और स्थूल इन्द्रियों के द्वारा व्यापार होता है। स्वप्न- 
काल में शब्द सुनना, स्पशे करना, रूप देखना, जल में तेरना या पीना, सुगन्ध इत्यादि 
लेना, ये सूक्ष्म इन्द्रियों के द्वारा होते हैं। स्वप्न में हाथ से मारना या उठकर चल 
पड़ना, बोलने लगना, बातें करना, वीर्य का पात हो जाना, इत्यादि कर्म स्थूल इन्द्रियों . 
के द्वारा हो जाते हैं । हमारे अनुभव के आधार पर, जितने भी स्थूल इन्द्रियों के 
व्यापार हैं, सब मनोमयकोश या विज्ञानमयकोश श्रथवा सूक्ष्म शरीर में ही होते 
छुँ | हम लिख चुके हैं, और आगे भी लिखेंगे कि स्मृति और निद्रा-वृत्ति का व्यापार 
कारण-शरीर में होता है । प्रमाण, विपर्यय ake विकल्प वृत्ति का व्यापार मुख्य 
रूप से सृक्ष्म-शरीर में होता है । दशों इन्द्रियों और मन के जितने भी कमं हुँ वे सव 
सूकषम-शरीर में ही होते हैं। Aa: स्वप्न को विपर्यय वृत्ति के अन्तर्गत मान लेना ही 
समीचीन होगा, जो कि अविद्यात्मक ही है । इसके पांच भेद हुँ—श्रविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष, अभिनिवेश । इनके भी ६२ भेद हो जाते g । 
निद्रा-निरोध--सिद्धान्ततः योगदशंनकार, 'भ्रात्मस्थिति! के अतिरिक्त, चित्त 
. की प्रत्येक अवस्था को 'वृत्तिरूप' ही मानते हैं, और चित्त-वृत्ति-निरोध के उपायों में 
स्वप्न निद्राज्ञानालम्बनं aU (योग० Wo १, Qo ३८) सूत्र भी दिया है । इसका 
क्रियात्मक ग्रथ यह है किं निद्रा-स्वप्न-सुषप्ति में ध्यानपूर्वक प्रवेश करने की विधि 
का ग्रालम्बन करने से भी चित्त एकाग्र होता है, जैसा कि ग्रभी 'निद्रा के साक्षात्कार 
के प्रकार' में दिखा आए हैं । इसको क्रिया में लाइए | 
निद्रा के मुख्य गुण--भले ही निद्रा तमोमयी है, किन्तु प्राणीमात्र के लिए 
भोजन से भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि देह की श्रान्ति और मन की क्लान्ति का 
हरण करके बुद्धि को शान्ति देती है। योगी को तो इसकी अधिकता का निवारण 
करके नियन्त्रित करने की ग्रावरयकता है जिससे ध्यानकाल में यह्‌ ग्रथवा तमोगुण न 
सता सके । योगी भी यदि उचित निद्रा नहीं लेगा तो उसका मस्तिष्क दुर्बल होता 
जाएगा | योगी हो अथवा भोगी, रुरणावस्था में, देहादि की श्रान्ति में, चिन्ता- 
दुःखादि से सन्तप्त अवस्थाग में सबको इसकी परमःग्रावरयकता पड़ती है । (निद्रा! 
को देह, विक्षिप्त मन बुद्धि, चिताकुल चित्त तो समाधि मे सहायक अथवा उपार्जन 
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मनोमयकोदा--ज्ञान-वासना-प्रधान चित्त १३५ 
के योग्य नहीं होते । 
चित्त की श्रन्तिम वृत्ति 'स्मृति' की व्याख्या 


स्मृति का लक्षण--'अनुमुतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिःः (योग०पा० १, सू० ११) 
यह स्मृति का लक्षण है । अर्थात्‌ किसी भी अनुभूत या साक्षात्कृत ज्ञान में से कुछ अंश 
का भी ग्रहण, अनुभूत का ही स्मरण- “स्मृति' संज्ञक चित्तवृत्ति है। तात्पर्यं यह है 
कि प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा, इन चार प्रकार की वृत्तियों के द्वारा अनुभूत 
विषयों के चित्त-पटल पर पड़े संस्कारों का किसी आ्राभ्यन्तरिक या वाह्य उद्बोधक 
को पाकर प्रकट हो जाना, उनका पुनर्बोध होना 'स्मृति' है । 


SS 


स्मृति का स्वरूप--इस प्रकार स्मृति का स्वरूप यह बना कि प्रत्येक इन्द्रिय 
के द्वारा अनुभूत विषय वा पदार्थ के चित्त पर पड़े सृक्ष्मभाव रूप संस्कारों को 
पुनः-पुनः वोध करानेवाली वृत्ति 'स्मृति' है । ये संस्कार अथवा वासनाएं प्रत्येक अनु- 
भूति के 'बीज' कहे जा सकते हैं । वीज और वृक्ष की उत्पत्ति के समान ही संस्कार 
वा वासना रूपी 'बीज' समयान्तर में किसी 'उद्वोधक' (सहायक) को पाकर 'स्मृति- 
वृत्ति’ के द्वारा सजग होकर एवं 'चित्त' में अंकुरित-सा होकर 'विज्ञानमयकोश' में 
आकर 'सूर्त-रूप धारण करता है । तत्पश्चात्‌ 'अन्नमयकोश' के द्वारा यह फूलता- 
फलता है । यह “स्मृति’ संस्कारों का एक 'चिन्ह-सा होता है । यह 'चिन्ह किसी भी 
वस्तु के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार से पड़ जाता है, और ये संस्कार ज्ञान-अज्ञान 
से मिश्रित प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, तथा निद्रावृत्ति जन्य अनेक प्रकार के होते हैं, 
जो “स्मृति' के रूप में 'चित्त-पटल पर अंकित होते हैं । इस स्मृति और संस्कारों के 
विषय में एक नियम है-- 


'जातिदेशकालव्यनहितानामपि श्रानन्तर्यम्‌ स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ।' 
(योग० Tro ४, Jo &) 


इस पर व्यास का कथन है कि 


“यथा भ्रनुभवास्तथा संस्काराः । ते च कर्मवासनानुरूपाः | यथा च वासना- 
स्तथा स्मृतिरिति जातिदेशकालव्यवहितेम्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः । स्मृतेश्च पुनः 
संस्काराः V 3 


अर्थात्‌ APRA के अनुसार संस्कार और संस्कारों के अनुसार ही स्मृति 
होती है । ये संस्कार जाति, देश, काल के व्यवधान से नष्ट नहों होते; किन्तु किसी 
उद्बोधक सामग्री को निमित्त बनाकर 'स्मृति' रूप से जाग पड़ते हें । इस प्रकार 
संस्कारों से स्मृति और स्मृतियों से संस्कार बनते रहते हैं। इसके झतिरिवत यह 
भी नियम है कि स्मृति का विषय प्रत्यक्ष से अन्यून वा प्रत्यक्ष के समान ही रहता 
है । प्रत्यक्ष में न्यूनता आ जाने का नाम 'प्रमोष' दोष है और प्रत्यक्ष से अधिक 
“कल्पना! की कोटि में झा जांता है। स्मृति के. भी दो भेद हैं-- 
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१" भावित-स्सतंव्या-स्मृति--जो विपयंय-विकल्पादि के अज्ञान से युक्त होती 
है, जेसी स्वप्नो में । स्वप्नो में तो स्मृति की 'आवृत्ति' होती है, इसलिए स्वप्न को 
“स्मृतिवृत्ति' नहीं माना जा सकता | 'भावित-स्मतंव्या का अर्थ है 'भूतकाल-विषयक 
स्मृति’; किन्तु स्वप्नो में यह यथार्थ ज्ञान भी नहीं रहता कि A पुवेकालिक स्मृतियों 
को दोहरा रहा हूं, एवं स्वप्नो में प्रायः स्मृति की विकृति ही दीखा करती है, जो 
प्राय: 'कल्पित' होती है । 

२. अभावित-स्मतंव्या-स्मृति--'भ्रभावित' का अर्थ है 'वास्तविक-स्मृति’, जो 
जाग्रत-काल में एवं समाधिजन्य यथाथ-ज्ञान के आधार पर होती हे । यहाँ पर भी 
एक नियम कायं करता है । वह यह कि सब स्मृतियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, तथा 
निद्राजनित अनुभव के आधार पर होती हैं, गौर ये सब वृत्तियाँ सुख, दुःख, एवं 
मोहात्मिका होने से निरोध करने के योग्य हैं। इनके निरोध से ही सम्प्रज्ञात तथा 
असम्प्रज्ञात दोनों प्रकार की समाधियाँ सिद्ध होती हैं । 

स्मृति का फल- स्मृति का फल भी दो प्रकार का होता है। 

स्मृति-मात्र-फला--वह स्मृति है जो 'चित्त! में केवल सुख-दुःख उपजा कर 
शान्त हो जाती है । 

विपाक की हेतु-श्रर्थात्‌ जो संस्कार 'स्मृति' के बल से अंकुरित हो एक 
महान्‌ वृक्ष के समान बड़े होकर जाति, आयु, और भोगों के रूपों में फलते हैं, तथा 
आगे वृद्धि के लिए बीज छोड़ जाते हैं । 
ane oa को वृत्तियों के झन्त में रखने का प्रयोजन--इसके दो कारण प्रतीत 

| १. स्मृतिवृत्ति' ही पूर्व चारों वृत्तियों के उन संस्कारों को संगठित 
sa H रखती है जो चित्तभूमि में सदा दृष्ट-अ्दृष्ट किसी-न-किसी रूप में 
२. और ये संस्कार ‘cof’ के बल से 'देही' जर 
बह र्‌ “स्मृ ही 'देही' को अग्रिम जन्म दिलाने के 
क्या स्मृति का कभी अभाव नहीं होता ? 
इसका समाधान निम्न है :-- 
स्मृति का झभाव- समाहित होकर यदि देखें तो ऐसा दीखता 
असम्प्रज्ञात-समाधि में स्थिति के लिए हम जब प्रयत्नशील होते हैं तब pay 

a संस्कारों से भरे प्रदेश को लाँघते हुए जिस समय केन्द्र में आत्म-चेतना के समीप 

हुंचते है तब वहाँ हमें निस्तरंगता-सी भासती है । किन्तु यहाँ पर भी चित्तगत होने 

वाला स्वाभाविक-परिणाम भासित होता है, अर्थात्‌ 'चित्त' के प्रत्येक प्रदेश में होने 
oe a की स्वाभाविक-गति तो बनी रहती है--कभी बन्द नहीं होती । 
केवल महाप्रलय के समय जब चित्त ग्रपने 'कारण' में विलीन हो जाता है, उस समय 


यह गति भी चित्त के साथ ही विलीन हो जाती है। चित्त की प्रख्याशीलता के कारण 


ही यह सब दृश्य 'दिव्यदृष्टि के द्वारा देखा जाता है । ay प्रकार (सरवेवृत्ति-निरोध! 
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के प्रभाव से जब किसी वृत्ति का व्यवहार नहीं होता, तो वहां उस समयःन तो कोई 
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सरकार बनता है, न कोई स्मृति होती है। इस समय 'चित्त में जो कुछ भी होता है 
वह 'वृत्ति-मात्र' या 'संस्कार-मात्र' का अभाव होता है, जिसे साधक इस रूप में 
प्रकट कर देता है कि 'मुझे कुछ ज्ञात नहीं कि इतने समय में क्या हुआ ।' इससे स्पष्टः 
है कि हत समय 'निद्रा' के समान ही वृत्तिमात्र के अभाव का ज्ञान हो रहा. था, जो 
अनुभूति में रहा था । इस प्रकार यह 'असम्प्रज्ञात' भी “चित्त” को अवस्था-विशेष 
है--वृत्ति-विशेष नहीं है । क्योंकि सवे-वृत्त-निरोध होने पर ही तो 'पुरुष' स्वरूपस्थ 
होता है, भौर यह 'असम्प्रज्ञात' भी एक भावात्मक .अवस्था है, अभावात्मक नहीं । 
अब यहाँ पर स्मृति के विषय में इतंनी-सी बात समभने के योग्य है कि निरोध- 
संस्कारों की पुनरावृत्ति से बनी 'निरुद्धावस्था' में भी 'स्मृति कार्य कर रही होती है। 
तभी पूर्व-निरोध-संस्कार . के. दवते ही दुसरा निरोध-संस्कार उभर कर चित्त की 
निरुद्धावस्था को स्थिर बनाए रखता है।. Ras 

कई महानुभाव पूर्वकथित इस निरोधावस्था को 'स्मृति-वृत्ति' का परिणाम 
नहीं मानते, केवल चित्त की एक अवस्था-विशेष ही मानते हैं। स्वरूपस्थिति में 
'स्मृति-वृत्ति' दब जाती है और स्वरूपस्थिति के हटते ही सजग होकर पुनः प्रवृत्ति 
में प्रवृत्त कर देती है--इसका सर्वनाश नहीं होता । यह तो प्रलय-काल में भी पीछा 
करती हुई 'सगे' के प्रारम्भ में फिर जीवमात्र को झा पकडती है । | 

स्मृति का एक सिद्धान्त-सदा स्मरण रखिए कि स्मरण भी ज्ञान से बंधे 
विषय का होता है, न केवल 'ज्ञान' का, न केवल 'विषय' का; किन्तु पदार्थ के झाकार 
तथा अनुभव का मिलकर ही स्मरण होता है। इस भांति लौकिक-पारलौकिक सब 
व्यवहार को चलाने के लिए 'स्मृति' अति उपयोगी है । इसके अभाव में तो कुछ 
व्यवहार हो ही नहीं सकता । . | i | à 

संस्कारों के आगार 'चित्तसत्त्व' के इस व्याख्यान के परचात्‌ आगे 'वृत्त्यागार- 
बुद्धितत्त्व' की वृत्तियों के विषय को स्पष्ट करते हें । क्योंकि संसार की अधिकांश 
वृत्तियों अथवा व्यवहारो का सम्बन्ध वृद्धि से ही है । | 

बुद्धि-वृत्तियों की व्याख्या- सृक्ष्मता से विचार करने पर यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
'वृत्तिमय' ही प्रतीत होता है, और यह वृत्तिरूप व्यवहार असंख्य तथा अनन्त है । 
यह व्यवहारमात्र 'बुद्धि के.द्वारा होता है, और इसके अनन्त व्यवहार की गणना 
करना ग्रसम्भव है । प्रत: इस “विश्व-व्यवहार' को एक Waar में बांधकर ५ रूपों 
में दर्शा दिया है । इससे इनको समभना-समभाना भी अति सरल हो गया हे । 'वृत्ति' 
शब्द फो व्याख्या तो पीछे हम कर आए हैं, यहाँ पर तो अब उतना ही लिखेंगे कि 


जितंना हमारे साक्षात्कार से विशेष सम्बन्ध रखता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों की विस्तृत 
व्याख्या तो अन्यत्र दंशन-प्रन्थों में देखी जा सकती है। प्रमाण, विपयंय, विकल्प, 


निद्रा, स्मृति वृत्तियाँ भी जव रागं-द्वेंषादि क्लेशो को उत्पन्न करे, दुष्ट भावनाओं 
को बढ़ाएं, अविद्या के बन्धन को दृढ़ करे, तो वे सब 'क्लिष्ट होती हैं। और इनसे 


सवंथा विपरीत अज्ञान-भन्धकार की नाशक एंव विवेक-ख्याति की उत्पादिका वृत्तियाँ 
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'प्रक्लिष्ट' कही जाती हैं। किन्तु यह स्मरण रखने की बात है a ey ay पाप 
सत्संग के प्रभाव से पुण्य में, एवं थोड़ा-सा धर्म कुसग से aa त्यागने और oy 
है । इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु को सावधान रहकर 'कुसग ये Su gel 

करने की आवश्यकता है । अब प्रमाणों को समभिए । 

१. प्रमाण--दर्शनों में प्रमाणों की संख्या तीन से आठ तक है; किन्तु वे सब 
प्रमाण- प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम में ही समाविष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम प्रमाण 
प्रत्यक्ष है । 'त्याय' ने 

'इत्द्ियाथसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । 

न्याय० Ho १, ग्रा० १, Fo ४ 

ऐसा लक्षण किया है । | 

इन्द्रियों की नलिकाझओं के द्वार से ‘aha’ का 'मन' के द्वारा बाह्य पदार्थों के 
संयोग से उत्पन्न 'सामान्य' तथा “विशेष” ज्ञान को धारण करनेवाली “बुद्धि-वृत्ति का 
नाम 'प्रत्यक्ष' है । 

ऐसा लक्षण व्यास ने किया है | 

इस प्रकार संशय और भ्रान्ति रहित पदार्थज्ञान 'प्रत्यक्ष कहा जाता हे । इस 
विषय में भी दशनो ने उत्तम अनुशीलन किया है । उससे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं 
हे । 'मन से प्रेरित इन्द्रियों का तथा पदार्थ के संयोग से उत्पन्न अनुभव का नाम 
HT है, और जिस 'बुद्धिवृत्ति' से यथार्थ बोध हो, वह 'प्रमाण' है। जिस किसी इन्द्रिय 
के द्वारा लाए गए विषय से 'तदाकार' होकर 'बुद्धि' जिस पदार्थ का अनुभव करती 
है, वह प्रत्यक्ष होता हे । इस बाह्य प्रत्यक्ष के समान ही 'आन्तरिक-प्रत्यक्ष' भी बुद्धि 

की सहायता से होता है। इस भांति प्रत्यक्षमात्र' बुद्धि-वृत्ति के द्वारा ही होता है । 
इसका श्रत्यक्ष भी आप 'विज्ञानमय' तथा “मनोमय' कोशों में करेंगे । 

. , अनुसात--किसी प्रत्यक्ष-दर्शन की सहायता से अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या छिपे 
पदार्थ को युक्ति द्वारा जानने भ्रौर मानने को 'भ्रनुमान' (ग्रनु-मान) कहते हैं । इस 
की सहायता से अनेक अप्रत्यक्ष पदार्थो का सामान्य ज्ञान हो जाता है । झान्तरिक 
पदार्थों के सामान्य-ज्ञान में यह भी सहायक होता है । 

आगस--श्रुत, स्मृति, तथा आषं-ग्रंथ एवं यथार्थ-वक्ता भ्राप्तजनों के वचनों 
को 'ग्रागम-प्रमाण' कहते हैं । 

इन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वह सब वृत्त्यात्मक ही 
क ca aan के सब पदार्थों का ज्ञान-विज्ञान वृत्त्यात्मक 
S A मानव-समाज का व्यवहार चलता है । किन्तु संसार 
में प्रवृत्त कराने तथा फंसाने वाले ये प्रत्यक्षादि 'क्लिष्ट' तथा “विवेक? और परमार्थ- 
साधक 'परवराग्योत्पादक' ये प्रमाण 'अक्लिष्ट' होते हैं | 

२. विपयंय--'विपर्ययों मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्र तिष्ठम्‌ 了 
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अर्थात्‌ वस्तु के यथार्थरूप को दशानि वाली 'बुद्धि-वृत्ति तो ‘sary कोटि 

| है, किन्तु वस्तु से 'विलक्षण' आकार को दर्शाने वाली 'बुद्धि-वृत्ति' की faria 
संज्ञा है, अर्थात्‌ उलटा-ज्ञान । जैसे कि अंधकार में दुरस्थ पाषाणखण्ड को दृष्टिदोष 
से 'रीछ' समझ लेना मिथ्या-ज्ञान है । विद्वानों में यहां पर भी मतभेद है--कोई तो 
'अविद्या' और “विपयंय” को एक ही कोटि का अज्ञान मानते हैं, दूसरे इन दोनों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ दो पदार्थ मानते = । कुछ भी हो, ये दोनों यथार्थज्ञान से भिन्न अज्ञान- 
कोटि के पदार्थ हैं । 

३. विकल्प--'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः V 

(योग० पा० १, सू० €) 

अर्थात्‌ किसी वस्तु की शब्दों के द्वारा तो प्रतीति हो किन्तु उसकी सत्ता कुछ 
भी न हो, ऐसे ज्ञान का नाम 'विकल्प--'कल्पित' है। इन दोनों के भेद को इस प्रकार 
समभे । समान-सी दो-तीन वस्तुओं में एकसमान ज्ञान हो जाना तो 'विपर्यय' है, 
और यह भ्रम यथाथंता के प्रकट होने पर दुर हो जाता है, किन्तु यह 'विकल्प-ज्ञान' 
तो निराधार, केवल 'काल्पनिक' होता है । वस्तु के न होते हुए भी शब्दाडम्बर के 
आधार पर उस वस्तु की मान्यता होकर लोक-व्यवहार भी होने लगता है । जैसे, 
निराकार ईश्वर के सब चित्र कल्पित हैं, किन्तु भगवान्‌ मानकर पूजे जाते हैं। रावण 
के १० शिर, ब्रह्मा के ४ शिर, जीव को ईश्वर का अंश, जीव-ब्रह्म दोनों का एक 
मानना आदि दृष्टान्त 'विकल्प-वृत्ति' के दृष्टान्त हैं । चेत्र की गौ आदि का व्यवहार 
भी 'विकल्प' है क्योंकि यहां पर भी शब्द-ग्रथं-ज्ञान में भेद न करके, सामूहिक रूप 
से चेत्र और गौ में अभेद करके व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए यह भी 'विकल्प- 
वृत्तिक' ज्ञान है । योग में इसी विकल्पवृत्ति का नाम 'सवितर्क-समापत्ति' है। जेसे-- 

“तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ।' 

(योग० Tro १, Fo ४२) 

“अहं-वृत्ति भी एक 'विकल्प-वृत्ति' ही है, क्योंकि चेतन ger और जड़ 
'चित्त' में अभेद करके इसको प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प 
वृत्तियों का सम्बन्ध मुख्य रूप से हमारे 'विज्ञानमयकोश' से है, और इनका व्यवहार 
एवं प्रयोग 'जाग्रत-काल' में स्थूल-देह्‌ के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता है । ये सब 
मुख्य रूप से 'बुद्धि' की ही वृत्तियाँ हैं । किन्तु समाधियों में भी 'विकल्प', “विपयंय' 
रूप आ्रज्ञानात्मक वृत्तियाँ प्रादुर्भूत हो जाती हैं, और इस संसार में मोह, क्लेश, 
अशान्ति तथा विनाश के कारणों की खोज की जाए तो ‘fanaa’ ही मिलेगा । ये 
सब 'बुद्धि' का ही विलास है जो इन अच्छे बुरे रूपों में विश्व के सम्मुख आता रहता 
है । यदि इसके अधिक विस्तार में जाएंगे तो हम अपने गन्तव्य-पथ से दूर जा पड़ेंगे । 
अब 'मन' तथा 'अहंकार' की वृत्तियाँ ही बची हैं; उनकी व्याख्या निम्न है 一 

अहंकार और मन की वृत्तियां--ये दोनों तत्त्व मुख्यतया '्रादान-प्रदान का 
HA करते हैं । अहंकार का कार्यक्षेत्र केवल 'कारण-शरीर' है किन्तु अहंकार प्रत्येक 
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i में अह भावना तथा 'ममता' भी उत्पन्न करता है | इस प्रकार इसकी आदान- | 
| दोन, ता ये ४ वृत्तियाँ कह सकते हैं, भौर 'मन' का कार्यक्षेत्र “व्यष्टि-देह' | 
तथा 'समष्टि-जगत! है, और मुख्य रूप से सुक्ष्मशरोर है; इसकी वृत्तियाँ मुख्य रूप से 

दो हैं--प्रहण और त्याग । ग्रथवा यह समझें कि इन्द्रिय को ठीक रूप से नियोजित 
करना, और बद्धि से विषयों का निर्णय कराना, चित्त से आये संस्कारों का आदान 

और बुद्धि से उत्पन्न संस्कारों का प्रत्यादान | इस प्रकार मानवदेह के समान मानव- | 
अन्तःकरण भी एक-प्रज्भी है जिसके चित्त-भ्रहंकार-बुद्धिमन ये चार अज्ञ हें । इन 
agi तथा इनकी वृत्तियों की संक्षिप्त-सी व्याख्या समाप्त हुई । झागे आप इन 
“करणो? का. विज्ञान-प्राप्ति में उपयोग कीजिए । | 
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मनोमयकोशा 


उद्बोधन--प्रिय साधकवृन्द ! अ™न्तःकरण-चतुष्टय के प्रकरण में आपने 
सूक्ष्मशरीर' के दोनों खण्ड 'मनोमयकोश' तथा 'विज्ञानमयकोशझ' के तत्त्वों का स्वरूप 
ठीक प्रकार से समझ लिया होगा, ऐसी हमें ्राशा है । ये दोनों कोश क्या कार्य करते 
हैं तथा किस प्रकार से परस्पर सम्बद्ध हैं, इनके व्यापार किस विधि से साक्षात किये 
जाते हैं, इन सब बातों को समझाने तथा दशनि के लिए अनेक चित्रों सहित इन 
का व्याख्यान करते हैं, जिससे साधकों को इन तत्त्वों के यथार्थ-ज्ञान की प्राप्ति में 
सुविधा हो। 
सुकष्मशरीर-गत दोनों कोशों को महत्ता--दिव्यशक्ति रूप होने से ये दोनों ही 
'कोश' वस्तुतः 'स्थूलदेह्‌-गत' अन्य दोनों कोशों से अति प्रबल हैं। 'व्यष्टि' या 'समष्टि 
विज्ञान एवं सृष्टि के स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम स्वरूपों को प्रत्यक्ष करा देने का साधन 
होने से इनकी विशेष महत्ता है | आपको यह जानकर ग्राइचयं होगा कि इन्द्रिय-राज 
“मन' श्रपनी स्वामिनी “बुद्धि की भ्राज्ञा को किस कुशलता, तत्परता तथा शीघ्रता से 
स्वयं पालन करता है तथा अपनी अनुचरी ज्ञानेर्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों से झी कंसी 
निपुणता से भ्रपनी दिव्यशक्ति के द्वारा आाज्ञा-पालन कराता है, इन्द्रियों के द्वारा 
गृहीत ज्ञान तथा व्यापारों के प्रतिबिम्बों को ग्रहण करके यह केसे-कसे रूप बदलता 
है । इस समस्त व्यापार-परम्परा की पुति में इसे क्षणाद्ध भी तो नहीं लगता है । ये 
सभी विलक्षण-दु्य मानव-बुद्धि को चकरा देने वाले हैं । भ्रागे इस 'बुद्धितत्त्व की 
पार विवेचना-शर्कित भी कुछ न्यून आशचयकारी नहीं है कि जिससे यह स्थूलतम 
पदार्थ से लेकर सूक्ष्मतम तत्त्व 'आत्मा' का विवेचन अपने “ऋतम्भरा-स्वरूप' के द्वारा 
'प्रकृति-पुरुष-विवेक' के रूप में करा देती है । 'विवेकख्याति' का दृश्य अत्यधिक 
झ्ाइचर्यकर, मनोहारी, शान्तिप्रद, परवेराग्य को प्रदीप्त करने वाला होता है--यह 
सव देखते ही बनता है, . कथन का विषय नहीं है। जितना कथन में आता है वह 
शतांश वा सहस्रांश AMAT अति अल्प ही समझना चाहिए | 
विषयों को सांकल--जिसने मानव-समाज को अपने मोहक रूप से भ्राबद्ध कर 
रखा है, उसके स्थूल रूप की प्पेक्षा विषयों के इन सूक्ष्म-दिव्य स्वूपों की स्वर्णमयी 
saa कितनी बलिष्ठ, कितनी आकर्षक एवं कितनी विशाल है, यह देखकर तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ का ही अनुभव होने लगता है जो इन अपरिमेय तत्त्वों के निर्माता और 


स्वामी होते हुए भी KFA RMA MA Hl AC AG सर्वे क्तिमान्‌ 'परमपुरुष की 
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भ्रात्म-विज्ञान॑ 
१४२९ 
सहायता से ही यह अल्पशा तत ? से इस अपार 'प्रकृति-भण्डार के 
'सुरक्षा' पाता तथा उसी सर्वज्ञ परमयुर॑ ककमा से ६ 
विज्ञान को पा सकता है । जैस सुर्यं की कृपा से चक्ष देखने में समर्थ होते है, वसे ही 
भगवत्‌-कृपा से यह जीव अपार-संसार की विज्ञान-प्राप्ति में समथ होता है। वे भगवान्‌ 
झापके भी सहायक बनें, जिससे आप इन सबको साक्षात्‌ कर सक । 
मनोमयकोश का निर्माण--१० इन्द्रिय--मन--पंचतन्मात्रायो सहित १६ तत्त्वों 
के संगठन से यह 'मनोमयकोश बना हुआ है, और विशेष रूप से यह ० 
कोश है । इसकी गति-विधियों से अवगत होने तथा उन्हें प्रत्यक्ष करने के विषय में 
विस्तार से ब्रागे वर्णन किया जाता है । | 
मोक्ष का साधन- यद्यपि यह मानव-देह सब कोशो का आधार तथा धारक 
है, किन्तु इन 'अन्नमय' तथा 'प्राणमय' कोशों के विज्ञानमात्र से ही मोक्ष नहीं मिल 
जाता मोक्ष-प्राप्ति में साक्षात्‌-हेतु तो 'विवेकज्ञान' है, यह निविवाद सवंतन्त्र सिद्धांत 
है । इसी सिद्धांत की पुर्ति का प्रथम अंश तो हम 'स्थूलशरीर' की विज्ञान-प्राप्ति 
में वर्णन कर ग्राए हैं। दूसरा अंश इस 'सृक्ष्मशरीर' के विज्ञान के द्वारा पूर्ण होता 
है, जो कि. क्रियाप्रधान 'मनोमय' तथा ज्ञानप्रधान 'विज्ञानमय' कोशों का एक 
संघात है। | 
| सुक्ष्मशरीर का निवास-स्थान--यह संघात अर्थात्‌ 'सुक्ष्मशरीर' मानव-मस्तिष्क 
के 'ब्रह्मरन्ध्र नामक प्रदेश में स्थित है तथा यह ‘Taree’ समस्त भौतिक-विज्ञान- 
प्राप्ति का मुख्य केन्द्र है । विश्व का समस्त भौतिक-विज्ञान 'जीवात्मा' की इस faa- 
शाला में पुरी छान-बीन तथा ऊहापोहपुवक प्रत्यक्ष तथा निश्चित किया जाता है | 
यह विज्ञान चाहे व्यष्टि-शरीर का हो, ग्रथवा समष्टि-विराट्‌-पुरुष और उसके शरीर 
का, विज्ञानमात्र का प्रत्यक्ष तो यहीं पर होता है । सूक्ष्मशरीर के १७ तत्त्व पृथक नहीं 
किए जा सकते । ये सब परस्पर मिलकर, एक-दूसरे के सहकारी बनकर, कार्य करते 
है | अब आपने दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा इनको संगठित रखने वाले पंचतन्मात्रिक 
कोश WIC इनकी सम्मिश्चित व्यापार-परम्परा को -्रह्मरन्ध्र' में ही प्रत्यक्ष 
करना हैः। 
ब्रह्मरन्ध्र का प्रथम दर्शन-प्राथमिक अ्रवस्था में ध्यान द्वारा ब्रह्मरन्ध्र’ में 
अविष्ठ होने पर साधक को यहाँ पर छोटी-बड़ी, नाना झाकार-प्रकार रंग-रूपों की, 
बिखरी-सी EE जगमगाती दीखा करती हैं, किन्तु साधक इन भ्रपू्वदुष्ट ज्योतियों 
के विषय में स्वयं किसी प्रकार का यह निर्णय नहीं कर सकता. है. कि ये ज्योतियां 
किन पदार्थों की हैं ? कहां से भरा रही हैं ? कहाँ पर भौर कैसे उत्पन्न हो रही हैं ! 


O इनका उपयोग क्या है? इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? इत्यादि, इन सब प्रइनों का 


समाधान हम आगे करेंगे और चित्रों द्वारा इनका स्पष्टीकरण भी करेगे । निरन्तर 


- अभ्यास की दृढ़ता के साथ-साथ ये सभी ज्योतियां सुंसंगठित रूप से मण्डलों के आकार 
| में स्थित तथा परस्परमेंग्ब्यापार'कॅरंती (व Bae याप यात दीखती हैं । अब 


ल्पशबित जीव उसकी माया अर्थात्‌ 'प्रकृति के मोहक रूपों से 
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चित्र संख्या १ 
शरीर की क्रिया का दर्शन 
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आरो 一 
श्राप इन ज्योतियों का रंग-रूप* सामने के चित्र (संख्या १३) में देखकर भली प्रकार 
समझ लें, तभी इनका विज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 
ब्रह्मरन्ध्र के चित्र का वर्णन--मस्तिष्क के मध्य में, जहां पर प्राय: सभी ज्ञान- 
तन्तु तथा गतिसूत्र ग्रार-पार होकर संचरण करते और मिल-जुलकर एक सघन जाल 
बनाते हैं, उसी स्थान में यह ज्योतिमंय अण्डाकृति चमकीला पिण्ड बुद्धि 21 और 
इसके शिखर पर शुक्रतारे के समान चमकीला छोटा-सा पिण्ड “मनः है। बुद्धि-मण्डल 
के चारों ओर प्रकाशमय मणियों के समान चिपकी शक्तिरूपा 'सृक्षम इन्द्रियाँ' हैं। 
किन्तु इनमें से ्रतिशुश्र दीप्ति-युक्त तो 'ज्ञानेन्द्रिया हैं, जो समष्टि “अहंकार! के 
सात्त्विक अंश से बनी हैं; ज्ञान-सम्पादन करते समय इनकी रम्या अपनी-अपनी 
इन्द्रिय-प्रणाली अथवा 'गोलकों' से बाहर निकलकर बाह्मपदार्थ के साथ अथवा बाह्य- 
विषयों के साथ सम्बद्ध होकर उनके ज्ञान से मन को प्रतिबिम्बित करती हैं। जब 'मन' 
इस प्रतिबिम्ब को लेकर 'बुद्धिमण्डल' में गतिशील हो जाता है, तब इस प्रतिबिम्ब को 
प्राप्त करके यह 'बुद्धि अपना निर्णय देती है। तथा साथ में जुड़ी कर्मन्द्रियो की आभा, 
जो कि साधारण तारिकाओं की भांति किचित्‌ पीतवणं-सी है, अहंकार के रजःप्रधान 
अंश से बनी होने के कारण क्रिया-प्रधान है । इन सबको sew ज्योतिमंय 'पंचतन्मा- 
त्रिक मण्डल' अथवा 'कोश' ने बाहर से संगठित किया हुआ है । ये सब स्व-स्वस्थानों 
| में रहकर एवं 'मन' की शक्ति से प्रेरित होकर प्राण-सुत्रो द्वारा: क्रिया भौर ज्ञान के 
झादान-प्रदानादि कमं-व्यापारों को करती-कराती हैं। दशों इन्द्रियों से निकलती 
हुई मानसिक-रश्मियां ही यत्र-तत्र फैलकर कार्यं कराती हैं । यह समस्त मस्तिष्क 
प्रदेश 'पंचतन्मात्रिक मण्डल' की आभा से सदा 'भास्वर' बना रहता है । इन sat 
इन्द्रियों की आकृतियां समान हैं । किन्तु रंग में भेद है । इस प्रकार गति तथा ज्ञान 
सम्पादन का सब व्यापार इन दोनों प्रकार के सूत्रों द्वारा पंचतन्मात्रिक मण्डल के ही 
प्रकाश में से गति करता हुआ, सुक्ष्म-इन्द्रियो तक सूक्ष्म होकर पहुंचता है । भ्रर्थात्‌-- 
 अचित्र-संख्या १३ का विवरण- सृक्ष्मशरीर की क्रिया का दिग्दर्शन :-- 
१, प्रस्तुत चित्र में मस्तिष्क के भाग को काटकर ऊपर की प्रोर खड़ा किया गया है । ग्रधं- 
ग्ण्डाकृति में शिखर पर मन का मण्डल है। 
२. ब्रह्मरन्ध्र का प्राधा निचला मण्डल है । मस्तिष्क का आन्तरिक भाग है। बिन्दुमय 
पंचतन्मात्रिक मण्डल है । j 
३. नीलाभ इवेत वर्ण की ज्ञानेर्द्रियों, प्रौर संतरीय वर्ण की कर्म न्द्रियों के मण्डल g । 
४. पीत-वर्ण का बुद्धि का मण्डल हे । न्‍ 
4. na के साथ मन पनी ue के द्वारा संयुक्त होकर See क्रियाशील बना रहा 
है । ऐसे ही ज्ञानेन्द्रियों"के साथ संयुक्त होकर उन्हें ज्ञान-प्रहण करने में प्रवृत्त कराता 
है । शुक्र तारे की तरह मन का मण्डल है, जो सदा गतिशील रहकर इन्द्रिय-समुदाय 
तथा बुद्धि-मण्डल को क्रियाशील बनाए रखता है । भड र. 
६. भ्रूमध्य में रक्‍तवणं प्रकाश पिंगला नाड़ी का, श्वेतवर्ण प्रकाश सुषुम्ना नाड़ी का, आर 
पीतवर्णे प्रका इडा नाड़ी का है, जो दोपशिखावत्‌ दीख रहा है। इसके उपर सवेतवर्ण 
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श्रत्म-विज्ञाने 
Cee ee, २. =r 
थल इन्द्रियों द्वारा गृहीत सब स्थूल विषय, इन दोनों प्रकार के सूत्रों से बने माग के 
a he ae के ज्योतिमंय आवरण में से विचरण करते हुए पंच- 
तन्मात्रो के सूक्ष्म रूप में परिणत होकर, सुक्ष्म-इन्द्रियों तक पहुंचते है । इस प्रकार 
व्यवहार-काल में यह झादान-प्रदान का काये प्रतिक्षण, दिन-रात. अव्याहतगति से 
चलता रहता है। ., te age 
HARE का स्थल-शर सम्बन्ध :一 न 21 ५) मे 
|... इसी चित्र में भृकुटि सेः २ इंच तथा कनपटियो से २-२ इंच भ्रन्दर, खोपड़ी में 
स्थित, ललाट से ऊपर की ओर यह प्रकाशमान अण्डाकृति स्थान ही 'ब्रह्मरन्धर', 
'सहस्नारचक्र वा 'दशम द्वार है । इसीमें उपरिकथित १७ ज्योतियाँ इसी स्थिति में 
अवस्थित. और अपनी -अपत्ती! ज्ञान-रश्मियों से स्थूलशरी रगत दोनों कोशों को सुरक्षित 
एवं प्रकाशित किए हुए हैं। ब्रह्मरन्ध्र का सम्बन्ध मेरुदण्डगत सुषुम्ना-नलिका द्वारा 
मुलाधार चक्र से जा जुड़ा है और ,सुपुम्ना-नलिका से निकले नाडीसूत्रो के समूहों से 
स्थूल देह भरा हुआ है । इस प्रकार ब्रह्मरन्ध्र” का सम्बन्ध देह-भर से है, जो चित्र- 
संख्या ४ पृष्ठ ४५ से स्पष्ट हो रहा है । | 
` जेसे एक परिवार अपने घर में, और पक्षी भ्रपने नीड़ों में बसते हें तथा सब 
प्रकार के कर्म करते हैं, उसी प्रकार 'ब्रह्मरन्ध्र' में बसे बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ अपने-. 
अपने व्यापार मिलकर करते हैं.। घाणेन्द्रिय नाक में, रसनेन्द्रिय जीभ में, दरनेन्द्रिय 
नेत्री में; स्पे त्वचा में, श्लौर श्रवणेन्द्रिय श्रोत्रेनिद्रिय में रहती हैं । किन्तु इनका यह 
स्वरूप स्थूल हे । इन सबको व्यापार में प्रवृत्त कराने वाली सुक्ष्म-इन्द्रिया, जो. केवल 
भ्रकाशात्मक और शक्तिस्वरूप हैं, ब्रह्म रन्ध तथाकथित रूपों में स्थित हैं। शास्त्रीय 
परिभाषा में नाक-कान आदि को 'इन्द्रियगोलक' कहते हें । ये सब इन्द्रियाँ प्रवेश-द्वा र 
पर रक्बे दीपक. के समान दोनों ओर, अन्दर ग्रन्त:करण से तथा बाहर विषयों से, 
NTIN कर्म के व्यापार सिद्ध करती हैं 1. | 
त्रिगुणों से प्रभावित होने पर इनके स्वरूप का विवेचन :一 | 
_ ¡` सत्वप्रधानावस्या में -'बुद्धितत्त्व' विशेषरूप से उज्ज्वल, कभी सुनहरे झादि- 
त्यबिम्ब के समान मनोरम तथा पारदर्शी, और 'मनस्तत्त्व' . उज्ज्वल चन्द्रबिम्बवत्‌ 
होता है, एवं 'इन्द्रियाँ' के वर्णो: में विशेष शुञ्रता होती है । | 
` रजःप्रधानावस्था में-.बुद्धितत्त्व' में विशेष दीप्ति के सांथ चपलता विशिष्ट; 
'मनस्तत्त्व मे शुक्रतारे जेसी विशेष राभा एवं क्रियाशीलता तथा (इन्द्रियो' में क्रिया- 
शीलता की वृद्धि के साथ चमक में भी वृद्धि हो जाती है। बैसे तो बुद्धि, मन, इन्द्रिया 
सदा ही प्रकाशित तथा कर्मुनिरत रहती हैं। यही रज:प्रधान स्वरूप है । ` 
__ “तमःशधानावस्या सें-..बुद्धितत्त्व' मेघवत्‌ घुंधला, साफ तथा अपारदर्शी ; 
E मेघाच्छन्न चन्द्रबिम्बवत्‌; 'इन्द्रियाँ' मन्दगतियुक्त तथा मन्द-आभायुक्त 
हो जाती हैं । यही तम-ग्रवस्थापन्त स्वरूप है l ee न cere A 
। मनस्तत्वः की क्रियाशीलता--हमें बड़े विचित्र रूपों में इसकी क्रिया भासती 
_ हैं। इन्द्रियों द्वारा गुदी ह निप. जित होक्ाइ-घह भमःवफृभी ते जल में एक 'मीन' 
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के समान 'बुद्धिमण्डल' में घूमता-सा प्रतीत होता है और कभी पिचकारी द्वारा जल में 


कोई रंग घोल देने की क्रिया के समान अपनी विषय-रंजित रदिमयों को घोलता-सा 
प्रतीत होता है । इस समय 'मन' की ग्राभा शुक्रतारे के समान भास्वर तथा गति भी 
अति चपल दीखती है । 'मनस्तत्त्व' स्वभावतः क्रियाशील, प्रत्येक प्रकार से 'सतके' 
एवं समस्त कोशों सहित दोनों.शरीरों को अपनी रश्मियों से सदा आाच्छादित रखने 
वाला तत्त्व' है । सत्त्व बाहुल्य की 'प्रत्याहार' दशा में चमकते अंगारे के. समान दम- 
कता, किन्तु शुभ्रता लिये और शान्त होता है । विषयाकार होकर विषय से प्रति- 
विम्बित अवस्था में रजःबाहुल्य के कारण 'मन' की गति इतनी द्रुतंतर एवं इसकी 
क्रिया इतनी शीघ्रकारी होती है कि उसको परिलक्षित: करना असम्भव-सा होता 
हे । उस समय केवल-मात्र कुछ लहरियां-सी ही दिव्यदृष्टि से दीख पड़ती हैं, और इन 
सबको घेरे हुए, आच्छादित-सा करके, इन्द्रधनुष के समान सुन्दर पंचतन्मात्रा्रों का 
मण्डल दीखा करता है। पंचतन्मात्राओओों ने 'मनोमय' तथा 'विज्ञानमय' कोशों के संघात 
रूप 'सूक्ष्मशरीर' को श्रपनी परिधि से ऐसे कस रखा है जैसे 'त्वचा' ने देह को । 
ग्रस्तःप्रवेश द्वारा 'ब्रह्मरन्ध्र' का दर्शंन--ज्ञानतन्तुओं तथा गतिवाहक प्राण- 
सूत्रों के जाल से आपूर्ण मस्तिष्क का कोना-कोना इस अण्डाकृति ज्योतिःपुंज 'सूक्ष्म- 
शरीर से निर्भरित रह्मिसमूह से भास्वर बना हुआ है । इसलिए ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान 
दृष्टि द्वारा प्रविष्ट होनेवाले प्रत्येक साधक को पूर्वावस्था में ये ज्योतियाँ-दीपशिखा- 
सी, मोमबत्ती की लो-सी अथवा ऐसी एकदम अनेक शिखायं-सी, चमकीली कलियाँ- 
सी, शुक्रतारों-सी, चमकती तारिकाझ्रों-सी, कभी आधे वा पूणं चांद-सी, या पारद-सी 
तरल पदार्थं की बनी चमचमाती टिकियाँ-सी, कभी भास्वर आदित्य बिम्ब-सी, अथवा 
टिमटिमाते जुगन्‌-सी दीख पड़ती हैं । यदा-कदा पत्रहीन वृक्ष की चमकीली शाखाएं 
वा वृक्ष ही सा, इतस्ततः मण्डराते शुभ्र मेथखण्ड अथवा चन्द्रिका से भरा-सा समस्त 
मस्तिष्क भासता है । कभी प्रगाढ अन्धकारमयी छाया भी. प्रतीत होती हे । ये सभी 


' दृश्य इन्द्रियों, मन, बुद्धि तथा ज्ञानतन्तुओं के ग्रस्पष्ट frat हुए रूप हैं, जो साधकों 


को अपने बिना सधे 'दिव्यनेत्र' के द्वारा दीखा करते हँ । और दिव्यदृष्टि से दोखने 
वाली ये ज्योतियाँ, 'अनुद्भूत-प्रकाश' के छोटे-बड़े मण्डल वा पूज हैं । ये बाह्य भौतिक 
प्रकाश से सर्वथा भिन्‍न तथा सदा ही प्रदीप्त रहनेवाले हें । ये ज्योतिःपुंज 'दशंन- 
मात्र! के विषय हैं किन्तु छृए नहीं जा सकते । इनमें एक विशेष ग्राकषेण एवं जीवन- 
WAL ATT तथा मृदुता भरी हुई है जो बाह्य भौतिक प्रकाशो में तो मिलती ही नहीं | 
अग्नि, सूर्य, विद्युत्‌ आदि का सब बाह्य प्रकाश दाह और स्पशं गुण युक्त, स्थूल नेत्रों के 
द्वारा दृश्यमान, एवं त्वचा से स्पृश्य तथा ग्राह्य भी है; किन्तु ये आन्तरिक दिव्य 
ज्योतियाँ इनसे भिन्न हैं और प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से निमित दिव्य हैं ।ये सृष्टि के 
प्रारम्भ से ऐसी ही चली आ रही हैं, और महाप्रलय-प्यन्त ऐसी ही बनी रहती हैं । 

ये आन्तरिक ज्योतिःपृंज प्रकाश के पिण्डमात्र ही नहीं हैं, वरन्‌ मानव-व्या- 
पार की साधिका ज्योतिर्मयी दिव्य शक्तियाँ हैं, जो अतीन्द्रिय होने के कारण स्थूल 
नेत्रो से अग्राह्म तथा त्वचा मे असम हैं। अत्येक जीव को कर्मफल भोगने के लिए दो 


iw भर त्म-विज्ञा्म 

प्रकार के करण? मिले हैं: (१) देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चर सूंघने, छूने और चखने के लिए क्रमश: 
नेत्र, sla, नाक, त्वचा, रसना रूपी ज्ञानेन्द्रियाँ, तथा (२) मलत्याग, मुत्रविसजेन, 
आदान-प्रदान, गमनागमन झौर वचन HAL के करने के लिए क्रमश: गुदा, शिवन, हाथ, 
पैर और वाक्‌ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ मिली हैं। मानव-मस्तिष्क में ये छोटे-छोटे a ० 
ज्योतिमंय बिन्दुझों के रूप में दंशों इन्द्रियां हैं। जिन चक्षुरादि का स्थूल इन्द्रियों के 
लिए व्यवहार किया जाता है, वे वास्तव में इन्द्रियों के स्थान अथवा गोलक हैं । दशन, 
श्रवण, घ्राणादि के ग्रहण करने की शक्ति निर्वाध रूप से मस्तिष्क में विद्यमान है, 
झर दशनादि की ग्राहक-शक्तियों ग्रथवा इन्द्रियो के केन्द्र मस्तिष्क में बने हुए हैं | 
मस्तिष्क में विद्यमान सुक्ष्मेन्द्रियो के जागरूक होने पर ही 'इन्द्रिय-गोलकों' से कार्य 
लिया जाता है, WA प्रकार से नहीं । इसीलिए मस्तिष्क में विद्यमान सम्वेदनाबोधक 
किसी इन्द्रिय के मर्मे-स्थल पर, अथवा ज्ञान तथा गतिवाहक सूत्रों में किसी प्रकार से 
आघात पहुंच जाने पर, इन्द्रिय-गोलकों के सवंथा ठीक होने पर भी वह इन्द्रिय अपने 
विषय के ग्रहण करने में सवंथा ग्रसमर्थ देखी जाती है । इन इन्द्रिय-गोलको से मस्तिष्क- 
स्थानीय दर्शनादि ज्ञान की अनुभावक सुक्ष्मेन्द्रियो का नाड़ियों की नलिका द्वारा 
परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है । इन नाड़ियों को शास्त्रीय परिभाषा में “इन्द्रिय- 
प्रणालिका' व इन्द्रियप्रणाली' नाडी-तन्त्र कहा जाता है । इन्हीं इन्द्रिय-प्रणालियों के 
द्वारा मस्तिष्कगत सूकषमेन्द्रियों तथा मन-बुद्धि का हृदयगत अहंकार और चित्त से 
अविनाभाव सम्बन्ध है, जहाँ पर कि इन्द्रियों का स्वामी इन्द्र (जीवात्मा) विद्यमान 
हे । इन्द्रिय, अन्तःकरण भौर जीवात्मा के विज्ञान के सुव्यवस्थित होने पर ही रूपादि 
का प्रत्यक्ष सम्भव है । 

'_ अस्तु, विचारना यह हे कि क्या मस्तिष्क में केवल ५ सुक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों के 
ही केन्द्र हैं अथवा ज्ञानेन्द्रियों के सदृश ही कर्म करने में समर्थ पांच सूक्ष्म कमे न्द्रियों के 
ज्योतिर्मय बिन्दुओं के रूप में पाँच केन्द्र भी विद्यमान हैं इसका स्पष्ट तथा सरल 
समाधान तो यही है कि दस ज्योतिर्मय बिन्दुओ की आकृति में दो इन्द्रियों की 
ग्रनुभावक शक्ति विद्यमान है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि शक्ति रूप से सूक्ष्म 
दशो इन्द्रियों के स्वामी इन्द्र (जीवात्मा) के कार्यालय में अपने स्वामी के 'करण' 
बनकर सेवा ape को सवंदा तत्पर हैं। संसार क्षेत्र इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। संसार में जिस किसी कार्यालय का जो कोई भी अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष से अधी- 
क्षित उस कार्यालय में जहाँ बौद्धिक काये के करनेवाले कर्ता उपस्थित हैं, वहां शारी- 
रिक कर्म के निर्वाहक कर्म करनेवाले कर्मचारी भी विद्यमान हैं। ऐसा होने पर 

dap हे | ऐसा होने पर ही 
कार्यालय का कार्य-संचालन होता है । अन्य प्रकार से कार्यवहन होना असम्भव ही है । 

. सांसारिक नागरूक प्रमाण के होने पर भी सत्य के ग्राहक तथा असत्य के 
सवथा निवारक दर्शन-शास्त्र तथा अन्य प्रामाणिक सच्छात्र इस विषय में क्या मोन- 
वृत्ति का अवलम्बन लिए हुए हैं ? कभी नहीं । सभी प्रामाणिक सच्छात्रो ने सूत्र रूप 
F हि स्पष्टीकरण कर दिया है कि पांचों ज्ञानेन्द्रियों के समान सूक्ष्म रूप 
Tata भी इन्द्रियों के स्वामी ह शीकात1).क्रे;कतर्पालम़ में निविवाद 
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उपस्थित हैं इस विषय में प्रमाण रूप से सांख्य दर्शन का दिग्दशन कराना उचित 
ही होगा-- 

'एकादश पञ्चतन्मात्रं तत्कार्यम्‌ V 

(aio Ao २, Jo १७) 

मन सहित ज्ञान तथा कर्मेन्द्रिय और रूपादि पांचों विषय अहंकार के कायं 
हैं, अर्थात्‌ इन सोलह के गण का अहंकार उपादान-कारण है । इसके आगे शास्त्रकार 
स्वयं ही प्रश्‍न उठाते हैं कि पूर्वोक्त एकादश इन्द्रियाँ कौन-सी हैं ? इस प्रश्न का 
उत्तर उसी तन्त्र के अग्रिम सूत्र से ऋषि स्वयं ही देते हैं-- 

tae न्द्रियबुद्धी न्ट्रये रान्तरमेकादशकम्‌ l 

(ato Ho २, Fo १६) 

वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ नाम वाली, पांचों ज्ञानेर्द्रियाँ और मन ये 
सब मिलकर एकादश इर्द्रियां हैं। यही सूत्र का अर्थ तथा पूर्व प्रश्‍न का उत्तर है । 
यह अकाट्य तथा सवंतन्त्रमान्य प्रबल युक्ति है कि उपादान कारण से कार्य कभी 
पृथक्‌ नहीं रहता, अपितु उसीके गर्भे में स्थित होकर कार्यरूप में परिणत हो जाता 
है । जब निर्भ्रान्त शास्त्र ने कारण का सम्बन्ध मस्तिष्क से साक्षात्‌ प्रदर्शित कर 
दिया तब कार्य-मात्र का सम्बन्ध तो अपने-आप ही हो जाता है । सम्पुर्ण कार्ये मे से 
अद्धं-कार्य का सम्बन्ध एक ही उपादान कारण के सम्बन्धी मस्तिष्क से स्थिर करना 
और शेष HE का न करना तो न्याय की तुला पर ठीक नहीं उतरता हे । दूसरे, 
स्वामी के उपस्थित होने पर कार्यालय में उच्च कार्यकर्ता उपस्थित रहें और निम्न- 
कोटि के कर्मचारी अनुपस्थित हों, इस विषय की पुष्टि करनेवाला कोई भी दृष्टान्त 
दुष्टिगोचर नहीं होता है, यह पहले भी कहा जा चुका है | इसलिए यह विगतसन्देह 
तथा सर्वतन्त्र-मात्य है कि ज्योतिमय विन्दुओं के रूप में दशों सूक्ष्म ज्ञान तथा कम- 
इन्द्रियाँ मातव-मस्तिषक में विद्यमान हैं । यह उनकी उस शंका का समाधान है जो केवल 
पांच ज्ञानेर्द्रियों को ही मस्तिष्क में मानते हैं और सुक्ष्म कर्मेन्द्रियो को नहीं मानते । 

इन सबको चलाने वाला मुखिया, जो शुक्रतारे के समान अ्रथवा चन्द्र के 
समान चमकता दीखता है, 'इन्द्रियराज मन' है.। 'मन' के द्वारा सब इन्द्रियों से बुद्धि 
कार्यं लेती है, जो प्राय: आादित्यविम्ब'-सी दीखती हे । इसका रंग सुनहरा-सा होता 
है । बुद्धि को प्रत्येक प्रकार की प्रेरणा अहंकार' से मिलती है, अहंकार को “चित्त 
प्रेरित करता रहता है, और चित्त को चेतन, ज्ञानस्वरूप “जीवास्मा' प्रेरित करता 
रहता है | [rss 

कर्ता-करण सम्बन्ध- हमारी बाह्य स्थूल-इन्द्रियों के प्रति, ज्योतिमयी 
सुक्षम-इन्द्रियाँ 'करण' हैं, और सूक्ष्म-इन्द्रियों के प्रति मन 'करण है। WICH Ñ 
मनरूपी 'करण' के द्वारा ही यह 'बुद्धि समस्त ज्ञान का प्रहण एन प्रसारण करती है 
तथा 'मन' के द्वारा ही अपने किये निर्णय को AAA भेजती है । भ्रतः इस बुद्धि-व्यापार 
से प्रभावित होकर अनेक महानुभाव 'बुद्धितत्त्व को ही 'भोक्ता-कर्त्ता मान बठ, तथा 
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iv प्रति विज्ञान 
ब्रह्मरन्ध्र में स्थित आकाश को ही 'हृदयाकाश' समक बैठे हैं। किन्तु अनुभव ने बताया 
है और आपको भी अपना अनुभव दशयिगा कि 'हृदयाकाश' वस्तुतः 'अनाहतचक्र 
हृदय-प्रदेश में हे । परम अणुस्वरूप 'जीवात्मा' का निवास भी इसी स्थान में है जो 
“चित्त के संयोग से कर्ता तथा भोक्ता बना हुआ है । 'ब्रह्मरन्ध्र' के इस ग्राकाश में 
तो मानव का 'सृक्ष्मशरीर' ही रहता है | | 
मण्डला का ग्राधार--ये मण्डल किस आधार पर स्थित हैं? ऐसी शंका 

स्वाभाविक रूप से होती है। इसका समाधान यह है कि ब्रह्मरन्ध्र के सभी मण्डल, सब 
इन्द्रियां, तथा हृदयगत 'चित्त' भर 'अहंकार! आदिको के मण्डल एवं ये पांचों कोश 
किवा तीनों ही शरीर चित्तगत 'आत्मतत्त्व' से आक्कृष्ट हैं। जसे सौरमण्डल में पृथिवी, 
चन्द्र, नक्षत्र, आदि अ्रपने-अपने केन्द्रों पर घूमते तथा कार्य करते हुए सवंतोमुख्य 
'आदित्य' के आकर्षण से. बंधे हुए हैं, ऐसे ही 'जीवात्मा' की चेतना के ्ाकषंण से 
बंधे हमारे समस्त शरीर, पांचों कोश, और इनके सभी मण्डल स्थित होकर अपने सब 
व्यापार कर रहे हैं और 'चेतनतत्त्व' के अतिरिक्त रोष सभी प्रकृतिजन्य पदार्थ प्रलय- 
पर्यन्त सदा गतिशील रहते हैं। प्रलयावस्था में ही ये स्थिरता पाते हें । सम्पूर्ण 
सृष्टिमण्डल महान्‌ चेतन 'ब्रह्म' के आधार पर अवस्थित है । = 

ब्रह्मरन्ध्र के व्यापारो का दर्शन--ब्रह्म रन्ध्र का हो ग्रथवा हृदयगत मण्डलों 
का, यह समस्त सुक्मतम व्यापार हमें अपने 'दिव्यनेत्र' के द्वारा ही दीखता है 1 'दिव्य- 
नेत्र का सुक्ष्मेन्द्रिय के साथ जब सन्निकर्ष या सम्बन्ध होता है, तब 'घन' और 'ऋण' 
विद्युत्‌ के सम्मिलन से उत्पन्न प्रकाश के समान एक विचित्र-ज्योति प्रकट होती है, 
आर यह दिव्यज्योति प्रतिक्षण परिवर्तित होकर विभिन्न रूप धारण करती जांती 
है, जसे वर्षाकालीन मेघमाला, qa की रश्मियों तथा वायु के स्पर्श से अपना रंग-रूप, 


द्वारा इन सुक्षमेन्द्रियों क स्वरूप तथा इनके 'तन्मात्रिक-सुक्ष्मविषय', और इन दोनों में 
होनेवाले परिणामों” का ही आनुपूर्वी रूप से प्रत्यक्ष दर्शम होता है । सुक्ष्म-इन्द्रियो के 


अपने विषय से प्रतिबिम्बित होकर 'मन' तथा बुद्धि के मण्डल अदभत ज्योतियों 

a vS 3 i यों 
की छटा से छाये केसी विचित्र क्रियाओं से आपूर्ण हो जाते हैं, यह तो देखते ही बनता 
है । उस अनुपम छवि तथा गति का वर्णन शब्दों द्वारा कर सके, यह मानव की शक्ति 


` कुछ-एक स्मरणीय तत्त्व -ग्रगले ce कुछ-एक 
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ceils त eens ee pe मम उ उ 
तथ्य स्मरणीय हें । जसे, ब्रह्मरन्ध्र-गत मनोमयकोश तथा विज्ञानमयकोश एवं पांच- 


तन्मात्रिक मण्डल तथा आनन्दमयकोश के ज्योतिर्मय पिंड या मण्डल--ये सभी वायु- 
तरङ्गवत्‌ हल्के, अग्निवत्‌ Bea, आकाशवत्‌ पारदर्शी, विद्युतृवत्‌ भास्वर, तड़ित्‌- 
रेखावत्‌ लचकीले, रबड़ के समान संकोचविकासी, आकाशवत्‌ फेल जाने वाले, AR- 
मनोज्ञ, भ्रत्याकषंक, चेतना से युक्त, जीवन की तरलता और स्निग्धता को लिए हुए, 
प्रियदर्शी, आह्वादक एवं सदा नूतनता लिये रहते हैं। ये सब सदा गतिशील रहते 
हैं। प्रत्यक्षतः fase दीखने वाले पंत के समान ये कभी सवेथा 'निरुद्ध या 
'निश्‍्चल' नहीं होते । यहां तक कि 'निविकल्प' या 'असम्प्रज्ञात' समाधि में जो 'निरोध' 
होता है, उसमें भी कुछ न कुछ 'परिणाम' होता रहता है, Wald प्रथम निरुद्ध संस्कार 
के दबने पर दूसरा निरोध-संस्कार उभर आता है और यही निरोध-क्रम ग्रागे भी 
दीर्घकाल तक चलता रहता है। दीर्घकालीन निरुद्धावस्था-असम्प्रज्ञात में भी 
'कोशों' का पारस्परिक सूक्ष्मतम व्यापार 'रक्तसंचार' आदि तो बना ही रहता ai 
विज्ञान-प्राप्ति का रहस्य--कोई भी विज्ञान हो, एक बार में ही पूर्णतया 
बुद्धि में समाविष्ट नहीं होने पाता है । इसलिए पूवंदुष्ट 'अन्नमयकोर' तथा 'प्राण- 
मयकोश' के विज्ञान का, 'सूक्ष्मशरीर' के विज्ञानदर्शन से बनी “कुशाग्रबुद्धि के द्वारा 
पुनः-पूनः अवलोकन या पुनरावत्तन करने पर उन कोशों के रहस्यों का यथार्थ रूप 
से साक्षात्कार होता चला जाता है, wala छिपे रहस्य खुलते जाते हैं, बुद्धि 
निरचयात्मिका बनती जाती है तथा साधक 'स्थित-प्रज्ञ बन जाता है । 'सूक्ष्मशरी र 
और 'कारणशरीर' का सूक्ष्मतम ज्ञान भी प्रत्यक्ष का ही विषय है । किसी योगपारं- 
गत, तत्त्वविद्‌ योगी के सान्निध्य में ग्रन्तेवासो बनकर दीघेकाल तक निरन्तर श्रद्धा 
से भ्रभ्यास करते हुए उनके अनुग्रह-विशेष से ही यह प्राप्त होता तथा दृढ़भूमि बनता 
है, ऐसा आर्ष कथन एवं अनुभव है | यह समस्त, जो कुछ भी दर्शन का विषय है, 
'दिव्यनेत्र' ही सम्पन्न करता है । अतः यह "स्वयं तदन्तःकरणन Tet वाली बात 
है, लेखनी की सीमा में बंध जाने वाला विज्ञान नहीं है । प 
चित्रों की सहायता-आपको इस आन्तरिक, अती न्द्रिय, अर्थात्‌ स्थूलेन्द्रियों 
से सवँथा अग्राह्म एवं 'दिव्यनेत्र' के द्वारा ही ग्राह्य तथा 'दर्शनीय' विषय को चित्रों 
से प्रत्यक्ष देखने में वेसी ही सहायता मिलेगी जैसी कि भूगोल किवा खगोल के चित्र 
इन विज्ञानों को सीखने तथा पढ़ने में सहायता देते हैं। संयम-सिद्ध राचा अपने 
मनोबल से शिष्य के मन का निग्रह कर शिष्य की “ध्यानदृष्टि gee TAA अथवा 
/चित्त-पटल” पर स्थिर कर तथा अपने संकल्प की ग्रंगुलि से संकेत करके वहाँ के 
पदार्थो को दिखाता एवं उनके व्यापारों को To भी जाता है, जैसा कि प्रायः 
गोल आदि पढ़ाने वाले ग्रध्यापकवृन्द करते हैं । wed 
om ग्रां वचन तथा साधारण कथन में जो अन्तर ग्रथवा भद ह्‌ प्रतीत होता 
है, उसका कारण विज्ञान में त्रुटि का रह जाना ही है । आन्तरिक गुह्म-विज्ञान भे 
कल्पना से काम लेना 'विकल्प' नामक दोष है । जैसा हम अन्तःकरगनडु हा के 
में ' ले देने से उसके विषय में कुछ भी ज्ञात 
प्रकरण में दर्शा चुके हैं कि वस्तु का नाममात्र ल." . . 
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१५ श्रात्म-विज्ञान 
नहीं होता; ज्ञान तो विषय परिज्ञान से होता है । साधक अपने waa = तो खोज ही 
लेगा, किन्तु जो वस्तु जहां पर है ही नहीं उसे वहाँ पर 'विकल्प ज्ञान वार प्र 
बताना तो साधकों को धोखा देना किवा मिथ्याचार है। ऐसी ही कुछ बात 'ब्रह्म रन्ध- 
गत! 'विज्ञानमयकोश" तथा हृदयगत 'भ्रानन्दमयकोश' के विषय में भी देखी जाती है । 
यह झमेला कल्पना के आधार पर पड़ा हुआ है। जो महानुभाव इस “हृदय को 
मस्तिष्क में मान बेठ हैं उनकी दृष्टि से 'जीवात्मा का जा भी “मस्तिष्क 
में ही बन जाता है--जो कि 'ग्रागम' तथा प्रत्यक्ष a प्रमाणो के सर्वथा विरुद्ध 
है । इसलिए हम यहाँ पर 'ब्रह्मरन्ध्र' की स्थिति का निर्णय सप्रमाण करते हें । 

ब्रह्मरन्ध्र की स्थिति का निर्णय--जब तक 'ध्यान-साधना' द्वारा अन्तःप्रवेश 
करने की शक्ति-'दिव्य-दुष्टि' मानव को प्राप्त नहीं होती तब तक सुनी-सुनाई एवं 
पुस्तकों द्वारा लिखित-कथित बातों तथा विज्ञानों को प्रत्यक्ष करके न तो वह 
किसी निश्चय पर पहुच सकता है आर न ही उस विज्ञान या पदार्थ को किसी 
उपयोग में ला सकता है । इसी कारण उपनिषद्‌, दशन आदि ग्रन्थों में वणित 
आध्यात्मिक तथ्यों को अवगत करने में कठिनाई तथा प्रत्यक्ष करने में असफलता 
एवं मतभेद बना हुग्रा प्रतीत होता है। ऋषि स्वयं स्पष्टोक्ति से काम लेते हुए 
भ्रादेश देते हैं 

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।' 

मुण्डको० ३, २, ३ 

ग्र्थात्‌ 'भरात्मसाक्षात्कार' का समस्त विषय वाचिक उपदेशों को सुन लेने 
अथवा पुस्तकों में पढ़कर स्मरण कर लेने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु कुछ शब्द- 
शास्त्री ऐसे गुह्य-रहस्यों को यथार्थतः न समझकर साधारण लौकिक बुद्धि के द्वारा 

'शब्दार्थं के आधार पर गहन विषयों पर लेखनी उठा कर 'बुद्धिभेद' को उत्पन्न कर 
देते हुँ । ऐसे ही लोग अपनी कल्पना के झाघार पर ET में ही 'हृदय' का 
निवास-स्थान मानकर उपनिषदों का उद्धरण प्रस्तुत करके ग्रपनी मान्यता की पुष्टि 
करना चाहते हैं। जैसे, बृहदारण्यक में ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा है--- 

भर्वा ग्वलश्‍चमस seiga यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । . 
Sars ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना । 


Igalo Fo २, ब्रा० २, Ho ३ 
आठवीं वाणी ब्रह्म का व्याख्यान करने वाली है। आगे इस की व्याख्या जो की 
गई है वह शब्द तथा कल्पना के आधार पर प्रतीत होती है। जैसे, शिर.में विदवरूप- 


= वाणी है । aly के आधार पर विश्वरूपयश प्राण को मान लिया गया 
१ STENT का SATO करणे, झोत fer मनका! थी०न्द्रियाँ' किया 


८ ? ० के 
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¦ गया है। इतना लम्बा-चौड़ा अर्थ तो खींचा-तानी से बन गया है । अन्यथा स्पष्ट 

और सरल अर्थे तो इतना ही है कि इस शिर या कपाल में विश्व-विज्ञान प्राप्ति की 
शक्ति निहित है । अर्थात्‌ 'मनोमयकोश' तथा “विज्ञानमयकोश' यहां पर निहित हैं । 
उस विज्ञान को प्रत्यक्ष कराने वाले समस्त विषयों के ग्राहक मन, बुद्धि, और ५ 
ज्ञानेन्द्रियाँ, ये 'सात ऋषि' स्थित हैं। और कर्मेन्द्रियों की प्रतीक-रूपा आठवीं 'वाणी' 
आन्तरिक तथा बाह्य समस्त प्रत्यक्ष विज्ञान का वर्णन करती है । यही "मस्तिष्क 
विज्ञानप्राप्ति का मुख्य केन्द्र Tere है और समस्त देह--प्राण, मन तथा सब 
कोशों का शासक भी है, किन्तु यह मस्तिष्क 'चेतना' का उद्गम स्थान-मूलखोत 
तो नहीं है । चेतना का 'मूलस्नोत चिति' का निवांस-स्थल चित्त में है जो 'हृदय' 
प्रदेश में है । अतः यह मस्तिष्क तो 'चित्त' का कार्यालय तथा विज्ञानशाला है— 
निवासस्थली नहीं । 

अब हम 'मनोमयकोश' के मुख्य नायक 'मनस्तत्त्व का कुछ परिचय 
कराते है | 

मनस्तव का परिचय--'मन का परिचय' शीर्षक से आपको कुछ-न-कुछ तो 
आइचयं होगा ही, क्योंकि 'मन' के नाम से संसार का कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो 
परिचित नहीं है । लोक में तो पठित-अपठित, शहरी-ग्रामीण, सभ्य-असम्य सभी इससे 
परिचित हैं तथा वेद में भी 'मन' की ख्याति है। | 

परन्तु वतमान काल में ही नहीं वरन्‌ अति प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक 
समाज में इस ‘aa’ के विषय में वाद-विवाद चले आ रहे हैँ । महाराज जनक के काल 
में तो न जाने कितनी झाध्यात्मिक-गोष्ठियों में यह 'मन' ही 'वाद का विषय बना 
था । किन्तु इस मन के विषय में मनुज समाज में जो इतनी घबराहूर Heal हुई है 
वह तो “मन' का वास्तविक स्वरूप तथा इसके मुख्य काय का परिज्ञान न होने से 
है । और वे कमं भी 'मन' के सिर ही मढ़ दिए गए हैं जो कि वस्तुत: इसके नहीं ह | 
ग्रन्थों के अनेक स्थलों में--'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो- (आ 
प्रा० ४, Ho ११) इत्यादि अनेक प्रकार के जो वाक्य मिलते हैं वे 'मन तथा 'बुद्धि 
इन दोनों को एक ही aca’ मान कर लिख दिए गए हैं । इस कर्म-संकर के कारण 
(बुद्धि के भले-बुरे कर्म भी 'मन के साथ जोड़ कर अनेक प्रकार की कुभावनाए 
मनुष्य-ममाज में फैला दी गई हैं | किन्तु यह दोष मनुज-समाज का नहीं । समाज के 
विद्वानों ने ग्रन्थों में जैसा कुछ पढ़ा वैसा ही जनता को सुना दिया, स्वय इस त 
का साक्षात्कार नहीं किया । न ही इस विषय में आगे कुछ अनुसन्धान हुआ, जसा कि 
इस वर्तमान युग में सभी विषयों में अन्वेषण किया जा रहा है । इस प्रकार, am 
ने व्याख्यानों में जो कुछ सुना उसे वैसा ही शिरोधायं कर लिया । गा on 
साक्षात्कार के पूर्व ग्रन्थों में पठित शाब्दिक ज्ञान के आधार पर कुछ दिनों हमार्र भी 
ऐसी ही ग्रवस्था रही । श्रन्त में हम जिस निर्णय पर पहुंचे उसे क म 
के प्रकरण में विभागशः मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के धर्म-कर्म-स्वहूप के वर्णन 
में स्पष्ट दर्शायेंगे । यह 'मन' भी तो उसी अन्तःकरण का उक अंग है जो ज्ञानप्रधान 
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होकर एक कार्यंसाधक सेवक भी है । यदि 'मन' की व्याख्या अत्यल्प शब्द में करनी 
हो तो इतनी ही है कि बिना किसी प्रकार का विवेचन किए “विषय तथा FATT का 
आदान-प्रदान करने वाला तत्त्व 'मन' है । इसके साथ यह भी ठीक है कि सत्त्व-रजस्‌ 
इन दोनों गुणों की समानता के कारण इसमें 'शीघकारिता' भ्रति प्रबल रूप में है । 
मन में से यदि इस गुण को निकाल दिया जाए तो 'जीवात्मा का कोई भी कार्ये, 
“ज्ञानात्मक' हो वा 'क्रियात्मक', सुचारुरूपेण सिद्ध नहीं हो सकता | अतः आवश्यकता 
केवल 'मन' की चपलता को नियंत्रित कर देने की है । अब आप इस 'मनोमयकोश' 
में विशेष रूप से 'मन' के व्यापारों के विषय में प्रत्यक्ष विज्ञान कीजिए। 
मनस्तत्त्व का निणय--मन के विषय में हमारा ऐसा ही निर्णय है कि यह भ्रति: 
प्रबल, अत्युज्ज्वल, अनुद्भूत प्रकाशात्मक, गतिशील एक दिव्य ज्योति है। समष्टि 
अहंकार के रजः झौर सत्त्वांश से निमित होने के कारण, सत्त्व तथा रजस्‌ इन दोनों 
के धर्मों से भार यह सत्त्व-प्रधान ज्ञानेन्द्रियों से रूप, रस, गन्धादि का ज्ञान 
सम्पादन कराने में समर्थ हे ।.इसी प्रकार रजःप्रधान कर्मेन्द्रियों से यह कर्म भी 
है, और अपनी स्वाभाविक क्रियाशीलता एवं - शीh्रकारिता के गुण के जत हुन्‌ 
इन्द्रियो के द्वारा सम्पादित विषय तथा कर्मो से प्रतिबिम्बित होकर दोनों का आदान- 
अदान मात्र कर देता है | विवेचना शक्ति 'मन' में नहीं है । विशेष रूप से रजोगुण 
के प्रभाव से अतिचपल बना मन साधना काल में 'बुद्धितत्त्व' को एकाग्र ही नहीं 
होने देता । इसलिए त्रिगुणात्मक बिता 
a इसालए निगुणात्मक होने से यह 'मन' भी तीनों गुणों से प्रभावित होकर 
इनके गुण-दोषों से युक्त बन जाता है । इसलिए इसकी चपलता का नियमन क 
अत्यावश्यक हे । मन के निग्रह ६ i में om 
5, mh ग्रह करने के अनेकों उपाय प्रसिद्ध हैं । उनमें कुछ नीचे 
प्रकार है :-- = कै असंग में ये झा चुके हैं। उनका सूत्र-रूप निम्न 
मानस तिग्रह--'चित्तवशित्त्व' के समान कल्प-विकल्पा 
विक्षेप को दवा देने के सिए sae दी ही मन के सकल्प-विकल्पात्मक 
को मुख्यता देकर “चित्तवत्तिनिरोध: ऐसा कथन 5 पा मॅ नित 
अवयव-बोधक शब्द अवयवी का भी बोधक होता पर ea कि DEN 
करण" ही ग्राह्य है । क्योंकि ये वत्तियाँ तो चित्त, पे मद स अन्तः 
3 ' अहंकार, बुद्धि, मन इन चारों की 


होती हैं। मन भी अङ्गी-अन्तःकरण का एक अज्ग ही है और इसकी वृत्ति 'संकल्प- 


विकल्पात्मक' है । अन्तःकरण की स Ñ 
a भी वृत्तियो के निरोध का उ 
आ तथा ईर्वरप्रणिधान पूर्वक इस : क्रियायोग के न is Say 
ता है” । आगे इसको अधिक स्पष्ट कर दिया है कि मस्तक सिलाई: 
TEN iy आर सद्धा से स्वाध्याय करते हुए योग के निदि ee 
अर वि ७ ७. रो ते साथियो के हार वन में चरितार्थ करने से समाधियो के हारा क्लेशरूप मलों का क्षय हो 
। # तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः | योग 
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बुद्धि का परम-सहकारी & । यह कमंप्रधांन 'मन' बुद्धि तथा इन्द्रियों के साथ संयुक्त 


le ， 


मनोमयकोश' र 


जाने पर ही ज्ञान की वृद्धि तथा विज्ञान की दीप्ति होती रहती है, जब तक कि 
'विवेकख्याति' के द्वारा 'आत्मसाक्षात्कार' नहीं हो जाता ।* इस प्रकार योग के सभी 
अंग अपने-अपने रूप से इन मल, विक्षेप तथा क्लेशमूलक वासनाओं के विनाशक 
प्रभावशाली उपाय हैं । इनमें से 'प्रत्याहार' के द्वारा जव मानस-निरोध होने लगता 
है तब धारणा, ध्यान और समाधियों में भी सफलता दीखने लगती है । | 


प्रत्याहार का स्वरूप--प्रत्याहार का अर्थ है प्रति--ग्राहारच्य़ाहार को त्याग 
देना, अपने आहार को न लेना किवा आहार से मुख मोड़ लेना | शब्द, स्पर्शे, रूप, 
रस, गन्ध ये पाँच विषय ज्ञानेन्द्रियों के हैं और आदान-प्रदान, गमनागमन आदि व्या- 
पार कर्मेन्द्रियों के हैं। जब ये इन्द्रियाँ अपने, व्यापारों को त्याग कर निष्क्रिय या 
शान्त हो जाती हैं तब प्रायः यही अवस्था 'प्रत्याहार' पद से समझी जाती है, किन्तु 
यह प्रत्याहार-अवस्था 'मन' की भी होती है । विज्ञान-प्राप्ति क्रम में इन्द्रियों का 
स्वामी मन है, मन की स्वामिनी बुद्धि है, भौर बुद्धि का साथी चित्त है । जब मन का 
इन्द्रियों के मार्ग से बाह्य वस्तुओं या विषयों से उपराग होता है तभी संस्कारों की 
स्मृति के वशीभूत होकर क्रमशः चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, तथा इन्द्रियाँ-सभी 
विषयों को ग्रहण करने के लिये बहिर्मुख होती हैं । भले ही बाह्य विषयों से इन्द्रियां 
अनुरक्त हों--विषयों से सम्बद्ध हों, किन्तु इन्द्रियराज 'मन' इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषय 
के प्रतिबिम्ब को ग्रहण न करे और इन्द्रियों का साथ न दे तब भी विषय की प्रतीति 
नहीं होती । मन की विषयों से प्रतिबिम्बित न होने की इस अवस्था का नाम भी 
'प्रत्याहार' है । योगांगों के अनुष्ठान से भी विषयों से विरक्त बनाया गया 'मन' किसी 
एक विषय में एकाग्र वा तन्मय होकर समाहित हो जाता है। ऐसी दशा में भी 
इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी होकर 'मन' के सदुश अनुकरण करती हैं और मन के विरुद्ध हो 
जाने पर स्वयं भी अवरुद्ध होकर शान्त बैठी रहती हैं । फिर विषय-विकारों के कारणी- 
भत काम, क्रोध आदि के उपस्थित होने पर भी इन्द्रियां विचलित नहीं होतीं | अपने- 
अपने विषय तथा विकारों को ग्रहण करने की चेष्टा न करके शान्त ही बनी रहती 
हुं । यह इन्द्रियों का प्रत्याहार अर्थात्‌ इन्द्रियों का किसी भी विषय के प्रतिबिम्ब को 
ग्रहण न करके शान्त बने रहना ही मन के प्रत्याहारस्थ होने का स्वरूप है । इसके 
साक्षात्कार के विषय को 'विज्ञानमयकोश' में देखें । 

प्रत्याहार का लक्षण करते हुए योग २-५४ सूत्र में 'अनुकार इव' अनुकरण 
करने जैसा कहा है । इसीको ऊपर की पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया गया है । यद्यपि 
योगदर्शनकार ने प्रत्याहार की बहिरंगों में गणना की है तथापि ऋषि याज्ञवल्क्य ने 
इसे अन्तरंग साधनों में ही स्वीकार किया है, रौर प्रत्याहार का फल योग ने--'तत: 
परमावशयतेर्द्रियाणाम्‌' (योग० २-५५) ऐसा कहा है । अर्थात्‌ प्रत्याहार को सिद्धि का 
स्वरूप इन्द्रियों पर पूर्णवशित्त्व प्राप्त हो जाना है । इसका स्वरूप भी उपर दर्शा 
आए हैं । इसके साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि 'मन' पर भी वशित्त प्राप्त 
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हो जाता है । प्रत्याहार में जितनी स्थिति बढ़ती जाएगी, धारणा भी उतनी ही दृढ़ 
तथा बलवती होती जाएगी | 
मन को एकाग्रता मन के सहयोग के विना कोई भी इन्द्रिय अपना व्यापार 
करने में समर्थ नहीं होती; तथा समाधि की 'भ्रानन्दानुगत' एवं 'अ्स्मितानुगत” ग्रव- 
स्थाश्रों में 'मन' और 'बुद्धि भी शान्त होकर अपने-अपने केन्द्र में स्वरूपस्थ हो जाते 
हैं और इन दोनों का कोई भी व्यापार न तो 'इन्द्रियों' के साथ होता है न “चित्त” के 
साथ ही । 'मानस-निरोघ' के लिए सदा भ्रत्याहारपुर्वक' धारणा और ध्यान करना 
होता है । धारणापुर्वक ध्यान करना मानो 'मन' को एक खूंटे से बांध देना है । 'ध्यान' 
के खूंटे से बंधा 'मन' खूंटे के चतुदिक्‌ घूम-घूमकर थक कर बैठ जाता है । सर्वथा 
निष्क्रिय तो नहीं होता । धारणा, ध्यान, समाधियों में क्रमशः 'मन' की क्रिया सुक्ष्म 
से सुक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, शून्य-सी तो अवश्य हो जाती है; सर्वेथा भ्रवरुद्ध, निष्क्रिय या 
गतिरहित नहीं होती । जैसे तीव्रुतम गतिशीला 'भम्भीरी' वा “चक्री” अथवा aE 
स्व-केन्द्र पर घूमते हुए भी स्थिर प्रतीत होते हैं तथा यह सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी भी 
गतिमान्‌ होते हुए स्थिर प्रतीत होते हें । ऐसी ही अवस्था 'मन' की भी है । 
at — ध्यान के विषय में सांख्य के सूत्र 'ध्यानं निविषयं मनः? (sto ६, 
To % २५) का तथा “रागोपहितं ध्यानम्‌' (अ० ३, Yo ३०) का भावार्थ यही 
है कि 'मन' को ध्यानगत इष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के विषय 
विकल्पों से रहित कर देना 'ध्यान' ली दिया के 
和 त कर दना ध्यान हे । धारणा के पश्चात्‌ उसी देश में ध्यान करने 
तथा आश्रय लेने योग्य जो अन्तर्यामी परमेश्‍वर है, उसीके प्रकाश भ्रौर झानन्द 
में अत्यन्त विचार, स्नेह और भक्तिभाव के साथ इस प्रकार प्रवेश करना चाहिए जैसे ॒ 
कि समुद्र में कोई नदी प्रवेश कर जाती है । इस समय ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी | 
w का स्मरण नहीं करना, किन्तु अन्तर्यामी के स्वरूप में निमग्न तन्मय हो जाना | 
Er @ अथवा किसी पदार्थ को लक्ष्य बनाकर तन्मय हो जाना ही “व्यान? हत ॐ 
क्त प्रत्ययकतानता * © F ) । 
समन्वय है । का अथ भी 'तन्मयता' ही है और यही सवं शास्त्रों का 
ध्यान का सहायक ज्ञान-- | 
नीच र्था आस से जब ध्यान के साथ ज्ञान मिल जाता है तब ध्यान | 
; उक्त आर आनन्दप्रद बन जाता है--इसी भाव का “नास्ति ध्यान 
विना ज्ञानम्‌' यह वाक्य द्योतक है । चिन्ता तथा eae | 
| वासनायुक्त बुद्धि जब भी ध्यान में | | 
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दृष्टि से देखना प्रारम्भ कर दें श्रथवा यहाँ पर 'क्यो' का 
करेंगे l प्रश्‍न वास्तविक 
व्यस्त see = ” स्मृति, ie = स्वरूपों के विषय में सिक करना 
त्याग कर इस विचार बुद्धि के इन विचारों में प्रवृत्त होते ही 'मन” भी अपने हठ को 
हस्त पर परे SEN मे प्रवृत्त हो जाएगा और हठी घोड़े को घमा-फिरा 
०० 0 पह भन सी अपने go = आने के समान ही यह 'मन' भी अपने दुराग्रह को त्याग कर 
” - चैत्र अत्ययकतानतां ध्यांनम | योग० पा० oR - ass 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


i 


| मनोमयकोश ०४४ 


घ्रौर शान्तभाव को धारण करके 'ध्यान-निमग्न' हो जाएगा । यह भी एक सरल 
उपाय है । i 
सन की क्रियाश्रों का विज्ञान--उपरिकथित व्याख्यान से हम अब ऐसी 
स्थिति में ग्रा पहुंचे हैं कि ग्रपनी (दिव्यदृष्टि' के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश करके वहां 
के व्यापारों का विज्ञान प्राप्त कर सके । अतः अब “ब्रह्वारन्ध्र' के चित्र संख्या १३ पृष्ठ 
संख्या १४३ को लक्ष्य करके चलिए | यद्यपि वास्तविकता तथा छायाचित्र में अन्तर 
तो रहता ही है किन्तु छायाचित्र के आधार पर ग्रापं जब अपने मस्तिष्क में इन 
पदार्थों को खोजते हुए इनका विज्ञान प्राप्त करेंगे तो पूर्ण सन्तोष हो जाएगा और 
मन, बुद्धि, इन्द्रियों के रंग-रूप एवं झ्राकृतियों तथा इन सबके व्यापारी का दर्शन इन 
चित्रों के अनुरूप ही दीख पडेगा । अब ध्यानस्थ होकर मध्यकपाल में चित्र के 
अनुसार 'दिव्य-दृष्टि' के द्वारा देखने का प्रयत्न कीजिए । सवेप्रथम 'मन' की ओर 
ध्यान दें, जो कि चन्द्रबिम्ब या शुक्रतारे के समान चमक रहा है । इस ज्योति को 
स्थिर कीजिए | फिर कुछ स्थिरता प्राप्त हो जाने पर 'मन' की रश्मियौं को इन्द्रियों 
के साथ-साथ संयुक्त होते हुए देखिए । इन दोनों के संयोग के स्पष्ट हो जाने पर फिर 
यह विज्ञान हो सकेगा कि इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों को ग्रहण करते समय “मन' में 
एक प्रकार के कम्पन या तरंगों के रूप में विलक्षण क्रिया उत्पन्न होती है । इन विषयों 
के प्रतिबिम्ब को बुद्धिमण्डल में प्रतिक्षिप्त करते समय 'मन तथा 'बुद्धिमण्डल' में 
एक सम्मिलित असाधारण क्रिया झर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो न तो शब्दो 
द्वारा वर्णन की जा सकती है न चित्र में उतनी स्पष्टता से दर्शाई जा सकती है । जसे 
सूर्य, चन्द्र, तारे श्रादि गेंद के समान गोल होते हुए भी हमें एक थाल के समान चपटे 
से ही दीखते हैं, ऐसे ही ये glared, 'मनोमण्डल' और 'इन्द्रियमण्डल' चपटे-से ही 
दीखते हैं, यद्यपि ये सव गोल-से अण्डाङ्कतिवतू हैं, किन्तु ध्यान की परिपक्व-दृष्टि 
द्वारा जैसे-के-तँसे अपने यथार्थेरूप में भी दीखते हैं । ये सभी इन्द्रियां 'मन' के आधीन 
बनी जब मन की प्रेरक शक्ति से क्रियाशील होकर कर्म-रत हो जाती हैं तो उस समय 
“मन? की प्रेरक शक्ति, तथा इन्द्रियो की अ को, एवं इन दोनों में हो रहे 
'ग-रूप के परिवतंनों को देखने का प्रयत्न करना चाहिए | A | 
ie अभ्यास काल में नेत्र बन्द करने पर भूमध्य में जो रङ्ग-बिरङ्गी 'चिद्धारियां 
या गुब्बारे जेसी प्रकाशात्मक आकृतियाँ बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें 
सुक्ष्मेन्द्रियों या मन-बुद्धि का प्रकाश नहीं मान लेना चाहिए । जब ध्यान हारा न्य 
की इच्छा होती है तो सूक्ष्म-नेत्र की क्रिया का प्रभाव या आघात साम्वेदनिक गाड़ियों 
` पर पड़ कर संघर्ष के कारण नाड़ियों द्वारा बाहर निकलना चाहता है, स्थूल नेत्र बन्द 
होते हैं, प्रकाशवाहिनी नाडियो का प्रकाश नेत्र पटल पर टकरा कर चिज्भारियों या 
गुब्बारों के रूप में भिन्त-भिन्न भ्राकृतियां उत्पन्न करने लगता है । बाहर निकलने का 
मार्ग न होने से इस प्रकार के परिवतेन होने लगते हँ अभ्यास करते समय नेत्र खोल 
कर उन्मनी मुद्रा के द्वारा जब भूमध्य या ब्रह्म र में विलक्षण प्रकाशात्मक दिव्य 
ज़्योतियों कां दर्शन होने लगे तो इन्हें सृक्ष्मेन्द्रिय, मन, बृद्धि इत्यादि में से किन्ही का 
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| प्रकार के अभ्यास से उपर्युक्त भ्रांति दूर हो जाती है | 
F o a > छोटे-छोटे गोल-बिन्दुको के समान हैं ।' यह 'मन 
जिस किसी इन्द्रिय को प्रेरित करता है वही इन्द्रिय विशेष गतिशील बन कर sE 
करते लगती है । प्रायशः सभी मनुष्यों को सभी इन्द्रियां एक साथ कर्म करती r 可 | 
होती हैं, किन्तु तथ्य तो ऊपर के कथनानुसार ही है । “मन की स्वाभाविक घः 
कारिता के कारण ही मनुष्यों को ऐसी भ्रमात्मक प्रतीति होती है, अन्यथा अन : 
झपनी द्रुतगामी सामर्थ्यं से प्रत्येक इन्द्रिय के साथ क्रमशः सयुक्त होकर कार्यं करता- | 


= airs 二 时- _०_ Ne Chee 


कराता : है; में वह क्रम लक्षित नहीं होता । जैसे कि गुलाब या कमल की 

अनेक ere को एक सूई तुरन्त बींधती प्रतीत होती हे, किन्तु वह प्रत्येक 

पंखुड़ी को क्रमशः ही बींघ रही होती है, इसी प्रकार 'मन' की क्रियाशीलता तथा 
शीघकारिता के विषय में समझना चाहिए | जैसे शीधता से घूमती एक वनेठी गोल 

प्रतीत होती है, वैसे ही मन अपनी द्रुतगामिता के कारण एक ही समय में सब के | 
साथ जुड़ा प्रतीत होता है । : | 

जब तक “मन इन्दियों के साथ संयुक्त न हो तब तक इन्द्रियां किसी विषय । 

को ग्रहण करने तथा व्यापार करने में समर्थ नहीं होतीं | इसी कारण ऐसा कह i 
दिया जाता हे कि आँखें होते हुए भी तुम देखते नहीं हो । भ्रथवा, कान रखते हुए 

भी तुम सुनते नहीं । इस प्रकार 'मन' की गति-विधि के दशन का अभ्यास दृढ़ 
करना चाहिए । प्राथमिक अभ्यासी को कभी ये गतियां दृष्टिगोचर होती हैं कभी | 


नहीं भी होतीं । किन्तु कुछ काल तक निरन्तर अभ्यास-रत रहने से मन तथा 
इन्द्रियों के पारस्परिक व्यापार का आमास स्पष्ट होता जाएगा । शीघ्रता करने 
से कुछ विशेष लाभ भी नहीं होता, प्रत्युत घैये छूट जाता है। श्रद्धा से ग्रभ्यास : 
करते चलें, आपको TIT पुरुषार्थ के अनुसार दर्शन अवश्य होता जाएगा, क्योंकि । 
यह सब विषय स्वानुभूत है, aa: प्रत्येक श्रभ्यासी को थोड़ा-बहुत अनुभव होना 
ही चाहिए । zat 
प्रत्येक इन्द्रिय में भूतविशेष की उपस्थिति या प्रधानता--हम अपने दैनिक | 
व्यवहार में नित्य ही देखते हैं कि हमारे नेत्र केवल 'दर्शन' का ही कार्य करते है, : 
अवण का नहीं, एवं श्रो सुनते ही हैं, देखते नहीं । इसका कारण यही है कि प्रत्येक 
इन्द्रिय में एक-एक तत्त्व प्रधान है । दूसरे तत्त्व सहकारी रूप में विद्यमान हैं । 
इसी विशेषता के कारण ये इन्द्रियां अपने-अपने नियत विषय को ग्रहण करती हैं | 
अन्नमयकोश' की उत्पत्ति पंच महाभूतों के सात्त्विक अंशो से हुई है, ऐसा हम पूवं 
लिख चुके हैं। उसीके श्राधार पर प्रत्येक इन्द्रिय में मन्य तत्त्वों के साथ एक तत्त्व | 
की मुख्यता है । | 
कर्म निद्रियों में तत्त्वों की प्रधानता- १. ‘Tar’ में तत्त्व अन्य सब कर्म“ 
इन्द्रियों की भक्षा से अधिक है, अन्य चारों र रूप में विद्यमान है | 
 २- उपस्थ में जलतत्त्व का भाग विशेष रूप से अधिक है | 2. “पाद-इन्द्रिय' में अग्नि । 
3 | तत्त्व भ्रधिक है 100४, "कुस्ता"मे वेधत विशि | Gay d रिकं है. | ४. “वाक्‌ इन्द्रिय Es 
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में आकाश-तत्त्व विदोपख्प से प्रधान है । 


ज्ञानेन्द्रियों में तत्वों व्ही प्रधानहा-१. नासिका मं gece, अलान हूं, R. 
“रसना' में जलतत्त्व, ३. नित्रों' में श्रस्नितत्व, ४. “त्वचा HAA, आत ia 
न्द्रिय' में आकाशतत्त्व की प्रधानता है । शेष तत्व सहकारी रूप से प्रत्यक ॐ आहत 


ही हैं। 
ये पाँचों महाभूत जैसे 'अन्नमयकोश के उपादान-छारण हैं, दस ही स्थूल 

कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियों के स्थूल गोलको के भी ये ही उपादन-कारन ट ३ 
इन सब के साथ 'उपादान-कारण' के रूप में वर्तमान रहते हें । इसी प्रकार इन चळ 
स्थूल इन्द्रियों के जो सूक्ष्म रूप हैं उनमें भी--ज्ञानेन्द्रियों में सात्त्विक-अहंकार, कम न्द्रया faai 
में राजस-झहंकार, और इन सब इन्द्रियों के प्रेरक 'मन' में अहंकार के सात्त्विक और 
राजस अंश 'उपादान-कारण' के रूप में विद्यमान हैं । पंचतन्मात्राओं सहित मन तथा 
इन्द्रियों के संघात का नाम ही 'मनोमयकोश' है । सुक्ष्म या स्थूल सभी इन्द्रियाँ इसी 
"मन? की प्रेरणा से दिव्य (पंचतन्मात्रिक) और अदिव्य (स्थूल पंचभूतात्मक) भोगों 
का उपभोग भी करती हैं | 

- जो योगी मन, इन्द्रिय भर बुद्धि के पारस्परिक व्यापार की सुक्ष्मतर गतियों 
के रूप में 'मनोमय' तथा 'विज्ञानमय? कोशों के विभेदक ज्ञान एवं व्यापार को क्षणाद्ध 
में सम्पन्न होते हुए प्रत्यक्षरूप से देख और समझ सकता है वह ही “झात्मज्ञान प्राप्त 
करने में सफल हो सकता है । प्रकाशात्मक AT TASH के एक देश में रहता हुआ 
भी प्राणमय' तथा 'अन्नमय' कोशों को अपनी दिव्य रश्‍्मियों से सदा झ्राच्छादित 
किए रहता है, जैसे कि एक देश में स्थित दीपक समस्त कमरे को अपनी ज्योति से 
आच्छादित कर लेता है । यह 'मन' दशों इन्द्रियों के विषयों को क्रम से ग्रहण करता 
हुआ जब तुरन्त ही इन्हें निर्णय कराने के लिए बुद्धिमण्डल में प्रतिक्षिप्त करता जाता 
है, उस समय विशेषरूप से क्रियाशील बने 'मन' की लहरियां अथवा उत्कम्पन अतिः 
द्रुतगतियुक्त, सूक्ष्म, तथा कभी अत्युग्र और महान्‌ भी होते ane जिन्हें देखकर योगी 
स्तब्ध या चकित-सा रह जाता है । जाग्रत में प्रत्यक्ष एवं स्वप्नों में 'मन का व्यापार 
अप्रत्यक्ष होता है, तथा इन दोनों दश्ाओं मे विषयों की उपभोक्ता तो (बुद्धि ही होती 
है । काम, क्रोध, भय, शोकादि से प्रभावित हुए 'मन' की गतिविधि कैसी होती है, 
उस अवस्था के निर्देश कुछ सामने के 'चित्र (सं० १४) में दे दिए है उन्है देख 
धोरभत्यक्ष भी करे ee प्रत्यक्ष भी करे । | 


+ चित्र संख्या १४ का विवरण--काम, ala, भय आदि से प्रभावित 
१. प्रस्तुत चित्र में रजोगुण से प्रभावित हुई पीत-वर्ण की बुद्धि में काम; 

से उत्पन्न हो रही लहरे हैं। | | at 

२. काम, क्रोधादि के समय इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण करता हुआ नीलाभयुगत श्वेत १ 


का मन है | न्द्रियों : | 
: . ३. काम, से mafii तथा कर्मेद्ियो में क्षोम हो रहे है । er है।। 
क काम, कोष बत तपा यासी इमा मन. इजिमा TC हो ३! 
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प्रत्येक केन्द्रिय के व्यापार दर्शत का क्रम--सवंत्र श्रान्तरिक साक्षात्कार में 
इस क्रम को भी स्मरण GS । स्थूल कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेर्द्रियों से जितने गतिवाहक 


और ज्ञानवाहक नाडी-सुत्र निकलते हैं, ये सब लघु-मस्तिष्क, मध्य-मस्तिष्क, वृहद्‌- 


मस्तिष्क में पहुंचते हैं भर तीनों से ग्पने सम्वेदनों को सूक्ष्म कर्मेन्द्रियों और ज्ञाने- 
न्द्रियों पर फेंकते रहते हैं। अब कमे न्द्रियो के 'मन' तथा 'बुद्धि' के साथ हो रहे व्यापारों 
को साक्षात्‌ कीजिए | साक्षात्कार का क्रम सर्वप्रथम 'गुदा' से प्रारम्भ कीजिए; 'गुदा' 
SERN का मुख्य व्यापार केवल मल त्यागना है । 

« ,. १ गुदा यह मल का त्याग किस प्रक्रिया से करती है, तथा मल त्यागते समय 
हमारे 'कोशों में क्या-क्या क्रिया होती है, इसको देखने के लिए ध्यान की तीव्र दृष्टि 
से “मुलाधार में प्रवेश करें । प्रथम तो यहाँ अपनी स्मृति से 'गुदेन्द्रिय' पर मल का 
भार पड़ने की स्थिति को स्मरण कीजिए और देखिए कि 'मलह्वार' में स्थित 'गति- 
वाहक सूत्रों में मल त्यागने से पूवं कैसी, क्रिया होती है । गुदा में संकोच-विकास 
उत्पन्न करके देखें तो गुदाद्वार से लेकर ऊपर की ओर अन्दर लगभग ६-७ इंच तक 
विचित्र प्रकार की बेचेनी-सी प्रतीत होगी । मल त्यागने की इच्छारूप यह व्याकुलता 
अह्यरन्ध्र मे. स्थित स्थूल गुदा कर्मेन्द्रिय' की “सुक्ष्म इन्द्रिय' में उत्पन्न होती है । इस 
इच्छा का कारण बुद्धि हे । और “बुद्धि इस इच्छा को 'मन' के द्वारा निरन्तर ही 
कंसे भिजवा रही है ? मन, 'सुपुम्नापथ' से आते-जाते गतिवाहक-प्राणसूत्रो के द्वारा 

'सलत्याग की इस इच्छा को छोटी-बड़ी आंतों, में कंसे क्रियान्वित कराता है ? मल- 
त्याग, कर्म के समय गुदा-द्वार से ६-७ इंच ऊपर 'गणेशचक्र' तक स्थित 'गुदा-मण्डल' 
में होने ad गति को ध्यानदृष्टि से देखें । इस समय यहाँ पर फले 'गतिवाहक 
“ 0 तया ञ्ानवाहक तन्त्र दोनों ही बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे प्रतीत होंगे । 
शान तथा गति, ये दोनों ही सुषुम्नाकाण्ड में से होकर आंतों को प्रेरित करते हुए म्रागे 
अपने सजातीय सुत्रो द्वारा लघुमस्तिष्क के सामने से होकर 'सुषुम्नाशिखर” तक पहुंचते 
हैं । गुदा द्वार से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचने के लिए मार्ग में इस क्रिया का अनुभव 
कटिअदेश से सटी बड़ी ग्रातों में, फिर पीठ में, ग्रीवा में, और अन्तत: ब्रह्मरन्ध्र में 
होगा । गुदा से ब्रह्मरन्ध्र में. पहुँचने नों क्रिया र i 
1 हार हुँच तक थे दोनों ही, ज्ञान तथा क्रिया, ger तन्मात्रा' 
A STH परिणत होकर | 

Aas fe होकर अपनी सुक्मेन्द्रि गुदा पर प्रभाव डालती प्रतीत होंगी, और 
9 ^ ` इस सुक्मतत्मात्रा-रूप' में. परिणत हुए प्रभाव को ग्रहण करके गति- 


शील होती दोखेगी । यहाँ पर इन क्रियाओं को 
2 | अतितन्मयता से ही देखा जा सकता 
Q है स्मरण रखता चाहिए । सभी सुक्ष्म इन्द्रियाँ ज्ञान तथा as तन्मात्रिक रूपों 


किन्तु यह भी निश्‍चय से समझ लेना चाहिए कि साधारण 


I के सहारे से जब 
"के विषया सृक््मशरोर के अंग 'सुक्ष्म-दिव्य- 
त हक lan र का. विज्ञान प्राप्त कर लेने एवं 

CT करने मे मप्र, हो Sabie । ग्रतः योगी 
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चिन्न संख्या १९ 


मेन्द्रिय पाद का प्रत्यक्षीकरण 
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अपने 'सूक्ष्म-शरीर' से वह कार्य भी ले सकता है जिसे स्थूल देह करता है । 
सुक्ष्म गुदेन्द्रिय की इस गतिशीलता से 'मन? प्रतिबिम्बित होता है और इस 
प्रतिबिम्व को लेकर 'बुद्धिमण्डल' में गतिशील हो जाता है। उस समय यह 'बुद्धि 
अपने निर्णीत विषय को सुक्ष्मभाव वा संस्कार के रूप में परिणत करके एक हल्की- 
सी छाया के रूप में अपने मण्डल से बाहर फेंक देती है। अनन्तर, यह संस्कार 
पचतन्मात्रा के ज्योतिर्मय मण्डल को पार करता हुआ हृदय में चला जाता है । वहाँ 
पर. अहंकार इस संस्कार को ग्रहण करके 'चित्तमण्डल' में स्थापित कर देता है, तथा 
दुसरी ओर यह 'बुद्धि' अपने निर्णीत विषय को 'मन' के द्वारा उसी इन्द्रिय के मार्ग 
से क्रमशः सूक्ष्मशरीर से स्थूलशरीर में पहुंचा कर क्रियान्वित करा देती है । यह सब 
क्रिया उतने काल में पूर्ण होती है जितना समय 'गुदा' को मल त्याग करने में लगता 
है । सामने के! चित्र संख्या १५ से यह सब प्रक्रिया बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, 
अत: चित्र का अनुसरण करें। 
स्व आगे इसी विज्ञान-क्रम के अनुसार अगली कर्मेन्द्रियों के व्यापारों को प्रत्यक्ष 
करते चले जाएं | यहाँ यह नियम स्मरण रखें कि 'स्थूल इन्द्रियां सब स्थूल विषयों और 
स्थूल पदार्थों का ज्ञान, एवं सब स्थूल कर्म तथा स्थूल विषय-मात्र को ही ग्रहण करती 
हैं, और सभी 'सुक्ष्मेन्द्रियां' पंचतन्मात्रिक भाव को प्राप्त सुक्ष्मज्ञान तथा सुक्ष्मक्रिया 
को ग्रहण करती हैं । इन सूक्ष्म विषयों -आर सूक्ष्म शरीर के द्वारा सुक्ष्म जगत्‌ के 
साथ होने वाले प्रत्येक व्यापार का साक्षात्कार मानव को 'द्विब्यनेत्र' से होता है । 
२. उपस्थेन्द्रिय--उपस्थ के दो कर्म हैं: १. मुत्र विसर्जन, २. प्रजनन कर्म । 
इनमें से प्रथम तो मूत्र त्यागने के कर्म को प्रत्यक्ष करें, जिस प्रकार कि मल त्यागने 
की क्रिया का विज्ञान पूर्वे किया है । 
उपस्थ का-दुसरा कर्म 'मेथुन' है। यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि कामु- 
कता दो प्रकार से उत्पन्न होती है। एक तो इचा की स्मृति से, दुसरी बाह्य स्प 
तथा कामुक दृश्य के दर्शन एवं अरलील वार्तां से । इसका प्रभाव पुरुषों में 'शुक्रक्षय 
तथा नारियों में एक 'द्रव-विशेष' के खाव के रूप में प्रकट होता है । वेसे साधारणतया 
तो सभी आन्तरिक 'सुक्ष्मेन्द्रियों एवं 'मन' में सदा ही ज्ञानोपाजन तथा प्रत्येक कमे 
{चित्र-संस्या ११ का विवरण--कर्मन्द्रिय गुदा का प्रत्यक्षीकरण :一 | 
१. पीतवर्ण की मोटी बड़ी प्रांत के द्वारा मल का त्याग होता है । 7 | 
२. मेरुदण्ड सुषुम्ता नाड़ी द्वारा तथा गुदा द्वारा मल त्याग की सम्बेदन-किया तथा ज्ञान के 
व्यापार का आदान-भ्रत्यादान हरित-नीलवर्ण के बाणों तथा रक्तवर्ण के बाणों द्वारा 
३ क उप द्वारा मूत्र विसर्जन तथा प्रजनन क्रिया का प्रत्यक्षीकरण 
,. >. किया जा सकता है । E | ए 
| Stam पाद का प्रत्यक्षीकरण :-- | | 
ow eat eae नाड़ी द्वारा पैर में सहसा. चुमे पिन से परो में एक ss 
` क्रिया उत्पन्न हो जाती है । इस;विलक्षण गमन का संकेत पाद से झर नील-हरितवण 
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करने-कराने के समय संकोच-विकास होता ही है, किन्तु कर्मेन्द्रियों में यह 'शिश्न ही 
ऐसी इन्द्रिय है जिसपर कि कामुकता का विशेष प्रभाव संकोच-विकास के रूप में 
प्रकट हो जाता है । उपस्थ में प्रजननशक्ति विशेष रूप में होने से संसार में प्रजा की 
उत्पत्ति का कारण यही है । देवों से लेकर कीट-पतंग तक हर एक प्राणिमात्र इसके 
वशीभूत होकर इसका 'दास' बना हुआ है । कर्मेन्द्रियों में 'उपस्थ' तथा ज्ञानेन्द्रियों में 
“रसना! ये दोनों ही अति प्रबल इन्दियाँ हैं। इनपर वशित्त्व प्राप्त करना 'कठिनतम 
कर्म है । इनपर प्रभुत्व प्राप्त कर लेने वाले 'ब्रह्मचारी' को इसीलिए सर्वत्र अति 
सम्मान दिया जाता है। विज्ञान एवं परम वेराग्य के बिना इन पर अधिकार प्राप्त नहीं 
होता | इन दोनों को वश में कर लेना मानो विषय-संसार के अत्यधिक भाग पर 
प्रभुत्व पा लेना है । नारी के दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि आठ प्रकार के मेथुनों तथा 
रति-रत पशु-पक्षियों के दर्शन अथवा अनावश्यक स्पर एवं दूसरे आन्तरिक कामुक 
संस्कारों की स्मृति से भी दिएन में क्रिया होने लगती है । इन दोनों ही कारणों के 
उपस्थित होने पर 'ज्ञानवाहक-नाड़ियों' के द्वारा मस्तिष्कगत 'उपस्थ' के केन्द्र पर 
आघात पहुंचता है । इस ध्यानस्थ दशा में यहां पर 'सूक्ष्म उपस्थ' के विकार, तथा 
इससे प्रभावित 'मन' 'बुद्धि' के रंग-रूपों से उत्पन्न तरंगों एवं गति को सावधानी से 
देखा जाता है । तब इन क्रियाओं से. अन्य क्रियाओं में होने वाली भिन्नता परिदष्ट 
हो सकेगी । विज्ञान के प्रत्यक्ष का क्रम यही है । ! 
३: पाद-इन्द्रिय-पेरों का मुख्य कर्म 'गमन-ग्रागमन' है, इसे भी पूर्ववत्‌ 
साक्षात्‌ करे । किन्तु गमनागमन की क्रिया भी दो प्रकार से होती है । 
एक, साधारण देह-व्यापार के लिए । इस काल में 'मन' 'बद्धि' तथा झान्त- 
रिक 'पादेन्द्रिय' में कोई विशेष परिवतंन नहीं होता । क 
4 - 1 वा (हषं से होती है । जैसे किसी वन्य-पशु सिंह आदि 
„ अथवा भय-उत्पादक Ñ 
देखकर भय उत्पन्न होता है । Ip ti अ हिल पशो को 
तब इन कर्मेन्द्रियों पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है; 
कर मन, इन्द्रिय एवं बुद्धि--सभी में विलक्षणता ह होती है wee =e 
सबकी क्रियाझों, रंग-रूपों में हुए विशेष परिवर्तन को लक्षित करने | 
चाहिए । उस समय ‘Gen पादेच्िय' हत : त करने का प्रयत्न करना 
न्य समस्त देह में ही हलचल मच जाती है । 
R कम्पनों की भ्रति तीब्रता स्पष्ट भासती है, वैसी साधारण-सामान्य अवस्था में 
मे क दोडते समय नहीं होती । हषे के समय इस कर्मेन्द्रिय में ही नहीं वरन्‌ 
us हहा देह भर में “भय से स्था भिन्न प्रभाव प्रतीत होता है । इन सभी 
हरता रहता १1 परों में यह भूमण्डल को उष्णता एवं प्रकाश से प्रभावित 
म यह गमनागमन की क्रिया मस्तिष्क से झापाद तल तक फैले 


गतिवाहक सृत्र-जाल के द्वारा होती है । प्रत्येक गति ये गतिवाहकत्नाडियाँ ही करती हैं । 


इस क्रिया की प्रक्रियार्तिया कैंपीलिंगत कमेन्दिय ज्ञानेस्त्िय, मन, बुद्धि की क्रिया को 
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ध्यानकाल में लक्षित करके ही प्रत्यक्ष किया जाता है । इनके प्रत्यक्ष करने का क्रम 
भी वही पुर्वोक्त है । 

४. हस्त-इन्त्रिय--हाथो का मुख्य कर्म लेना-देना है । बैसे तो सीना-पिरोना, 
वाद्य बजाना, लिखना, शल्य-क्रिया, चित्र-लेखन, युद्ध करना, आदि अनेक कमं हैं जो 
आदान-प्रदान में ही आ जाते हैं । नृत्य में हाथ-पेर दोनों ही मिलकर कार्य करते है । 
पाद प्रकरण में लिखित “भय' तथा 人 इन दो भावों के द्वारा, आदान-प्रदान कमं 
भी, दो प्रकार का हो जाता है । भयजन्य बाह्य-आक्रमण को रोकने के लिए तथा 
'झात्मरक्षार्थ' दोनों हाथ दूसरे पर प्रहार करने के लिए किस शीघ्रता से तुरन्त आगे 
बढ़ जाते हैं यह आपने कई वार देखा होगा । जब जिस प्रकार के भाव 'चित्त-मण्डल' 
से उभरकर 'विज्ञानमयकोशगत' 'बुद्धिमण्डल' में आते हैं, और उनसे प्रभावित होकर 
बुद्धि 'मनोंमण्डल' को जेसी ma देती है, 'मन तुरन्त ही भ्रपनी द्रुतकारिता से 
“हुस्तकर्मे न्द्रिय' को अपनी रश्मियों से प्रभावित करता है, तब “हस्तेन्द्रिय' के साथ जुड़े 
गतिवाहक-सूत्र' भावानुकूल श्राज्ञा को हाथों से कराने लगते हैं। जो हाथ हिसा; क्रोध, 
द्वेष तथा प्रतिशोध के भावों से प्रभावित होकर ऐसे क्रूर एवं घोर कुकर्म कर डालते 
हैं कि प्रत्येक मनुष्य उन बीभत्स कृत्यों को सुनकर ही काँप उठता है--उनका करना 
तथा देखना तो दूर रहा, दूसरी ओर वे ही हाथ, सात्त्विक-सुकोमल-स्तिरध भावनाझों 
से प्रभावित होकर दान देने लगते हैं, दुखियों की सेवा करने लगते हैं देखिए-सेवा, 
ग्रॉपरेशन, चीर-फाड़, स्नेह, कला-कृति आंदि सौम्य कर्मों के समय इन हाथों पर केसी 
कोमलता छा जाती है कि आश्चर्यं होता है । इस प्रकार से, स्थूल हों वा सुक्ष्म, क्रूर 
हों वा कोमल, भले हों वा बुरे, सभी कर्मों को ये 'गतिवाहकसूत्र' बुद्धि की प्रेरणा से 
“मन? की आज्ञा द्वारा ही करते कराते हैं | F 

५. वाक-इन्द्रिय--जीभ, तालु, दन्त, ओष्ठ, जिह्वामूल, मूर्धा, नासिका 
सम्मिश्चित व्यापार से वाक्‌-इन्दिय की क्रिया 'वाणी' रूप में प्रकट होती हे । इसका 
उदगमस्थान नामि प्रदेश है । नाभि प्रदेश में उत्पन्न शब्द की संज्ञा 'परा है; इस 
'परा' रूप शब्द को योगी अपनी 'संयमजय' की शक्ति से अनुभव कर लेता है, किन्तु 
सर्वसाधारण के अनुभव में न ग्रा सकने से इसकी संज्ञा 'परा' है i में उत्पन्न 
होकर यह 'परा' शब्द गतिंवाहा नाड़ियों के द्वारा हृदय प्रदेश में आता gl तब 
इसकी संज्ञा 'पद्यन्ती' होती है, क्योंकि यहां प्राकर शब्द अनाहत-ध्वनि के रूप में 
सुना जा सकता है, वह भी ध्यानावस्थित होकर | यहाँ से ऊर्ध्वगमन करता cut यह 
कण्ठप्रदेश में पहुंचता है, तब इसकी संज्ञा 'मध्यमा' होती है, pa 'सप्तस्वरो के 
रूप में यह स्पष्ट होने लगता है । आगे मुख में आकर यह जीभ, तालु आदि: के संयोग 
से 'वाणी' के रूप में प्रवाहित होने लगता है तथा दब्दार्थ-सम्बन्ध का द्योतक बनता 
है । तब इसकी 'वेखरी' संज्ञा होती ह । 

इस वाणी का प्रयोग भी दो प्रकार से होता है । ise 

एक तो आन्तरिक- जैसै स्मृति द्वारा जागृत भावों को हम वाणी के द्वारा 
प्रकट करचे लगते. हः॥garnwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | ah 
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3  . ` दसरा-जोबाह्य शब्दों के उत्तर में हम कुछ कहते हैं | 
isa इन दोनों ग्रवस्थाझों में बुद्धि, मन, इन्द्रियां, ज्ञानवाहक तथा गतिवाहक 
नाडी-समुदाय समान रूप से मिलकर कार्य करते हैं, किन्तु क्रम में थोडा-सा भेद पड़ 
जाता है; 'वाणी-रुप! से प्रवाहित areata का .बाहा-प्रयोग भी भय, कोचादि 
उद्वेगो के द्वारा एवं कारुणिक दुश्यों वा स्नेह-भावनाओं से प्रेरित होकर किया जाता है । 
aa किसी आक्रमण से उत्पन्त.“भय' की दशा में नेत्रेन्द्रिय के साथ संयुक्त ज्ञानवाहक 
तथा गतिवाहक तन्तुओं के प्रथ से भयभीत होने की सूचना “मन: के द्वारा 'बुद्धिमण्डल' 
में पहुंचती है । 'बुद्धि' तुरन्त ही रक्षा, के लिए श्रपना निर्णय 'मन को देती है । 'मन' 
कर्मेन्द्रिय 'वाक' को पुकारने की श्राज्ञा देता है, साथ ही हाथों को आक्रमण को 
रोकने तथा प्रत्याक्रमण के लिए उद्यत करता है । पैरों को भागने के लिए प्रेरित 
करता हे । ये सव कमं एक क्षणाद्ध में किन्तु क्रम से होते चले जाते हैं। जब कोई 
दृश्य अथवा करुणःक्रत्दत्त बाहर से नेत्रो वा श्रोत्रो पर ग्राघात करते हैं तब पूर्वकथित 
क्रम से;ज्ञान तथा क्रियाओं का आघात 'बुद्धि' तक पहुंचकर बुद्धि के निर्णय के अनुसार 
'मन्न' ही पूर्वोक्त व्यवस्था के ग्रनुसार सब कार्य कर-करा देता है । . 
तीसरा वागू-व्यापार अन्तःप्रेरणा से होता है । उस.समय स्नेह, दया, क्रोध 
तथा विज्ञान आदि के भावावेश आदि जन्य संस्कार 'चित्त' में स्मृति के रूप से निरंतर 
उठ-उठकर एक प्रवाह के रूप में 'बुद्धि को तरंगित करते चले जाते हैं। 'बुद्धि' इनसे 
रंजित होकर अपने आदेशों से 'मन' को प्रतिबिम्बित करती जाती है । 'मन' अपनी 
ररिमियों दवारा समीप में ही स्थित 'सुक्ष्मवाक्‌” को क्रियाशील बनाता है । तब इस इन्द्रिय 
के साथ जुड़े ज्ञानवाहक तथा गतिवाहक सूत्र 'स्थूलवाक्‌' को गतिशील कर देते हैं । 
दुसरी ग्रोर 'ज्ञानतन्तु मन से प्रेरित होकर नाभि-प्रदेश में शब्दों को उत्पन्न करने की 
आज्ञा देते हें तब वहां पर 'शब्द' निरंतर उत्पन्न होकर पूर्वकथित पथ से मख में 
an झाकर अभिव्यक्त ह हो घारा-प्रवाह से बहने लगता है। यही वाणी का व्यापार 
ओ- है। इन सभी caret में 'मन' ही वाक आदि इन्द्रियों के साथ 'बुद्धि-का संयोजक होता 


७ ७ 


: __ है ॥ अतः यह 'मन! ही शब्दार्थ सम्बन्ध का भी 'बुद्धिमण्डल' के द्वारा निश्‍चय कराता है। 


STAT का व्यापार 'भाषण' है; किन्तु इसका ज्ञानेन्द्रियो के 
' भ्रतिनिकट सम्बन्ध है । क्‍योंकि प्रत्येक TAREA द्वारा प्राप्त किए ज्ञान को यह 
कज श्राय:-स॒ब ही. प्राणी करते हैं किन्तु यह 
See 'विषय मे कुछ भी निर्णय नहीं कर 
मन हि प्रधान 'वाक्‌. ही हे । विज्ञजन इसका 
o INST aii | तथा मृदु भाषण, उपदेश, एवं ज्ञानगो ष्ठियो के रूपों में करके ‘ug’ तथा 
TORTS छुँ । मुढु तथा अज्ञजन 'वाक्‌' का 
Bee णार यापर | कर पाप तथा MAF का संग्रह करके 
= गा Wek है । ससार का अधिकतर कार्य-व्यवहार 'वाणी' के द्वारा ही सम्पन्न 
बन “होता जनी Ri im च्य “वाकू j के द्वारा कमे के करने अर्थात्‌ मौन धारण कर लेने पर वाणी- 
0 RATT RN KE प्रकार EATA स्थूल देह में जो सब 
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चित्र संख्या १६ 
ज्ञानेन्द्रिय और उनके विषय का प्रत्यक्षीकरण 
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मनोमयकौश | | es 
'वाणी' सर्वोत्कृष्ट है एवं सबसे 


कमन्द्रिया मुख्य रूप से स्थूल कर्म करती हैं, इन सबमें 
काय करानेवाली है । 

इस प्रकार 'मनोमयकोश-गत' कर्मेन्द्रियो का व्यापार-विज्ञान तो समाप्त होता 
है; किन्तु 'मन' का सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियो से है और ज्ञानेन्द्रियाँ भी 'मनोमय कोश' में 
विद्यमान हैं इसलिए ज्ञानेन्द्रियों के साथ होनेवाले 'मन' के व्यापारों का विज्ञान किए 
बिना आपका विज्ञान अधूरा रह जाएगा । अतः अपने विज्ञान की पूर्ति के लिए 
ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार के विषय में कुछ समझ लीजिए । तब अगले विज्ञान को प्राप्त 
करने में सुगमता होगी । 


ज्ञानेत्द्रियो के विषय में--'मनोमयकोश' की अङ्गभूत ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार 
कमेंन्द्रियों के व्यापार की अपेक्षा सुक्ष्मतर तथा अतिशीता से सम्पन्न होनेवाला है; 
यद्यपि इनके द्वारा लाए गए ज्ञानों का आदान-प्रदान तो यह 'मन' ही करता है तथापि 
दोनों को क्रिया में भेद होता है । जसे गन्ध, रस, रूपादि का कोई भी विषय हो, ज्ञाने- 
न्द्रियों द्वारा लाए हुए ज्ञान वा विषय से प्रतिबिम्बित होकर इसे 'बुद्धिमण्डल' में फैलाते 
मन को देर नहीं लगती । भ्रौर न 'बुद्धि ह्वारा' दिए गए निर्णय को लेकर इन्द्रियों तक 
पहुंचाने में देर लगती है । बुद्धि तथा इन्द्रियों के मध्य में यह 'मन' ऐसा सतक बना 
रहता है जसे 'मछली' जलाशय में अपने शिकार बन जाने के भय से या शिकार की 
खोज में सदा सचेत झौर सचेष्ट रहती है । कर्मेन्द्रियो की क्रियाओ्रों की अपेक्षा ये 
क्रियाएं अतिसूक्ष्म तथा अ्रतिशीघ्नता से सम्पन्न होती हैं, इस कारण प्राथमिक दशा में 
TA इस समस्त-क्रम का अनुसरण सुगमता से नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्रियाएं 
कल्पनातीत द्रुतगति से हो जाती हैं। किन्तु ज्यों-ज्यों अभ्यास की दृढ्ता से यह 'दिव्यनेत्र' 
अभ्यस्त एवं स्थिर बनता चला जाता है, ये सूक्ष्मतर और द्रुततर गतियाँ वा क्रियायें 
स्पष्टतर होने और समझ में भी झाने लगती | । विषय की गहनता को दृष्टि में 
रखते हुए यह इतनी व्याख्या आवश्यक समझकर ही की गई है। साथ में लगे *चित्र- 
(संख्या १६) से भी सहायता लीजिए और अगला विषय प्रत्यक्ष कीजिए । 


१. घ्राण-इर्ब्रिय का वर्णन--नासिका से गंधमात्र का ग्रहण होता है; fag 
'गंध' के भी सुगंध और दुर्गंध ये दो स्थूल भेद हैं । इसके झागे सुगंध भी पदार्थ-मेद से 
गुलाब, कस्तूरी, मोतिया, FAST, केसर, ग्राम, सेव, अनार, संतरा इत्यादि के रूपों में 
अनेक प्रकार की होती है। ऐसा ही दुगंध के विषय में भी समक लें । प्रत्येक प्राणी के 
पास गंधमात्र को अनुभव करने का साधन ‘ATT है । नासिका तो 'प्राणेद्धिय का 


_ + चित्र-संख्या १६ का विवरण--ज्ञानेर्द्रिय और उनके विषयों का प्रत्यक्षीकरण are 
१. वृहन्मस्तिष्क में तीन (aie, कान और रसना) ज्ञानेन्द्रियो के केन्द्र दिखाये गये हे । 
२. बुहत्मस्तिष्क के क्रियाशील भाग में प्राणेन्द्रिय द्वारा उसके विषय पुष्पगन्ध के प्रत्यक्षी- 
करण की प्रक्रिया दिखाई गई है, जिसमें मन द्वारा विषय का झादान, प्रत्यादान मोर 
बुद्धि में एक विलक्षण निर्णयात्मक प्रतिक्रिया हो रही है। EN 
३. कर्णेद्धिय के द्वारा उसके विषय घण्टी के शब्द से प्रतिबिम्बित मन के भ्रादान-प्रत्यादान 
से बुद्धि में एक विलक्षण निर्णयात्मक प्रतिक्रिया हो रही है । | 
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र आंत्म-विज्ञांनं 
| O ee >. > “कथ ६४ जत तय 
निवासस्थान है अथवा घाण का स्थूल स्वरूप है । किन्तु शक्तिरूपा 'घ्राण' मस्तिष्कगत 
ब्रह्मरन्ध्' में स्थित 'मनोमयकोश' में है जहाँ पर अन्य तत योत आादिसुदस जा 
हैं। मस्तिष्क के साथ जुड़े तथा वहां से निकले ्रनेकशः ज्ञानतन्तु देह भर में फेले Z हॅ, 
और ने नयुनों में भी विद्यमान. हँ । नासा-द्वारों में प्रविष्ट हुई गन्ध इन्हीं ज्ञानसूत्रो के 
द्वारा मस्तिष्कगत EAT तक पहुंचकर सबके अनुभव में आती है, गन्धो की 
विविधता- नाम-रूप का निर्णय हमारी 'बुद्धि' करती है । गन्धों को प्रत्यक्ष करते समय 
जो दर्शनीय तत्त्व है वह यह कि गुलाब तथा कस्तूरी की आई हुई गन्धों का निर्णय 
करते समय होनेवाली 'बुद्धि की क्रियाएं किस प्रकार की, कैसे रंग-रूपों की होती है । 
अर्थात्‌ गुलाब की गन्ध का निर्णय करते समय जैसा क्षोभ 'बुद्धिमण्डल' में उत्पन्न 
होता है, उससे कस्तुरी की गन्ध का निर्णय करते समय होनेवाली बोद्धिकक्रिया में 
क्या भेद दीखता है? यही भ्रत्यंत क्लिष्ट एवं सुक्ष्मतर विज्ञान है, जिसे भ्रापने अपनी 
'दिव्यदृष्टि' से प्राप्त करना है । अब सावधानी तथा तन्मयता से निम्न क्रम का अनु- 
सरण करें, क्योंकि प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय के विषय के विज्ञान के दर्शन का क्रम यही है । 

गन्ध प्रत्यक्षीकरण का ऋ्रम--किसी दूर देश या समीप से आकर 'गन्ध' नासिका 

में प्रविष्ट होती है। यहाँ से अन्दर-ही-अन्दर भ्रूमध्य में से होकर, थोड़ी-सी दुरी पर 
जाकर, यह 'गन्ध' ज्ञानवाहकतन्तुनिमित 'घाणखण्ड' से जाकर टकराती है और ब्रह्म- 
रन्ध्र के कोने-कोने तक he हुए इन ज्ञानवाहक ततन्तुग्नो के द्वारा 'ब्रह्म रन्ध्र' में फेल जाती 
है। अन्य इन्द्रियो के समान ही यह 'सुकष्मधाणेन्द्रिय' भी ब्रह्वारन्ध्रगत 'मानसमण्डल' में 
हे । अब नाक में प्रविष्ट हुई वह 'स्थूलगन्ध' इस 'घाणखण्ड' के साथ जुड़े ज्ञानवाहक सुक्ष्म 
TIA के पथ से चलती हुई और परिणामभाव को प्राप्त होती हुई सुक्ष्म 'गन्धतन्मात्रा' 
के रूप में बन जाती है। भर 'मनोमय' तथा 'विज्ञानमय' कोशो के १२ पदार्थों को 'सुक्ष्म- 
शरीर. के रूप में संगठित करनेवाले 'पंचतत्मात्रिक-मण्डल' में (जो कि प्रकाशमय एक 
'कोश' के रूप में ब्रह्मरन्ध में है) प्रविष्ट होकर उसमें घुलती-मिलती-सी अथवा तैरती- 
सी 'सुक्ष्मधाणेन्द्रिय' पर अपना झाघात या प्रतिबिम्ब किवा प्रभाव डालती है। यह 
प्रभाव एक प्रकार की चमक के रूप जेसा होता है | जैसे दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के 
सघषण अथवा “ऋणात्मक और “घनात्मक' विद्युत्‌ के सम्मिलन से प्रकाश प्रकट होता 
हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक चमक प्रकट होती है । इसी 'तन्मात्रिक-प्रवस्था' को 
आप्त इए 'गन्धतन्मात्रिक-रूप' को यह 'सूक्ष्मध्राण' ग्रहण करने में समर्थ होता है | यह 
. कायरूपा-स्थूलगन्ध , गन्ध-तन्मात्रा के 'कारणरूप' में किस तीब्रगति से इतने स्वल्प- 
काल में परिणत अथवा रूपान्तरित हो जाती है, यही दृष्य यहाँ पर लक्षित करने योग्य 
तथा दशनीय है । तीब्रतम गति से होनेवाली इस 'परिणति' को 'योगज दृष्टि” ही 
=e Se कर पाती है | साधारण ध्यान दृष्टि की कथा ही क्या है | अब यह 'सुक्ष्मत्राण' 
इस गन्धतन्मात्रा स्वरूप से क्रियाशील होकर, मनोमयकोशस्थ 'मन' को अपने आप 
को अपित कर देती है । इस गन्धतन्मात्रा-रूप से प्रतिबिम्बित 'मन' विज्ञानमयकोश 
में क्रियाशील हो जाता है । यह दृश्य, जल में रंग घोल देने की क्रिया के तुल्य होता 
है अर्थात्‌ गन्धतन्माच्नर से. प्रद्चेबिण्बित्/हुआ-धान! प्युद्धिसष्डलभैपश्रेविष्ट होकर zA 
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'मथ'-सा देता है, कम्पायमान कर देता है। तब Fla क्षणाद्ध से भी न्यूनतम समय में 
'गन्ध' विषयक सम्पूर्ण निर्णय करके पूर्ववत्‌ हृदय तथा स्थूलदेह की ओर भेज देती है । 
इस व्याख्यान का बहुत-कुछ भाव चित्र-संख्या १६ (पृष्ठ १६३) से स्पष्ट हो जाता है । 

अब इसके आगे रस, रूप, स्पर्श, शब्द के विषयों का विज्ञान भी इसी सरणी 
से करते चलें । 

२. रसना-इन्द्रिय--रसना का काम 'रसों' की अनुभूति कराना है । लोक में 
षट्‌-रस प्रसिद्ध है--मधु र, WA, लवण, तिक्त, कषाय, कटु । इन रसों का सम्बन्ध जब 
जिह्वा से होता है तब रसवाहक-ज्ञानसूत्रों के द्वारा सूक्ष्मी भाव अर्थात्‌ “रसतन्मात्रा' के 
रूप में परिणत होकर ये सभी रस सुक्ष्म रसना' के साथ 'सूक्ष्मभाव से ही सम्वन्धित 
होते हैं। तब अन्य इन्द्रियों के विषय में पहले देखे दृश्यों के अनुसार इस 'सूक्ष्म रसना' में 
विलक्षण चमक या क्षोभ दृष्टिगोचर होता है । आगे 'मन' इस क्रिया के.प्रतिविम्ब को 
ग्रहण करके “रस' के विषय का पूर्वेदुष्ट क्रमानुसार समस्त व्यापार सम्पादित कर देता 
है । रसों को विभाजित करते समय 'बुद्धिमण्डल में जो विलक्षण क्रिया होती है वही 
यहां दर्शनीय तत्त्व है । जेसे कि 'मधुर-रस' के सम्पर्क से 'सूक्ष्म-रसना' में, 'मन में, और 
बुद्धिमण्डल' में जैसी क्रिया होगी, उससे भिन्न ही प्रकार को क्रिया 'कटु-रस' के संबंध 
से 'सूक्ष्म-रसना', 'मन' श्रौर 'बुद्धिमण्डल' में होती है । यहाँ पर इसी भेद-ज्ञान का 
साक्षात्कार किया जाता है, कितु त्रिगुणो के भेद से रसों में भी भेद पड़ जाता है, जिस 
से यह क्रियाभेद और भी अधिक सूक्ष्म तथा जटिल बन जाता है । अब रस-विषयक 


समस्त निर्णय पू्वदुष्ट क्रमानुसार 'मन' द्वारा विभक्त करा दिया जाता है, और मनुष्य- . 


मात्र को इस रस की अनुभूति 'जीभ' पर होती है । इस प्रकार रस-विषयक झादान- 
प्रदान होता रहता है जब तक कि विषय का उपभोग पूर्ण नहीं हो जाता | 

३. नेत्र-इन्द्रिय--लगभग आधा जगत्‌ नित्रेन्द्रिय का बिषय है । इस "नेत्र के 
विषय के ३ प्रकार के रंग, ३ से ७ प्रकार के इन रंगों के सम्मिश्रण से बने सभी अन्य 


रंग, सब प्रकार की झ्राकृतियां जो कि रूप से सम्बद्ध हैं, इन ATA के ही विषय g जब 


इन स्थूल नेत्रों के सामने कोई पदार्थ आता है, तव उस पदार्थ का 'आभास' नेत्रगोलकों 
के साथ जुड़े सूदमज्ञानवाहक-सूत्रों के द्वारा मस्तिष्क में स्थित 'सूक्ष्मनेत्र पर पहुंचकर 
भ्राघात करता है। इससे अगली शेष समस्त क्रिया का सन्तान-वितान 'गन्ध-साक्षात्कार - 
वत्‌ होता चला जाता है । इस ST का भी उसी प्रकार साक्षात्‌-बिज्ञान प्राप्त कर । 

` प्रतिबिस्ब- प्रत्येक पदार्थ का, चाहे वह स्थूल हो या सुक्ष्म, प्रतिबिम्ब तो 
'सुक्ष्मनेत्र के पटल पर ही पड़ता है; केवल WANG हो जाता है। जैसे एक मनुष्य की 
आकृति-रूप-रंग का प्रतिबिम्ब सर्वेप्रथम स्थूल नेत्रों पर पड़कर ज्ञानवाहक सूत्रों द्वारा 
'सुक्ष्म-नेत्रेन्द्रिय पर पड़ेगा, और इसका बोध 'बुद्धि' के द्वारा होगा, किन्तु सूक्ष्म 'अती- 
Gag’ पदार्थ तथा इतके व्यापारो का प्रतिबिम्ब सीधा ही 'दिव्यनेत्र पर पड़ेगा और 
उसका बोध भी मन के माध्यम से 'बुद्धि' के द्वारा ही होगा। दूरवीक्षण यन्त्र लगाकर 

रस्थ पदार्थं तथा क्षुद्रवीक्षण यंत्र लगाकर सूम AEG को देख लेने के समान ही यह 
(दिव्यतेत्र' भी योगी को दोनों ही प्रकार का कार्य देता है । सुष्दि के प्रत्येक पदार्थ का, 
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चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, एकदेशी हो अथवा सवंदेशी, सावयव हा होने र 
वह दर्शन का विषय अवश्य बन जाता है । भेद इतना ही होता है कि 'स्थू 

स्थूल पदार्थों का एवं सूक्ष्मशरीरगत 'दिव्यचक्षु के द्वारा सूक्ष्म-अतीन्द्रिय पदार्थो का 
दशेन होता है । योगीजन इसी 'दिव्यचक्ष्‌' के द्वारा अधिकारपूर्वक स्वेच्छा से 'दिव्य जगत्‌ 
के दशन करने एवं सृक्ष्मतन्मात्रिक भोगों का उपभोग करने में वैसे ही समर्थ होते हैं जसे 
कि जनसाधारण अपने स्थूल देह से वाह्य जगत्‌ में सब भोग-व्यापार करते हैं। सूक्ष्मशरीर 
के व्यापार को सवंसाधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता | यद्यपि उसका सूक्ष्म- 
शरीर भी योगी के सूक्ष्मशरीर के साधारण व्यापार के समान ही कार्य कर रहा होता 
है, तथापि योगी इसके व्यापार से अवगत होता है | अपने सूक्ष्मशरीर से विशेष कार्य 
लेने का कर्म तो योगी ही कर पाता है । भ्रब स्पर्श-इन्द्रिय का विज्ञान कीजिए । 

४. स्परशे-इन्द्रिय--गीला, सूखा, शीतल, उष्ण, कोमल, कठोर आदि सब स्पशं- 
मात्र का ज्ञान करना त्वचा का धर्म है । यह 'त्वचा' समस्त देह के ऊपर एवं शरीर 
के आन्तरिक मार्गों पर भी चढी हुई है रौर मांसपेशियों में भी ada है । यह 'स्पशं- 
' ज्ञान भी पूर्वे-इन्द्रियों के विज्ञान के अनुसार ही 'त्वचा' में फैले ज्ञानतन्तुओं के द्वारा 
मस्तिष्कगत 'सूक्ष्म-स्पशेन्द्रिय' के केन्द्र को प्रतिविम्बित करता हे । इससे आगे सब 
व्यापार पूर्वत प्रत्यक्षवत्‌ होता है । अतः इसी प्रकार 'स्पश' का प्रत्यक्ष करे । 

५. श्रोत्र-इन्द्रिय- शब्द भी कोमल-कठोर, भला-वुरा होता है । श्रोत्र 'शब्द- 
मात्र का ज्ञान कराते हैं। आकाश-माग से दुरदेश वा समीप से ग्राया शब्द 'कर्णदाष्कुलि' 
- में एकत्रित होकर कर्ण के अन्दर विद्यमान ढोल पर आघात करता हे । इससे आगे 

ज्ञान-सूत्रों द्वारा gige विज्ञानवत्‌ यह भी हमें प्रत्यक्ष होता है | 
इस प्रकार ये दशों इन्द्रिया श्रपने-अपने विषयों को 'मन' की सहायता से केसे 
ग्रहण करती हैं, 'मन' इनके साथ किस रूप में कितनी शीघ्रता से व्यापार करता है, 
यह सब आपने जाना और देखा; किन्तु 'मन की क्षिप्रकारिता निम्न दृष्टान्त से 
अधिक स्पष्ट हो जातौ है । Ba | 
एक यात्री ग्रपने परो से वन में चला जा रहा हे । वह वहाँ के वातावरण के 
अनुसार शीतलता अथवा उष्णता का अनुभव भी करता जा रहा है । हाथों में कुछ 
सामान भी पकड़ा हुआ है। नेत्रों से वन की शोभा तथा मार्ग भी देखता चलता है। एक 
हाथ से मुख में कुछ खाद्य पदार्थ डालकर दांतों से चवाता जाता है। साथियों से बात 
भी करता चलता है। कान वन्यपक्षियों का गान, साथियों की बातें भी सुन रहे हैं, तथा 
वन्य-हिस्न-पशुओं की आहट भी ले रहे हैं। खिले वनैले पुष्पों की गन्ध भी झा रही 
है। इस प्रकार इस समय प्राय: सभी ज्ञानेन्द्रियां तथा कुछ कर्मे न्द्रियां अपने-अपने कार्यों 
को करती जा रही हैं । यहाँ पर 'मन' की दिव्यता प्रकट होती है । देखिए, क्रमश: 
सव इन्द्रियों से सम्पक रखता हुआ, प्रत्येक इन्द्रिय से ही उनके पृथक्‌-पृथक्‌ व्यापार 
कराता हुआ, बुद्धि से सबका निर्णय कराता जा रहा है। और फिर बुद्धि के निर्देशों 
को पूर्ण तत्परता से प्रत्येक इन्द्रिय से जिस शीघ्रता से पालन कराता जा रहा है, इसका 
ASMA करना भी सम्झन्र वहाँ; अत नमह सब कर प्वाहे भन के कषदान-प्रदान का 


मनोमयकोरा १६७ 


है अथवा «बुद्धि! से निर्णय करा कर लेने-देने का, सभी तो क्रमपूर्वक ही हो रहा है, 
'एककालावच्छेदेन नहीं; क्योंकि 'मन' एकदेशी तथा ग्रणुवत्‌ सूक्ष्म है, अतः इसका 
सब कार्य-क्रम क्रमश: तथा नियम से ही होता है। विभु के समान 'एककालावच्छेदेन' 
होता है, यह तो केवल कथनमात्र से ही सम्भव प्रतीत नहीं होता है । 
इस प्रकार 'मनोमयकोश' सम्बन्धी १० इन्द्रियों के साथ 'मन' के होने वाले 
व्यापार के विज्ञान का व्याख्यान तथा प्रत्यक्षदर्शन दोनों प्रकरण समाप्त होते हैं । 
आध्यात्मिकता की श्रावश्यकता--साधकवुन्द ! जब तक आपने “योगजदुष्टि' 
के द्वारा भ्रन्तःप्रवेश करके इस आध्यात्मिक सुक्ष्मजगत्‌ के सुक्ष्मतत्व “मन', बुद्धि, 
'सूक्ष्म इन्द्रियों के दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूपों का तथा इनके पारस्परिक कमं-व्यापारों 
का दर्शन नहीं किया था, तब तक भ्रापको भी इन तत्त्वों की सत्ता के विषय में सम्भवतः 
इतनी आस्था न होती जितनी कि झब हो गई होगी । इसी प्रकार वेचित्र्यपूणं इस 
जगत्‌ में प्रत्येक समय कतिपय ऐसे विद्वान्‌ भी दृष्टिगोचर होते रहते हैँ-जो कि केवल 
'प्रत्यक्षवाद' में ही विश्वास रखते तथा “अयं लोको नास्ति परम्‌ (Too Fo १, 
Fo २, Ho ६) इस यमोक्ति की मान्यता का प्रचार भी करते आए हैं, और वर्तमान 
में भी ऐसे लोग विद्यमान हैं। ऐसी मान्यता रखने वाले भौतिक वैज्ञानिक हों वा 
नास्तिक, भारतीय हों या विदेशी, सभी 'सत्य: और यथार्थता से परे हैं, दूर हैं। यद्यपि 
वर्तमानकालिक पश्चिमी वैज्ञानिक बड़ी तीब्रता से भौतिक विज्ञान में आइचरयकर 
विकास करते जा रहे हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं; उन्होंने इन भौतिक बृहदाकार 
तथा सूक्ष्म एवं अति दूरस्थ तथा निकटतम पदार्थों को देखने और उनका बिज्ञान 
प्राप्त करने के लिए अद्भुत भौतिक यन्त्र भी रच डाले हैं; किन्तु ्राध्यात्मिक पथ 
में योगियों से बहुत पीछे हैं । जैसे किं शरीरशास्त्र के ज्ञाता वेज्ञानिक भी स्थूलदेह 
के सम्बन्ध में अत्यधिक जानकारी रखते हुए भी मानव के 'प्राणमय' 'मनोमय' 
“विज्ञानमय! तथा आनन्दमय कोशों के विषय में जो कुछ भी जान पाए हैं वह सब 
कुछ यौगिक दृष्टि से तो नगण्य जैसा ही है। ये सव पदार्थ उस सुक्ष्म जगत्‌ के हैं 
जिसको न देख पाने के कारण इन पदार्थों में इतनी आस्था नहीं रखते, किन्तु 'आध्या- 
त्मिक विज्ञान! के विज्ञाता योगियों का इस विषय में अपने साक्षात्कार के आधार पर 
यह निश्चित सिद्धान्त है कि इस दृश्यमान भौतिक जगत्‌ के अतिरिक्त एक “सूदषमजगत्‌' 
भी है जो भौतिक नहीं है । उस सूक्ष्मजगत्‌ के पदार्थों को इन स्थूल-इन्द्रियो तथा 
भौतिक यंत्रों से नहीं वरन्‌ वैसे ही 'दिव्य सूक्ष्म करणों' के द्वारा ही देखा और जाना 
जा सकता है । उसी सूक्ष्मजगत्‌ से सम्बन्धित मानवमात्र के 'सूक्ष्मशरीर तथा 'कारण- 
शरीर’ हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गों के साथ इनका प्रत्यक्ष दर्शन 'ध्यानयोग' के द्वारा प्राप्य 
दिव्य-दृष्ठि के द्वारा होता है । 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
(कठ० Wo २, To ६, मं० १०) 
बाह्य साधनों, व्यापारों का जब स्वे प्रकार से निरोध कर दिया जाता है, 
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` झात्म-विज्ञान 
a. 
सक्ष्मतत्त्व आत्मा का दशन होता है । यह उपनिषद्‌ के 


तब दृश्यमान जगत्‌ से परे सू oy 
मन्त्र का भावाथे है । इसीलिए भौतिक साधन उसके दर्शन में विफल हो रहे हैं। 


'योग' की शरण लेकर जो भी व्यक्ति ne छुन a 
इसका अनुपूर्वीय समस्त विज्ञान भी प्राप्त 
केवल भौतिक विज्ञान के बल से ही इन झान्तरिक-सूक्ष्मतत्त्वों “rh 
गाशा नहीं है । उन्होंने यदि कुछ जाना भी है तो वह ie ae मन 
अपनी ररिमयों के द्वारा जब 'ज्ञानवाहक तथा 'गतिवाहक gd वा नाड़ियों को 
गतिशील बना देता है, तब वे अपने यन्त्रं से इन गतियों को ही देख am माप सकते 
हैं, इससे अधिक वे कुछ भी नहीं जान पाए हैं । किन्तु जो वैज्ञानिक “सूक्ष्म' तथा 
'कारण' शरीरों की सत्ता में मान्यता एवं आस्था = आदचय है कि वे भी छ्न 
सृक्षमतत्त्वो को देखने तथा जानने के लिए '्थूल-इन्द्रियो तथा भोतिक नत्र कौ 
सहायता से देखना ग्रौर जानना चाहते g | यही उल्टा प्रयास उन्हें सफल नहीं होने 


देता | 


इति श्रीमदखण्डब्रह्मचारियोगिप्रवरश्रीव्यासदेवमहात्मप्रणीते 
आत्म-विज्ञाने सुभाषाविभूषिते 


मनोमयकोशो नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्ण: । 
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अध्यायः ४ 


विज्ञानमथकोश 
页 这 उसका विज्ञान 


पूर्वक थित--विज्ञानप्रधान इस ‘gfe’ को १६ तत्त्वों के संघातस्वरूप क्रिया- 

प्रधान 'मनोमयकोश' के साथ मिला देने से १७ तत्त्वों वाला 'विज्ञानमयकोश' अथवा 

सृक्ष्मशरीर' बन जाता है, जो 'ब्रह्मरन्ध्र' में निवास करता है । इस 'विज्ञानमयकोश' 

किंवा 'सूक्ष्मशरीर' की आमा स्थूलशरीरगत दोनों कोशों में तथा स्थूलदेह से बाहर 

भी कुछ दूरी तक चतुदिक्‌ फैले रहती है । यहां यह भी स्मरणीय है कि 'कारणशरीर- 

गत चित्त, अहंकार, सूक्ष्मप्राण, तथा 'सूक्ष्मशरी रगत' बुद्धि, मन, और इन्द्रियों की 

ज्योतियाँ पंचतन्मात्राश्नो के प्रकाश से अति सूक्ष्म है--दिव्य हैं । अब विज्ञान-साधिका 

'बुद्धि का वर्णन करते हैं | 

विज्ञानमयकोश में ज्ञानात्मक तत्त्व 'बुद्धि' ही मुख्य है । ग्रतएव इस वुद्धि- 

तत्त्व की महिमा विश्वविख्यात है । बुद्धितत्त्व की महत्ता के विषय में 'बुद्धियेस्य बलं 

तस्य, निबुंद्धेस्तु कुतो aera’, 'सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने च परिसमाप्यते’, 'सर्वज्ञान- 
प्लवेनेव', ‘ale ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह’, 'ज्ञानान्मुक्तिः' इत्यादि नीतिविशारद महानु- 
भावों का अनुभव है, जो सवंथा सत्य है । हम देखते हैं कि सव जगत्‌ पर “मस्तिष्क 

शासन कर रहा है, करता आया है, और भविष्य में भी ज्ञान का ही साम्राज्य रहेगा। 

“बुद्धि की विलक्षणता पशु-पक्षियों में भी झलकती है । पशुओं में अश्व, बन्दर, हस्ती 

आदि एवं पक्षियों में तोता-मेना आदि विशेष रूप से 'सु-बुद्धि' गिने जाते हैं । यह 

“बुद्धि ica’ ‘Hed रज' का कार्य होने से विशेष महत्ता रखता है क्योंकि वस्तुमात्र 

का प्रकाशक होने से “महत्‌ LT इहलोक तथा परलोक का प्रदीप एवं ज्ञापक है । 

भगवती श्रुतिवेदत्रयी को सारभूत ऋचा, जो तीनों वेदों में आती है, 'गायत्री-मंत्र' है 

तथा सर्वोत्कृष्ट वेद ऋग्वेद के प्रारम्भ के प्रथम मंत्र में भी भगवान्‌ को ज्ञानस्वरूप 
मानकर ही स्तुति की है--'अग्निमील' । भगवान्‌ से अनेक मंत्रों में 'सद्बुद्धि की ही 
प्रार्थना की गई है । संसार का अन्य कोई ऐइवये इससे अधिक उपयोगी नहीं देखा 
गया | क्योंकि ग्न्य ऐइवयं होते हुए भी यदि 'सद्बृद्धि' नहीं तो बे कष्टप्रद बन जाते 
हैं--सुखद नहीं रहते | 'सद्बुद्धि' की सहायता से ही सद्‌-ग्रसद्‌ का बोध होता है । 
उससे शुभ कर्म होते हैं। शुभकर्मों से शुक्लघमं प्रादुर्भूत होता है । उसीसे सुख मिलता 
है । सदबुद्धि के बहाम गमी सिपोरा, ताही बगा रहता है । संसार 
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में यत्र-तत्र जो थोड़ी-बहुत शान्ति, सुख, आराम दीख पड़ता है, सब ue का ही 
प्रताप है, अन्यथा यह संसार एक नरककुण्ड ही दीखता | जगत्‌ में यह सांसारिक 
सद्बुद्धि लोकव्यवहार, नीति, धर्म, शास्त्र आदि में सर्वत्र परिपूजित है, किन्तु इससे 
अथवा इसकी सहायता से आध्यात्मिक श्रेयपथ में प्रधिक दुरी तक कार्य नहीं चलता | 
क्योंकि इस लौकिक बुद्धि में सत्य के साथ असत्य, सद्‌ के साथ असद, धम के साथ 
अधम, एवं सत्त्वगुण की प्रकाशशीलता के साथ रजस्‌-तमस्‌ गुणों की मलिनता मिली 

रहने से यह पूर्ण स्वच्छ नहीं रहती | 
सदबुद्धि--सदबुद्धि' के विपरीत, sdfg के विषाक्त विश्वव्यापी परिणामों 
के फलस्वरूप कष्ट ही सवंत्र व्याप्त है । यह सामान्य बुद्धि की वात है कि संसार में 
सु-बुद्धि के बिना 'पूर्ण शान्ति नहीं हो सकती, तब भला दुर्बुद्धि के द्वारा अतीन्द्रिय 
सुक्ष्म विषयों का विवेचन केसे हो सकेगा ? वहाँ तो ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है 
,जो शतप्रतिशत शुद्ध सत्य को ग्रहण कर सकने में समर्थ हो । 
“ऋतस्भरा प्रज्ञा--यह योगदर्शन का पारिभाषिक शब्द है, जो विशेष अर्थ 
को द्योतक है। इसका शब्दार्थ है--ऋतं सत्यं बिभति इति AFA, अर्थात्‌ जिस 
बुद्धि की विवेचनाशक्ति केवल सत्य को ही ग्रहण करे, असत्य के अंशमात्र को ग्रहण न 
करे, ऐसी ही सर्वश्रेष्ठ वुद्धि की मानवमात्र को आवश्यकता है। इस प्रकार इस 
विगुणात्मक 'बुद्धितत्त्व में से जब तक रजसू-तमस के दोष इतनी मात्रा तक नहीं 
निकल जाते कि बुद्धितत्त्व शतप्रतिशत सत्यग्राही एवं कुशाग्र हो जाए, तव तक 


इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । सर्वशास्त्रं के प्रदीप व प्रकाशक 'योग ने इस 
. बुद्धितत्त्व' को “ETT का रूप देने के लिए इसका क्रियात्मकरूप से अनुमोदन 
करके इसे सुक्ष्म-पथ में चलने योग्य बनाने का 'अनुभूत उपाय भी बतला दिया है। योग 
2 noe कि थोगाज्ञों के निरन्तर अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होकर ज्ञान 
नत. age होती रहती है जव तक कि 'प्रकृति-पुरुष' का विवेक नहीं हो जाता | 

LTT समाधि के प्रकारो में से एक विशेष समाधि “निविचार' की दृढ़ता से 


जो विशिष्ट ज्योति उत्पन्न होने लगती | 
योग-उक्त नाम 'ऋत॑भरा प्रज्ञा है ( = उसे अध्यात्मप्रसाद कहते हैं। इस प्रसाद का 


ऋतम्भरा रूप सत्य-ग्राही गुण के 
प्रकृति विभेदकः 'विवेक-स्या तिः = 
ह त वेन कर नीर-क्षीर -विवेक 
अति में से सत्य को छांटकर ग्रहण नहीं ु 
भप्त नहीं दोती । इस्‌ कूर, ह, रौ करा पाती, तब तक मानव को 'विवेक-ल्याति 
‘CTU Rarer ee है, ऐसी ही 


विज्ञानमयकोश a 


मान्यता योगियों को है । इसमें दूसरा यह भी गुण है कि 'ऋतम्भरा'” दिव्यज्योति में 
रजस्तम युक्त अनिष्ट संस्कार स्मृतिरूप से समाधिकाल में न उभर सकते हैं भ्रोर न 
बाहर से ही भीतर प्रविष्ट हो सकते हैं । यह दिव्यज्योति प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न-उदार 
संस्कारों को 'दग्धवीज-कल्प' ्रर्थात्‌ अंकुरित न होने योग्य बना देती है । यह कितनी 
बड़ी बात है कि ज्ञानारिनि से प्रदग्ध संस्कार पुनः अ्रंकुरित नहीं होते, भौर गीता का 
भी यही उपदेश है---'ज्ञानाग्नि: सबंकर्माणि “भस्मसात? कुरुते तथा (गीता--४,३७) । 

संयम बल--जो धारणा, ध्यान, समाधि के संयुक्त अनुष्ठान से प्राप्त होता.है, 
ये दोनों ही प्रकाशक दिव्य, सात्त्विक, सूक्ष्मदर्शी हैं एवं संसार की गुप्त, सूक्ष्मतम, अति- 
दूरस्थ भूमिगत वस्तुओं को करतल पर रखे झामलक के समान पदार्थ का प्रत्यक्ष करा 
देने में समर्थ होती हैं। इन भ्रज्ञा-ज्योतियों' से योगी भूमिगत छिपे संस्कारों तथा 
प्रकृति के genan पूर्वापर कार्य-का रण रूप सम्वन्धी सव विज्ञान को यथार्थरूप से प्रत्यक्ष 
कर लेने में समर्थ हो जाता है । योगी को जव इन प्रकाशों की उपलब्धि हो जाती है 
तब वह धोखा नहीं खाता | केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ वह तो सात्विक-प्रतिभा की 
सहायता से ग्रनिष्टों का निवारण करके एक के पश्चात्‌ दूसरी यौगिक उच्चभूमियों 
को लाँघता हुआ परम वराग्य के उच्चतम स्थिर-शिखर पर ग्रा खड़ा होता है। क्योंकि 
संयम-जय से प्राप्त 'प्रज्ञा$लोक' प्रकाश योगी को अज्ञानग्रस्त एवं पथभ्रष्ट नहीं होने 
देता | यहाँ पर एक तक उपस्थित होता है कि-- 

अनिष्ट निवारण क्या न्यायसंगत है ?- क्योकि विज्ञसमाज का अधिकांश 
भाग तो ऐसी ही श्रद्धा रखता है कि इष्ट-श्रनिष्ट कर्मफलों का दाता तो ईश्वर है । 
जब योगी अपनी शक्ति से भ्रनिष्टो का निवारण आदि कार्य स्वयं ही कर ले तब क्या 
Jada न्याय में हस्ताक्षेप करके वह उचित कार्ये करता है ? इसका समाधान यह 
है कि नेत्रों-वत्‌ अतिकोमल एवं तपःपूत ग्रतिनिमेल तथा सम्वेदनशील बने निज चित्त 
में लेशमात्र राजस-तामस की लाग भी योगी को व्यथित कर देती है ग्रोर इनको 
यतूकिचित्‌ भी विद्यमानता योगी को स्वरूपस्थ नहीं होने देती । इसलिए योगो राजस- 
तामस रूप मलिनता को अपनी वैराग्य-घारा से बहाकर चित्त से वाहर फेंक देता 
है । तब अन्तःकरणस्थ ज्ञानारिनि रजस्‌-तमसूमयी वासनाश्रों के इन दागों को भी दग्ध 
कर देती है । यह कमें ऐसा ही होता है जैसे हम अपने पेर में चुभे कांटे को अथवा 
नेत्र में ग्रा पडे रजःकण को निकालकर फेंक देते हैं, ओर ये कृत्य ईश्वरीय विधान के 
अनुकूल ही हैं। भावी कष्टों से बचने का उपाय कर लेना न्यायसंगत एवं ईश्वरीय _ 
विधान के भी अनुकूल ही है, तथा ईश्वरीय आज्ञा का सम्यक्‌ परिपालन भी है। क्योंकि 
संसार के सभी महान्‌ पुरुषों ने 'हेयं दुःखमनागतम्‌’ (योग० पा० २, Fo ६) अर्थात्‌ 
भावी दुःख से बचने का उपाय कर लेने के योग के इस आदेश का अनुमोदन किया 
है, जो स्वतःप्रमाण श्रुतिसम्मत है । 

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सत्त्व-आप्लावित बुद्धि, ऋतम्भरा प्रज्ञा अथवा 
इसके साथ के भ्रज्ञाऽलोक आदि नाम का आलोक दोषबीजों को दग्ध करके विज्ञान से 


 मरितृप्त करते हुफयोगी.को मोल के, हार पर पंचा देवी. है. पद महती-महिमा परम 


ae भ्रात्म-विज्ञान 
सात्विकी बुद्धि! की है । इसकी संज्ञा कुछ भी रख लो, काये में भेद नहीं पडता । 
'प्रतिभाद वा सर्वेम! (योग०पा० ३, Ho ३३) यह सूत्र इस कपत, अनुमोदक है | अब 

चकदात्री ब /दिव्यनेत्र के द्वारा पंचमहाभूतों के दर्शन 


झाप विवेकदात्री बुद्धि की सहायता से झपने 
और तत्सम्बद्ध विज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न कीजिए | इस प्रत्यक्षीकरण का क्रम भी मनो- 


मयकोशगत 'गन्ध-प्रत्यक्ष' की प्रक्रिया के सदृश ही है, जिसे आप प्रत्यक्ष कर आये R । 
साक्षात्कार दिव्यनेत्र से होता है-बीज-संस्कार-वासना के रूप में प्रत्येक 
जिज्ञासा मानव-चित्त में पड़ी रहती है भोर स्मृति के रूप में जागकर अहंकार' के 
झाश्रय से 'बुद्धिमण्डल' में ्कर विकसित होती है। तब यह बुद्धि ही 'मनोमण्डल' को 
प्रेरित करती है भौर यह 'मन' स्थूलभूत पृथ्वी को प्रत्यक्ष करने के लिए 'दिव्यनेत्र' को 
नियोजित करता है । स्थूल व सूंक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष विज्ञान कराने में जिस प्रकार सूक्ष्म 
दिव्य नेत्रेन्द्रिय समर्थ है उसी प्रकार न्य श्रोत्र, त्वचादि सूक्ष्म दिव्येन्द्रियाँ भी स्थूल व 
सुक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष विज्ञान कराने में समर्थ होती हैं। मनःप्रेरित यह “दिव्यनेत्र' ही 
अपनी रक्ष्मियों को पृथ्वी के गर्म तक पहुंचाकर वहाँ के सब पदार्थों का अवलोकन कराते 
हैं कि यहाँ पर अमुक पदार्थ भ्रमुक मात्रा में विद्यमान हैं । उन पदार्थों के रंग-रूप एवं 
सम्मिश्रण के अनुपात ग्रादि की सूचना मन के द्वारा बुद्धि को अविलम्ब पहुंचती रहती है 
और 'वुद्धि उसी क्षण अपना निर्णय देती रहती है । इस प्रकार 'मनोमय' तथा 'विज्ञान- 
मय' कोशों का संघात G 'सुक्ष्मश री र' ही 'दिव्यदर्शन' 'दिव्यश्नवण' भ्रादि के सब कार्य 
सम्पन्न करता है, क्योंकि यह स्वयं भी दिव्य तथा पारदर्शी है । इसकी “दिव्य इन्द्रियों 
की दिव्य-सुद्षम रश्मियाँ समीप तथा दूरतम प्रदेश तक जाने, कठिनतम तथा कोमलतम 
ce ae हरे sa छिपे-गुप्त पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लेने में समर्थ हैं। विभूतिपाद 
सुत्र लखा है कि--'तत्र झणिमा भवति' । उसमें अणु इत्यादि का 
अर्थ यह है कि भूतजयी सिद्ध-ोगी अपने संकल्पवल से अति छोटा या अति भारी या 
हल्का हो जाता है। इस विवरण से यह तथ्य स्पष्ट तथा पुष्ट हो जाता है कि ये 
अलौकिक कार्य मानव का 'सूक्ष्मशरीर' ही करता है । जैसे रवि i 
शीशे को पार कर जातो हैं, बैसे ही हमारे 'सुक्ष्मशरी की रवि रदिमियां स्वच्छ पवत 
पदार्थे का भेदन कर लेती हैं । क्योंकि 'दिव्यनेत्र? दिव्य की ज्ञानवाहक ररिमयां प्रत्येक 
लिये इनकी रदिमयां भी BAE रोल सात इसी काग 
योगी सब छ दिलाने-सुनाने आदि में समयं हैं। इन्हीं दिव्ये ते 
सभी पदाथाँ, सब भूतो एवं जातमात्र वस्तु में रे = 
परिणामों की गति और fara को बस्तु में होनेवाले विकारों, परिवतंनों तथा 
वेज्ञानिक अणुवीक्षणयंत्र की तताः FT नेते किन्यो 
परस्पर विभेद देखता तथा उनकी प्रत्य सूक्ष्म ग्रणुपरीक्षण करता हुआ कीटाणुओं का 
नहीं, भूतजयी योगी तो भौतिक पदार्थों टु क्रिया को परिलक्षित कर लेता है । इतना ही 
पदार्थों का निर्माण भी कर सकता है कक यथेच्छ कार्य लेकर अलोकिक 
है कि--“स्थूल-स्वरूप-सुक्म-प्रन्वय र PRS में इसका प्रकार यह बतलाया 
सूत्रकथित ५ रूप होते हैं। इनमें a भूतजयः” अर्थात्‌ प्रत्येक भूत के 
:संयम करचे से भूतो पर ग्ोगी को प्रभुत्व प्राप्त ही 


८ जाता हे | यही K GEETE al पृथ्वी ction 
। eah जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंच महाभूत 
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हैं । इनमें से प्रत्येक भूत की उपरिकथित ५ ही अवस्थाएँ होती हैं: १--स्थूल अवस्था, 
जिसको हम नाम-रूप के द्वारा अपनी स्थूल इन्द्रियों से प्रत्यक्ष कर लेते हैं । भ्र्थात्‌ इन 
भूतों का इन्द्रियोचर रूप जो हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के रूप में अनुभव वा 
प्रत्यक्ष करते हैं, यह स्थूल अवस्था है । २--स्वरूप-ग्रवस्था; इनके लक्षण ही इनकी 
स्वरूपावस्था है । जेसे, पृथ्वी की मूतिमत्ता, जल की ग्राद्रंता या तरलता, अग्नि की 
उष्णता तथा प्रकाश, वायु को गतिमत्ता तथा कम्पन, ग्राकाश का अवकाशदान | इनके 
अपने-अपने गुणों से प्रत्येक की भिन्न सत्ता लक्षित होती है । सत्ता को लक्षित करानेवाला 
गुण ही लक्षण कहाता है । ३--सूक्ष्म अवस्था, इन भूतों की पंचतन्मात्रिक रूप 'कारण 
अवस्था, जसे कि पृथ्वी का गन्धतन्मात्ररूप जल का रसतन्मात्ररूप, अग्नि का रूप- 
तन्मात्ररूप, तथा वायु का स्पशेतन्मात्ररूप, और आकाश का शब्दतन्मात्ररूप--इन 

सबकी सूक्ष्म अवस्था है | ४--अन्वय-अवस्था, इन पंचमहाभूतों के साथ सदा रहनेवाला 
त्रिगुण का स्वभाव--प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलता सबमें अनुगत है-श्राया हुआ है, यही 
इन सबको 'अन्वय' अवस्था कहलाती है । ५--अथंवत्त्व-अवस्था; ये पांचों महाभूत 
पुरुष-मात्र के भोग के लिए तथा मोक्ष के लिए उत्पन्न किए गए हैं। यह प्रयोजन 
सिद्ध करना ही पंचमहाभूतों की अर्थवत्ता है या सार्थकता है । 

यह उपरिकथित समस्त विज्ञान 'संप्रज्ञात' समाधि के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
यह प्रत्यक्ष भी इन भूतो के स्थूल तथा कारणीभूत पंचतन्मात्रिक परमाणुभ्रों का ही 
होता है। परमाणुमात्र में व्याप्त होकर सब परमाणुश्रों को एवं समस्त जगत्‌ को क्रिया- 
शील बनानेवाली उस महती सत्ता का भी प्रत्यक्ष नहीं होने पाता वरन्‌ अनुमान ही 
होता है । इस भौतिकविज्ञानमात्र की प्राप्ति से योगी की 'समाधिप्रज्ञा' इतनी सुक्ष्म 
नहीं बनने पाती कि जो सबके अन्दर व्याप्त सवंप्रेरक अन्तःसत्ता का दशेन करा सके | 
इतना अवश्य है कि विज्ञान की इस स्थिति में पहुंचकर योगी को भूतों के स्वरूपों को 
प्रत्यक्ष कर लेने को योग्यता तो अवदय प्राप्त हो जाती है, और 'संयमजय' की सिद्धि 
प्राप्त कर लेने पर विभिन्न पदार्थो का निर्माण करके वह इन भूतों को स्वेच्छानुसार 
अपने काम अथवा भोग सम्पादनार्थं उपयोग में ला सकता है। क्रमशः स्थूलता से 
सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए और भूतो के सुक्ष्मतम विज्ञान का सम्पादन करते हुए जब 
तत्त्वज्ञान रूप 'विवेकख्याति' का उदय होता है तब इस 'तत्त्वज्ञान' से भी परम वेराग्य 
की उत्पत्ति होकर हम भ्रन्तिम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं । 

साक्षात्‌ करने योग्य 'पंचमहाभुतों' का स्वरूप--पंचमहाभूतों का प्रत्यक्षज्ञान 
“मनोमय? तथा 'विज्ञानमय' कोशों के द्वारा निम्न क्रम से किया जाता है। यहाँ यह 
याद रक्खें कि क्रमशः सुक्ष्म से स्थूल पदार्थ बनते जाते हैं, और अगले स्थूल पदार्थ में 
पहले सूक्षमतत्त्व भी 'कारणरूप' से विद्यमान रहते हैँ। जेसे कि तमःप्रधान तन्मात्राओं 
से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है । सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में पंचतन्मात्रिक 
परमाणूओं द्वारा पंचमहाभूतो की उत्पत्ति निम्न प्रकार से. होती है । 

प्रथम क्रम-आकाश उत्पन्न होता है । आकाश का प्रादुर्भाव होता है । 
१--आकाश महाभूत में केवल झाकाहतन्मात्रिक परमाणु होते हैं और स्थूल होने के 
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भूतो होंगे होता | २--वायु महा- 
कारण दोष सब भतों का, जो आगे उत्पन्न होंगे, इसमें AT नहीं ह ह 
ss परमाणुओं के साथ ग्राकाशतन्मात्रा के परमाणु भी विद्यमान 


भूत में वायुतन्मात्रा के परमा $ 
रहते हैं । ३--अग्निमहाभूत में ग्रर्नितन्मात्रा के परमाणुओं के साथ पूर्वोक्त वायवीय- 
तन्‍्मात्राओं तथा आकाशीयतम्मात्राश्रों के परमाणु भी विद्यमान रहते हैं। ४--जल 


महाभूत में जलीय तन्मात्राओों के साथ झाकाशीय, वायवीय, आग्नेय तन्मात्राम्मो के 
परमाणु भी विद्यमान रहते हैं । ५--पृथिवी महाभूत में पाथिव तन्मात्रा के साथ 
क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश के तन्मात्रिक परमाणु भी वर्तमान रहते हैँ । 

द्वितीय क्रम--जब दो परमाणु संघात:को प्राप्त होते हैं तब एक णृ बनता 
है। जब दो अणु संघात को प्राप्त होते हैं तब एक ATH बनता है । जब दो द्व्यणुक 
संघात को प्राप्त होते हैं तब एक त्र्यणुक बनता है । जब दो त्र्यणुक संघात को प्राप्त 
होते हैं तब एक चतुरणुक । इसी प्रकार जब दो चतुरणुक संघात को प्राप्त होते हैं 
तब एक पञ्चाणुक बनता है । फिर छोटे-छोटे असंख्य खण्ड बनकर और संघात को 
प्राप्त होकर स्थूल महाभूतों की सृष्टि के निर्माण में सहायता करते हैं । 

तृतीय क्रम-जब आकाश के दो परमाणु संयोग को प्राप्त होते हैं, तब उस 
संयोग की एक दृश्यमान झाकाशीय संज्ञा होती है.। जब आकाश के दो परमाणु और 
वायु के दो परमाणु संयोग को प्राप्त होते हैं, तब एक दृश्यमान वायवीय संज्ञा को 
प्राप्त होते हैं। जब आकाश, वायु और aftr प्रत्येक के दो-दो परमाणु संयोग को 
प्राप्त हों, तब एक दृद्यमान आग्नेय संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जब आकाश के दो, 
वायु के दो, अग्नि के दो और जल के दो परमाणु संयोग को प्राप्त होते हैं, तब एक 
दृश्यमान जलीय संज्ञा को प्राप्त होते हैं पुनः जब आकाश के दो, वायु के दो, अग्नि 
के दो, जल के दो और पृथ्वी के दो परमाणु संयोग को प्राप्त होते हैं, तब एक दृश्यमान 
पृथ्वी भूत की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। फिर छोटे-छोटे असंख्य खण्ड संयोग को प्राप्त 
होकर स्थूल पञ्चमहाभूतों का निर्माण करते हैं । इसलिए उत्तरोत्तर भूत में एक, दो, 
तीन, चार, का शब्दादि गुणों का क्रमशः समावेश होता है । 

SOTA जब आकाश के ६० परमाणु संघात को प्राप्त होते हैं तब आकाश- 


६० ग्रौर अग्नि के ६० परमाण संघात को प्राप्त होते हु 
1 > तब अग्निभत की दश्यमान 
Bes sans ६०, वायु के ६०, अनि के ६० और जल के ६० परमाणु 
के ६०, वायु के ६० E vie की दृश्यमान संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जब आकाश 
2 1 ६०, जल,के ६० और पृथ्वी के ६० परमाणु संयोग को 


पंचम क्रम आकाश 
= १२० परमाणुओं का a at का एक अणु बनता है । ६०--६० 
एक व्यणुक बनता है। Rro hoya ग दै! १२०५ १२०=२४० परमाणुओों का 
CC-0. Jangar क्त ४5०० पर मागो की ऐवी चतुरणुक बनता है 
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तथा ४८०--४८०=९६० परमाणुओं का एक पंचाणुक बनता है । 

भूतों को उत्पत्ति के उपरोक्त क्रम शास्त्रों में देखे गए हैं । सभी क्रमों में भ्राकाश 
| शब्द, वायु में शब्द तथा स्पशो, अग्नि में शब्द, स्पशे थ्रौर रूप एवं जल में शब्द, 
स्पर, रूप तथा रस चार गुण विद्यमान हैं । पंचम भूत पृथ्वी में शब्द, स्पशं, रूप, 
रस, तथा गन्ध सहित पाँचौं गुण विद्यमान रहते हैं। एक गुण वाला आकाश, दो गुण 
वाली वायु, तीन गुणों से युक्त af, चार गुणों वाला जल तथा पांचों गुणों वाली 
पृथ्वी, इस प्रकार की व्यवस्था सृष्टि रचना के सभी क्रमों में समान ही है। यह विषय 
विशेषरूप से स्मरणीय है। | 
| अब आप ध्यान योग के द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि में स्थित होकर प्रथम पृथ्वी 
महाभूत का प्रत्यक्ष करें :-- | 

१. पृथ्वी-महाभूत--श्रब समाहित होकर, 'बृद्धि' के द्वारा 'मन को आज्ञा 

दीजिए कि ag 'दिव्यनेत्र' द्वारा असंख्य 'परमाणुओं' के रूप में संघात को प्राप्त हुई तथा 
स्थूलाकार बनी पृथ्वी में प्रविष्ट होकर देखे, और इसमें होने वाले परिणामों को देखता 


चला जाय कि यह स्थूल आकार वाली सवं भोग्या पृथ्वी, जो पहले-पहल 'परमाणुओं  कें 


रूप में थी, पश्चात्‌ किन-किन परिणामों के क्रम से परिवर्तित होकर वतमान रूप को 
प्राप्त हुई है। जब HAST 'परमाणु' संघात को प्राप्त होते हैं तब यह पृथ्वी 'स्थूल ग्राकार 
भाव को प्राप्त होती है। जब इसका 'ग्राकार' या स्वरूप कुछ-कुछ बन जाता है तब इसमें 
दूसरा 'गुरुत्व' भारीपन धर्म TAT हो जाता है। फिर परिणामक्रम से इसमें 'रूक्षता' रूप 
तीसरा गुण प्रकट होता है क्योंकि उस काल में जल का सम्मिश्रण कम होने एवं स्नेह 
धर्म के ग्रभाव में रूखापन रहता है WIT इस पृथ्वी का यह परिणामक्रम चलता ही रहता 
है, जब तक यह पृथ्वी प्राणि मात्र के आवास एवं भोगने योग्य नहीं बन जाती । इसके 
TA चौथा 'आच्छादन' रूप गुण पैदा हो जाता है और इसमें भ्रपने अन्दर अनेक सुक्ष्म- 

द्रव्यों को धारण करने की योग्यता हो जाती है । तत्पश्चात्‌ इस भूमि में 'स्थिरता' रूप 


धर्म आ जाता है और यह ग्राधाररूप बन जाती है । तदनन्तर इसमें “विदारण रूप गुण 


पैदा होता है अथवा भेदन करने का गुण प्रकट हो जाता है। क्योंकि अब सवं प्राणियों को 
इसके ऊपर वास करना है, ग्रतः प्राणियों के वास करने के लिए किसी पदार्थ का कड़ा 


'होना झ्रावश्यक है, इसलिए भूमि में 'कठोरता' तथा जल के श्रभाव से सिकुड़न झा 


जाती है। क्योंकि भ्ररिंन के संयोग से पाकजधर्म के द्वारा ही भूमि कठोर बनती हे । 


तभी इसपर प्राणी निवास करते हैं । पाकजधमं से उत्पन्न उष्णता जब दीं काल के 


पंदचात्‌ क्रमशः शान्त होती है उस समय इसमें 'क्षमारूप' सहंनशीलता उत्पन्न ही 
जाने के कारण प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि झब यह उपजाऊ बन कर 


-शसर्वभोग्या' बन जाती है । इस प्रकार योगी को चाहिए कि जब सर्वप्रथम भूमि के 


} 


'कारणरूप? परमाणुओं में संयोग होकर परिणाम पैदा होता है, भोर इस परिणामक्रम 
में निरन्तर एक के पश्चात्‌ दूसरा गुण वा धर्म उत्पन्न होता जाता है, = इसकी Be 
विशेष ध्यान दे तथा अपनी 'दिव्यदृष्टि' से साक्षात्‌ करता प | ; यह परिणामक्रम 
पृथ्वी महाभूत में सदा ही होता रहता है-कार्य' से 'कारण' रूप में झर “कारण से 
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भात्म-विज्ञाने 


ता अथवा क्रमनित्यता कहते हैँ । 
सब धर्म देश, काल के साथ जसे उत्पन्न होते चले जाते हैं उसी क्रम से इन 
का नाश ee ee । प्रतः उत्पत्ति के अनन्तर होने वाले विनाश के साक्षात्‌ 
करें । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय क्रम में पाथिवतत्त्व की स्थितियों को प्रत्यक्ष 
करें जिससे सभी महामूतों के धर्म, लक्षण तथा झ्रवस्थापरिणामों haat इसी 市 
के साथ प्रत्यक्ष होता जावे । धन्य भूतों की भांति पृथ्वी भी त्रिगुणात्मक है । *चित्र- 
संख्या १७ देखें--पृथ्वीतत्त्व के सात्त्विक भादि तीनों प्रकार के रूपों का प्रत्यक्ष इससे 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों में करें इससे इसकी 'कारणरूप' अवस्था का ज्ञान होगा | 
साथ ही यदि योगी की इच्छा हो तो वह झपने संयम बल' से यत्र-तत्र Te भूमि के 
गर्भ में अनेकानेक स्वर्णे, रजत, माणिक झ्रादि खनिज पदार्थों को देखकर ग्रहण करके 
उन्हें उपयोग में भी ला सकता है, और स्वयं भी इनका निर्माण कर सकता है । किन्तु 
इस विज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य तथा परम लक्ष्य यही है कि इन भ्रनात्मतत्त्वो का 
ज्ञानपुर्वेक त्याग करते हुए, वैराग्य के द्वारा आत्मतत्त्व प्राप्त करे, ओर 'आत्मसाक्षात्‌- 
कार के द्वारा दुःखरूपी कंटक को प्ति दीघं काल के लिए निर्मूल कर दे । इन पंच- 
महाभूतों के संघात से बने मोहक पदार्थो से वेराग्य तभी होता है जब कि हम इनके 
'कारणभूत' तत्त्वों का वास्तविक स्वरूप देख लेते हैं। इस वास्तविक दर्शन से इनके 
सभी गुण-दोषों को सन्मुख रखकर के आत्मसाक्षात्कार में हम इन्हें बाधक जान लेते 

हैं । ऐसा होने पर इन्हें त्यागते हुए कष्ट नहीं ग्रपितु हषं होता है । 
_ उपरोक्त दशत केवल हमारी इस पृथ्वी का ही. नहीं है वरन्‌ ब्रह्माण्ड के अनंत 
लोकों के a उपादानकारण 'पृथ्वीमहाभूत' का देन है । ब्रह्माण्डगत लोक-लोकान्तरों 
में हमारी पृथ्वी भी एक लोक है जो उस कारणभूत पृथ्वी का 'कार्य' है। हमारे इस 
पृथ्वी-सण्डल के चतुदिक ७ परिधियाँ भ्रथवा सात आाव्रण हैं जो इस पृथ्वी को अन्य 
लोकों से पृथक्‌ करते हैं और दुसरे लोकों की परिधि में नहीं जाने देते । उन झावरणों 
के नाम ये हं--१, समुद्र, २. त्रसरेणु रूप वायु महाभूत का मण्डल, ३. मेघमाला का 
मण्डल, ४. 'वृष्टिजल-कणो' का कोश, ५. इन वृष्टिजल कणों को संगठित करके रखने 
वाला एक अन्य Pee गेसविशेष का आवरण; ६. धनंजय नामक अति सूक्ष्म वायु 
जो एक गेस के रूप में हे तथा इसमें प्राणतत्त्व का आहार कम होने से प्राणी इसमें 
आकर सर जाता है, थोर भ्रन्तिम ७वां मण्डल, 'सुत्रात्मा वायु' का है, जिससे ये सब 


| मण्डल झाकषित संगठित हैं। यह ग्रति सूक्ष्म हे । ये सातों मण्डल प्रत्येक लोक के 


TOE रह कर प्रत्येक लोक को पृथक्‌ और गतिशील रखते हैं । 
_ बैह-निर्माण--आप यह स्मरण रखिए कि पृथ्वी महाभूत के सात्त्विक अंश 


त्मा १७ का विवरण--पंचमहायूतों के त्रिगुणात्मक रंगरूपों का साक्षात्कार :-- 
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पंच महाभूतों के त्रिगुणात्मक रंग रूप 


है 
入 


विज्ञानर्मयकीश १७७ 
से देवताओं, कुछ न्यून सत्त्वांश से मानव-देहों, फिर इसी क्रम से पशु-पक्षी आदि के 
शरीरों की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य भूतों के सात्त्विक अंश सहकारी 
होकर देह की पूर्णता करते हैं। अस्थि, मांस, चरमे, नख, केश, लोम, झादि पदार्थ 
इसी पाथिवतत्त्व से उत्पन्न होते हैं | यह तत्त्व देह में अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक 
है और पृथ्वी में गुरुत्व अधिक होने से इससे निर्मित पदार्थ भी भारी होते हैं । 

राजस पृथ्वी से स्वर्ण, रजत, पारद आदि तैजस धातुओं का निर्माण होता 
है। इन में हीरे, पन्ने, लाल झादि मणियां और संखिया सम्मिलित हैं । 

तामस पृथ्वी से मिट्टी, रेत, पाषाण आदि की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार 
पृथ्वी महाभूत के सात्त्विक, राजस, तामस भागों से उत्पन्न होने वाले पदार्थे अनन्त हैं। 

२. जल-महाभूत-ूर्ववत्‌ रसतन्मात्रा के अनन्त 'परमाणु” संघात को प्राप्त 
होते हैं, तब इनमें 'स्निग्घता' झलकती है । इसीलिए जल के परमाणु पृथ्वी के पर- 
माणुझों को संगठित कर देते हैं और भ्रपने 'सुक्ष्मता' गुण के कारण इनमें व्याप्त हो 
जाते हैँ । फिर इनमें एक 'चमक' प्रतीत होती है जो 'शुक्लवर्ण' की होती है । स्प 
में ये 'मृढु' होते हैं। पृथ्वी के परमाणुओं के समान कठोर नहीं होते । ये गुण इनमें 

AA आते वा प्रादुर्भुत होकर प्रकट होते हैं ।. परचात्‌ इनमें भारीपन वा 'गुरुत्व' 
धर्म उत्पन्न होता है तथा स्पशं में 'शोतलता' प्रतीत होती है । वस्तुत: जल में विशेष 
शीतलता वायु तथा विशेष उष्णता अग्नि के सम्पर्क से आ जाती है । इसके पश्चात्‌ 
इसमें “रक्षा करने का गुण प्रकट होता है, जिससे सब प्राणी अपनी पिपासा बुझाकर 
प्राण रक्षा करते हैं । प्रत्येक को स्वच्छ बना देने का 'पवित्रत्व' गुण भी प्रकट हो 
जाता है, और फिर पार्थिव परमाणुग्नों को परस्पर जोड़ देने की शक्ति 'सन्धान' 
उत्पन्न होती है । इस प्रकार जल के सब गुणों को योगी 'कारण' से “कार्य! पर्यन्त 
क्रमशः परिणत होते हुए प्रत्यक्ष करे। पृथ्वी महाभूत के समान ही जल की महान्‌ 
राशि समुद्र में, पृथ्वी के अन्दर बहते हुए जलस्रोतो के रूप में, मेघादि के रूप में 
विद्यमान आकाशमण्डल में तथा यत्र-तत्र सभी परमाणु को संगठित किए हुए प्रत्येक 
पदार्थ में विद्यमान 'जल' को अपनी 'दिव्यदृष्टि' से प्रत्यक्ष करे । देखे कि वहाँ aaa 
परमाणुओं के रूप में जल विद्यमान है जो कि प्रत्येक पदार्थ को संगठित किए है। 
इन जलकणों नें विश्व के समस्त लोकों तथा लोकों में विद्यमान प्रत्येक पदार्थ को 
संगठित किया हुआ है । फिर जल के रस-गुण के ६ प्रकारों को देखे कि मधुर, लवण, 
कट, अम्ल, तिक्त, कषाय आदि कैसे बने । यह विषय अति सूक्ष्म हे । इसके आगे 
'जल? के सात्त्विक-राजस आदि भेदों को जाने, प्रत्यक्ष करे, तथा अन्यत्र जल के रूपों 
का प्रत्यक्ष करे कि जल के किस अंश से क्या बना है । क 

देह-निर्माण में-देह-धारियों की देह-रचना में "सात्त्विक 'जल' सह 
उपादान कारण के रूप में रक्तादि में मिश्रित है । देह में पाथिव तत्त्वों का संगठन 
इसी की सहायता से होता है, अन्यथा देह विचूर्णे होकर गिर जाए । इसी सात्विक 
रस से परिणत होकर रस, रक्त, वीये बनते हैं। इससे देह मै लचक, तरलता, कोमलता, 
स्निग्धता, लावण्य, सुकुमारता, पुष्टि सलेष्मा की उत्पत्ति होती है। सब शारीरिक 
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घातुओं की वृद्धि इसीसे होती है । 'रजःप्रधान' जल किस प्रकार अन्तरिक्ष में वाष्प, 
झोले, मेघों के रूप में, तथा लोक-लोकान्तरो के निर्माण में सहकारी बन कर विद्यमान 
है और वायु में शीतलता, सरलता, स्निग्धता उत्पन्न करता है। तमःप्रधान जल, 
जो समुद्रो में भरा है, और नद-नदियों तथा प्रपातों ओर स्रोतों के रूप में ag रहा 
है, वह भूमि के परमाणु, अणु, दयणुक, त्र्यणुक, चतुरणुक, पंचाणुक इत्यादिक कणों 
के संघात में उपादान कारण के रूप में सहकारी है । तेलो के रूप में भूगर्भ में बहता 
तथा अग्नि के द्वारा होने वाले पदार्थों के पाक में सहायक बनता है.एवं लोकनिर्माण 
में सहायक है । 

वह इस रूप में कॅसे परिणत हो गया इत्यादि जल के रूपों को पृथ्वी एवं 
अन्तरिक्ष में स्त्र ही प्रत्यक्ष करें । यद्यपि जल में भी व्याप्त उस परम सत्ता का 
दर्शन नहीं होता, किन्तु 'समाधिप्रज्ञा' की दीप्ति क्रमशः बढ़ती जाती है जो अन्तिम 
लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार' तक आपको ले जाएगी । ग्रात्मचेतना की उपलब्धि इन 
झनात्म-तत््वों में नहीं होती, किन्तु कर्ता की रचना-विचित्रता की उपलब्धि होती 
हे, यह स्मरण रखिए । इस प्रकार भूतों के साक्षात्कार से क्रमशः निरन्तर सूक्ष्मता 
तथा महत्ता की ओर निःसन्देह बढ़ते जाना भ्रभिप्रेत है । भ्रब आगे तीसरे महाभूत 
अग्नि का विज्ञान प्राप्त कीजिए | > 

२. अ्ग्नि-महाभूत--समाहित होकर पूर्ववत प्रकार से देखिए 
परमाणु संघात को प्राप्त होकर जब 'झग्नि-महाभूत? को उत्पन्न करते . stot 

'कुमधुवक एक के पश्चात्‌ दूसरा गुण उत्पन्न होता चला जाता हे । अब संगठित हुए 

इस परमाणु-समुदाय में 'लघुता' हल्केपन के कारण से 'ऊध्वंगमन? ध्म पैदा होता है । 

साथ ही 'दाह' गुण के कारण 'पाकजधमं' भी प्रकट हो जाता है। दाह का अभिप्राय 
है किसी वस्तु को भस्म कर देना, एवं 'पाक' का अर्थ है भोजन, रोटी, दाल, शाकादि 
को पकाकर भोजन के रूप में बना देना । 'दाह' वा 'ताप' के साथ इसमें 'प्रकाश' 
प्रादुभूत ८ 336 है, जो वस्तुमात्र के दर्शन का हेतु है । ताप का एक गुण यह भी है 
कि वह संगठित ग्रणु-परमाणुओं का भेदन-छेदन कर देने में समर्थ होता है, फाड़ देता 

Et Caer i ng । प्रकाश में जो चमक उत्पन्न होती है, वह मनुष्यों 

wae अर तेज क रूप में प्रतीत होती ; 

jl a हुआ हे । अत्येक में प्रविष्ट हो त sA foe F one 

अपनी (दिव्य-दृष्टि' से करें । इस दशन में आपको 'अर्नि-महाभूत' के कारण रूप 


तथा विशेष गुण रखती है। जैसे--देह-निर्माण से 
आधार स्तम्भ है। | है। जेसे- देह-निर्माण सें अग्नि का सात्त्विक भाग जीवन का 


सात्विक झग्नि--'जठराग्नि' के रूप में विद्यमान होकर, सममत महार का 
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परिपाक करके विभिन्‍न प्रकार के रसो तथा धातुओं को बनाता है । देहों में ऊष्मा 
उत्पन्न करता और शेष भूतों का सहकारी बन कर जीवन का आधार बना हुआ है। 
यह देह में केसे 'प्रियरूप' में विद्यमान है? देहस्थ अग्नि और बाह्य गरिन में यह 
अन्तर कैसे ग्रा गया है ? वह देहस्थ अग्नि विद्युत्‌ के रूप में देहों में रहती हुई भी 
देहों को भस्म न कर इसके विपरीत देहों का पालन-पोषण कंसे कर रही है ? देहगत 
ताप-परिमाण की निश्चित मात्रा के घट-बढ़ जाने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, 
अर जीवन-मरण को स्थिति उत्पन्न हो जाती हे । यह 'अग्नि महाभूत' जड़ात्मक 
पाषाणादि तथा चेतना-शरीरधारियों दोनों का उपादान कारण के रूप में सहकारी 
बना हुआ है । वायु के समान यह भी जीवन का झाधार-स्तम्भ है । 
राजस-अग्नि--विद्युत्‌ के रूप में भूमि, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक में व्याप्त है, 
तथा सब पदार्थो में निहित होकर निर्माण तथा विनाश दोनों विपरीत कर्म कर रही 
है। यह केसा आश्वयंजनक--चमत्कारक व्यापार है ! विद्युत्‌ के रूप में परिणत 
होकर यह भौतिक भ्रग्नि ही लोक-लोकान्तरों में स्थित होकर महान्‌ श्वाकार वाले 
_ग्रह-उपग्रहों को तीब्रतम गति से अन्तरिक्ष में चला रही है और उन्हें ग्राकषित भी 
किये हुए है । 'चपला' के विकराल रूप में चमक कर प्राणिमात्र के हृदय को दहला 
देती है और यत्र-तत्र गिर कर महान्‌ Taal को भी विदीर्ण कर देती है। इसके प्रकाशक 
गुण से ही संसार में उजाला है। 'दाह-ताप' गुण के कारण संसार में जीवन है, 
हरियाली है, उत्पादन तथा चहल-पहल है । साथ ही विनाश करने में भगवान्‌ रुद्र 
का 'रोद्ररूप' भी यही हे । वर्तमान. 'विनाशक-महास्त्र इसी के परिणत रूप का 
परिणाम-विशेष ही तो हैं । इसकी तीब्रतम गति के आश्रय से ही ये 'राकेट' ग्रव्याहत 
गति से अन्तरिक्ष को चीरते हुए चले जाते हैं । प्रलय के समय में यही 'कालाग्नि' 
बनकर लोकों तथा ब्रह्माण्डो को तोड़ती-फोड़ती और घास के समान भस्मीसात्‌ 
करती हुई परमाणुवत्‌ सूक्ष्म कर देती हे । इसकी महती शक्ति का अनुमान लगा 
सकना मानव के लिए अति कठिन है । तमःप्रधान अग्नि से यह अति प्रबल है । 
तमःप्रधान भ्रग्नि--उत्पन्त लोकों को ठोस बनाने के लिए यही सब तत्त्वों 
का परिपाक करती है । यह भूमि में, पर्वंत-पाषाणों में और काष्ठ-कोयले आदि में 
रहती है । यज्ञादि कर्मकाण्ड का आधार भी यही है । भूमिगत खनिज पदार्थों का 
परिपाक यही करती है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, हीरा, कोयला आदि द्रव्य इसी के 
परिपाक के परिणाम-विशेष हैं । भूकम्प का कारण भी यही अग्नि है, क्योंकि यही तो 
भमिगत पदार्थों को उत्तप्त करके इतना द्रवित कर देती है कि वे भूमितल को फाड़ 
कर बाहर निकलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पत्थर को कोयला, सीमेण्ट, चूना, 
तथा एक धातु को गलाकर दुसरी धातु में परिणत कर देना आदि काय इसी तामस- 
afer के प्रभाव से हो रहे हैं, एवं भविष्य में भी होते रहेंगे । जल को वाष्प, वायु 
को आंधी, लोहादि को द्रव, पाषाण को चूना बना देनें एवं संसार के कठिन-से- 
कठिन पदार्थ को अपनी दाहकशक्ति के प्रभाव से द्रवित तथा छित्न-मिन्त कर देने 
की साम्यं इसी aiT में हैं | अग्नि सब पदार्थों को सूक्ष्म करचें की शक्ति का 
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मान और ‘ulead देवानां सुखम्‌ इत्यादि वाक्य इसकी शक्ति के 
प्रतीक माना गया है! ओर अ मु दित्य में दृष्टिगोचर 


| ही संसार का नेत्र है। इसका प्रचण्डरूप आ 
ह हे 人 रवि-रश्मियों के रूप में सात प्रकार के मुख्य रंगों को उत्पन्न कर 
रहा है । रंगों का आविष्कार इन्हीं रदिमयों के प्रताप से हुआ है ४ भुग्नि के स्थूल 
रूप की अपेक्षा इसके सूक्ष्म रूप “विद्युत्‌' में अधिक शक्ति है। प्रकाश, ताप, दाह, 
उष्णता, विद्युत्‌, जठर, चुम्बक रादि के झनेक रूपों में परिणत हुई ्रा्नेय शक्ति al 
सात्विक, राजस, तामस, अग्नि-महाभूत के स्वरूपों की है । ये तीनों प्रकार का 
ग्ररिनियाँ दो भ्रथवा दो से अधिक पदार्थों के संयोग से प्रकट होती हैं । अन्यथा अपने 
सब गुणों को गर्भ में धारण करके प्रत्येक पदार्थ के अनुरूप बन कर AAA छिपी 
बैठी हैं । व्यवहार दशा में ही अग्नि के अन्यान्य गुण प्रकट होते हैं। प्रलयकाल में इस 
विशाल जगत्‌ के पदार्थों को तोड़-फोड़कर, भस्मसात्‌ करके, स्थूल से सूक्ष्म बनाती 
हुई अन्त में पञ्चाणुक, चतुरणुक, त्र्यणुक, दृयणुक, तथा अ र AI परमाणु रूप में 
बना देना इस 'अग्नि-देव' का ही कृत्य है । इसकी शक्ति को नियमित कर लेने पर 
यह हमारे भोजन को पकाने का कार्य करती है । धीमी आग पर पका भोजन कंसा 
मधुर होता है, तथा सुयंताप से पके फल कंसे मधुर होते हैं 
इस प्रकार पिछले भूतों के विज्ञानों के समान इसका विज्ञान प्राप्त कर लेने से 
भी 'मानव-प्रज्ञा' इतनी सुक्ष्म नहीं बनती कि जो उपादान कारण इस 'प्रकृति' ओर 
निमित्त कारण wer का भी प्रत्यक्ष कर सके । इन भूतों का विज्ञान 'बुद्धि' को 
सुक्मतम बनाकर ज्ञान को प्रवृद्ध करता एवं वैराग्य की: दीप्ति करके प्रकृति-पुरुष के 
साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करता हुआ भागे बढ़ता है । इस प्रकार यह भौतिक 
विज्ञान आत्म-परमात्म-साक्षात्कार में सहायक. बनता है । दिव्यनेत्र का विषय यह 
साक्षात्कार! पूर्णतया लेखनी-बद्ध नहीं हो सकता | लेखनीबद्ध विषय तो एक संकेत 
मात्र है। समस्त-पु्ण विज्ञान नहीं है । किन्तु जब तक विज्ञान परम्परा ‘gia तृप्त 
नहीं होती, विज्ञान प्राप्त करना ही उचित है | | सात 
४. बायु-महाभुत- “वायु-महाभूत' का उपादान कारण 'वायुतन्मात्रा है जो 
'परमाणुग्रो' के रूप में है,. और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से संब स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों में 
्रोत-प्रोत है॥ इन प्रसंख्य परमाणुओं का संघात ही यह 'वायु-महाभूत' है । झव 
भूगर्भ से लेकर द्युलोक तक भरपुर वायु में वायु कें गुणों को समावेश करके पूर्वंकथित 
रीति से देखें तो इसमें 'गति' प्रतीत होती है जो कि 'तियंक्‌' .तिरछी है । परिणाम- 
a a 'शोधन करने का गुण, व दुसरे पदार्थों को गति देने का कम्पन गुण, अपना 
बल . तथा 'चपलता' और 'शोषण' गुणो. के साथ ही “छाया का ग्रभाव' भी इसमें 
प्रतीत होता हे । प्रति सुक्ष्म होने से ary’ किसीको ढक नहीं सकता । पूर्व भूतों के 
समान वायु के सात्त्विक mfa तींन भेद हैं। न 
का nn समान ही वायु भी जीवन का थाघार है। 
il की देहरचना में सहकारी है और 'प्राण' के 
खूप म प्राणिमात्र FSH SATA दे. जीवन का RE, भौर स्थूल शरीर के 
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समस्त कर्मे-क्रिया तथा व्यापारों का संचालक है | यह प्राण' अपने दस भेदों के रूप में 

देहों में निवास करता हुआ जन्म-मरण का हेतु तथा आयु का साधन है । मोक्ष-साधक 
मानव-देहों में यह 'प्राण' के रूप में सहकारी बना हुआ है । महाभूत वायु के सात्त्विक 
भाग श्राण का विस्तृत रूप से वर्णन 'प्राणमयकोश' में कर आए हैं, वहाँ पर देखें । 

रजःप्रधान वायु--अन्तरिक्ष में वर्तमान रहकर दूलोक तक कार्यशील है । 
अनन्त लोक-लोकान्तरो को गतिशील बनाए रखना, एक देश से दुसरे देश में गमन 
कराना, घुमाना, सूर्य-चन्द्र को भास्वर बनाए रखना, पृथ्वी तथा चन्द्र को सूर्य के 
चतुदिक्‌ घुमाकर दिन-रात तथा ऋतुएं उत्पन्न करना, मेघों को परस्पर टकराकर 
विद्युत्‌ -उत्पन्न करना तथा उनको उड़ाकर यत्र-तत्र ले जाकर वृष्टि कराना, एवं शब्द, 
प्रकाश, गति को अपने माध्यम में से गुजरने में सहायता देना भ्रादि कर्म करान इसी 
रजःप्रधान 'वायु-महाभूत का धर्म है। यह रजःप्रधान वायु भी ५ प्रकार की है जो 
भूमण्डल के चारों ग्रोर तथा लोक-लोकान्तरों के मध्य में रहती है । 

१. श्राणप्रद वायु, जो भूमण्डल के चारों ओर एक महान्‌ दूरी तक फैली 
हुई है, जिसको इवास-प्रश्‍वास के रूप में ग्रहण करके यह प्राणीवर्ग, वनस्पतिवर्ग, 
ओषधिवर्ग जीवित तथा पुष्ट रहता है । पाथिव, जलीय, आग्नेय आहारवत्‌ यह 
वायवीय श्राहार भी प्रत्येक प्राणी के लिए परमावश्यक है । इसके अभाव में कुछ 
मिनटों-सेकिडों में ही मरण निश्चित है। आहार' के अभाव में मृत्यु तो सभी प्राणियों 
की हो जाती है। तथापि पार्थिव ग्राहार न मिलने से कुछ “मास तक, जलीय आहार 
न मिलने से कुछ दिनों तक, आग्नेय आहार न मिलने से कुछ-एक घण्टों तक जीवन 
बना रहता है, किन्तु वायु और आकाश का आहार न मिलने पर कोई प्राणी दो-चार 
मिनट, सेकिड वा क्षण से अधिक जीवित नहीं रह सकता । पांचभौतिक देह तो स्थूल 
आहार पर ही जीवित रहता है | 

२. दुसरा वह वायु है जो अंतरिक्ष में मेघमाला के साथ खेला करता है । 
फुटबाल की तरह मेघों को इधर से उधर फेंका करता है । इनसे वृष्टि कराता है, 
मेघों को टकराकर विद्युत्‌ उत्पन्न कर देता है । 

३. इन दोनों स्तरों से ऊपर का वायु तो प्राणीमात्र का घातक बन जाता 
है । उस स्तर में 'प्राणदा' वायु भ्रति न्यून मात्रा में है। इसलिए उस स्तर में जाकर 
कुछ कार्य करने और जीवित रहने के लिए हमें 'प्राणदा' वायु किसी थेले विशेष में 
भरकर भूमि पर से ले जानी पड़ती है । किन्तु उस स्तर में बसने वाले कीटाणु उसीसे 
जीवित रहते हैं | | | 

४. चौथे. स्तर में 'धनंजय' नामक वायु का निवास है । इसका कार्य समस्त 
वायवीय स्तरों को आक्ृष्ट किए रहना, नक्षत्रमण्डल की गति को नियम में बांधे 
रखना और सदा यथोचित गति कराते रहना है । 

५. पांचवें स्तर में ग्रति सूक्ष्म 'सृत्रात्मा वायु का निवास है जो सब मंडलों 
के ऊपर रहकर, सबको संगठित किए हुए और पृथ्वी के गर्भ तक व्यापक 'वायु-महा- 
भूत ' का नियं ANA Alp करते हुए महू "उपग्रह को 200, eon जाने से सुरक्षित 
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रखता है। यह एक प्रकार का अति सूक्ष्म वाष्पीय या गेसीय स्तर है, जो अति 
शक्तिञ्ञाली है। इन स्तरों में भूतों की न्युनाधिकता के कारण जो भेद आया हुआ है, 
उसे त्रिगुणों की न्यूनाधिकता भी कह सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी की समीपता के वायवीय 
` स्तर में पार्थिव परमाणु प्रधिक मात्रा में हैं। अतः यह स्तर अन्य ऊपर के स्तरों से 
भारी है। इसी क्रम से उससे ऊपरी स्तर में जलीय परमाणु, उससे ऊपरी स्तर में 
झाग्नेय परमाणु, उससे ऊपर के स्तर में वायवीय परमाणु और सर्वोपरि सूत्रात्मा स्तर 
में आकाशीय 'परमाणु' भ्रधिक मात्रा में होते हैं इसी प्रकार के पाँच मण्डल वा स्तर 
प्रत्येक लोक के चतुदिक हैं, और एक से दुसरे लोक को परस्पर मिलने और टकराने 
नहीं देते । सूत्रात्मा स्तर में प्राणियों की गति नहीं होती--वहाँ पर इस भूमण्डल के 
प्राणी नहीं जा सकते; किन्तु योगी-दृष्टि से यह स्तर भी शेष नहीं रह सका है । 
तसःप्रधान वायु-महामुत- प्रत्येक लोक के निर्माण में सहकारी उपादान 
कारण के रूप में ठहरा हुआ है भौर इसका निवास भूगर्भ में है। यह वायु वसुन्धरा 
के गर्भगत खनिज पदार्थों की वृद्धि तथा हास में सहकारी होता है तथा पाथिव-शक्ति 
भी प्रदान करता रहता है; इसके कारण भूमि-तल वनस्पतियों, झौषधियों तथा फूल- 
फल आदि को उत्पन्न करने में 'उवेर' बना रहता है । भूगभ में रहने वाले सहस्रशः 
जीव-जन्तुओं का प्राणाधार भी यही है । गतिशील स्वभाव रखता हुआ यह 'धरा' 
को अपनी धुरी पर स्थिर रहने को बाध्य करता और' पृथ्वी में अनेकों परिवर्तन 
करता रहता है। हीरा, पन्ना, सोना, चांदी जैसी धातु, उपधातु तथा गन्धक, कोयला 
आदि द्रव्यों के बनाने एवं मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल भर जल के स्रोतों को बहाने में 
झति सहायक है। भूगर्भ में होने वाले कार्यों तथा परिवतंनो में यह्‌ ag अन्य 
मह्दाभूतों का सहकारी है । इन सब तथ्यों को प्रत्यक्ष करना इस विज्ञान का विषय 
हैं । इन सबको पिछले महाभूतों की भांति साक्षात्‌ करके अपने ज्ञान की वृद्धि तथा 
वराग्य की दीप्ति करते हुए झागे बढ़े चलें । 

: ५. आकाश-महाभूत- यह महाभूत पिछले सब भूतो से सूक्ष्म होने के कारण 
सवर्मे व्यापक है एवं उत्पत्तिधर्मा है । ग्राकाश की उत्पत्ति भी श्रन्य भतो की भांति 
आकाश-तन्मात्रा के परमाणुओं के संघात से होती है। न्याय तथा वैशेषिक आकाश 
को नित्य और विभु मानते हैं, कितु सांख्य और योग इसे उत्पत्तिधर्मा मानते हैं । यहां 

उत्पत्ति का आशय अभिव्यक्ति से समझना चाहिए | इसकी व्यापकता ब्रह्मवत्‌’ qd- 
देशी नहीं है, किन्तु अन्य चारों भूतो की अपेक्षा सूक्ष्म तथा महान होने से यह उन 
Wal के अन्दर ओत-प्रोत होकर व्याप्त-सा बना हुआ है, ग्रर्थात इन्हे अपने गर्भ में 
चारण किए हुए है | Wa पुर्ववत इसे भी ध्यान की तीव्र दृष्टि से देखें, तब आकाश- 
तन्मात्रा के असंख्य परमाणु संघात को प्राप्त होकर भाकार-महाभूत को उत्पन्न करते 
दीखेंगे, झौर तभी ध्यान की विशाल दृष्टि द्वारा यह 'भ्राकाश' सर्वत्र सबमें व्यापक 
दीखेगा, जो वायु-प्रग्नि-जल-पृथ्वी के छोटे-बड़े सब ्रंशों को अपने गर्भ में धारण 
करने की योग्यता रखता है । ग्रपनी सुक्ष्मता के कारण सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर 
ससम एक को इसर से een At विच संथा सबको चलते: 
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फिरने और सब कर्म करने की योग्यता का 'अवकाशदान' का गुण उत्पन्न हो जाता 
है । इन गुणों को प्रत्यक्ष करें भौर यह भी देखें कि कारण रूप से अनुस्यूत 'त्रिगुण' 
इसे प्रभावित करके इसके सात्त्विक आदि भेद कर देते हैं । 

देहों के निर्माण में आकाश अवकाश प्रदान करने ग्रौर स्थापकता का 
कारण है | 

सत््वभधान झआकाश--अन्य भूतों में सहकारी बनकर विद्यमान है, तथा शरीर 
में ओत-प्रोत होकर अवयव मात्र की गतिशीलता के लिए अवकाश दे रहा है । इसके 
साथ ही शरीर में ग्रन्य सब पदार्थो को गतिमय रखने के लिए प्रत्येक समय अवकाश 
प्रदान कर रहा है और देह की स्थितिस्थापकता का कारण यही है । 

रजःग्रधान आकाश--सब लोक-लोकान्तरों को ATA अन्दर गमन करने के 
लिए अवकाश प्रदान करता है । शब्द, मेघ, वायु, यंत्र, नक्षत्र, ग्रह-उपग्रह तथा विद्युत्‌ 
आदि पदार्थ इसीमें गमन करते हैं । अन्यत्र कहीं भी आकाश के इस प्रकार से विभेदों 
का वर्णन नहीं मिलता; किन्तु त्रिगुणात्मक होने से योग के आचार्य इसे तथा प्रत्येक 
भौतिक पदार्थं को सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की न्यूनाधिकता से युक्त मानते हैं । 

तमःप्रधान ध्राकाश-समस्त लोकों में व्याप्त है और उपादान सहकारी 
कारण भी हे । अन्य सब जड़ पदार्थों के भीतर-बाहर व्याप्त है । भूमि में यह तम:- 
प्रधान आकाश ही कण-कण को गतिमय करने के लिए अवकाश दे रहा है। एवं प्रत्येक 

अवस्था तथा परिणाम में एक-दूसरे से भेद उत्पन्न कर रहा È | 

इस प्रकार इसमें भी तीनों परिणामों को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न कीजिए, 
क्योंकि प्रत्येक उत्पत्तिमान्‌ पदार्थ धर्मलक्षण तथा अवस्थापरिमाणों से युक्त है। इस 
प्रकार स्थूल जगत्‌ के “उपादान कारण? इन पंचमहाभूतों का विज्ञान तो प्राप्त हो गया 
किन्तु अभी उस परमसत्ता के दर्शन नहीं होने पाये हैं जो इस सृष्टि का निमित्त कारण 
है । इसलिए अव इन महाभूतों के भी उपादान-कारण का विज्ञान-क्रम लिखते हैं । 
पचतन्मात्रा्रों वा सुक्ष्ममहामुतो का विज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया--जिस 
प्रकार पंचमहाभूतों से पांचभोतिक स्थूलदेह बना है, उसी भांति मानव सुक्मशरीर भी 
'पंचतन्मात्राश्रों' से निमित होता है--'पंचतन्मात्राएं' अथवा सृक्ष्म-भूत इस 'सूक्ष्मशरीर' 
के प्रति उत्पादन-कारण & | न्याय एवं वैशेषिक दर्शनकारों के सिद्धांत के अनुसार ATT 
के उपादान कारण ये 'परमाणु-ग्रात्मक' पंच सूक्ष्म भूत हैं; किन्तु योग तथा सांख्यकार 
इन परमाणुओं को 'पंचतन्मात्रा' कहते हैं । इन परमाणुओं का परिणाम वा उपादान- 
` कारण 'ग्रहंकार' को, अहंकार का उपादान-कारण 'महत्‌' को, एवं 'महत्‌' का उपादान- 
कारण अलिग' वा “अव्यक्त-प्रकृति' को कहते हैं* तथा निजी 'विज्ञान' के आधार पर हम 
भी इससे मिलता-जुलता ही मानते हैं । हमें प्रकृति का 'परिणामवाद' ही यथार्थ तथा 
समीचीन प्रतीत हुआ है, अतः इन विभिन्न वादों में न पड़कर हम इसे ही स्वीकार करते 


४ सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमंहान्‌ महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पंचतन्मात्राण्युभय- 
मिन्द्रियम्‌, तन्मात्रेम्यः स्थूलभूतानि; पुरुष इति पंचविश्यतिगंणः। ` a 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangown ० Ho १, सू० ६१ 
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यहां पर 'प्रकृतिवाद' में भी हमारा कुछ मतभेद है । उक्त : विध. 
द मी मानते at और बुद्धि को चित्त में ्रथवा चित्त को बुद्धि में समाविष्ट करके 
उत्पति-क्रम में मन, बुद्धि, अहंकार के रूप से 'त्रित्त्व का ही संकेत करते हैं, किन्तु हमने 
तो “महत्‌' के भी सात्त्विक, राजस, तामस भेद करके अहंकार के समान ही महत्‌' को 
भी त्रिविध माना है । हमारे निजी अनुभव के अनुसार संसार का प्रत्येक पदार्थ 'त्रिगु- 
णात्मक' है, क्योंकि जो गुण 'कारण' में होते हैं वे 'कार्य मे ATRA ग्राते हें 1 इसी 
सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में इन त्रिगुणों का 'भनुस्यूत' होना अनिवाये और 
आवश्यक है | इस नियम के अनुसार कोई भी अकेला 'गुण' किसी भी पदाथ को उत्पन्न 
नहीं कर सकता | अतः सृष्टि के सब पदार्थ जिगुणात्मक हैं तब फिर यह 'महत्‌' भी 
गुणों की न्युनाधिकता के कारण तीन प्रकार का हो जाता है-। त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
सर्वप्रथम विकार यह 'महत्‌' यद्यपि 'सत्त्वगुणात्मक' ही कहा गया है, तथापि इसमें 
रज, तम भी आंशिक रूप से विद्यमान होते हैं, भले ही इनकी मात्रा न्यून ही है । शास्त्र 
ने कहा भी है--प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भृतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथं दृश्यम्‌ (योग० 
TMo २, Fo १८) । यह प्रकाश, क्रिया, स्थिति तीनों गुणों का समुदाय है । जैसे-- 
एक पुस्तक है । पुस्तक में प्रदशित दर्शन का विषय यह प्रकाश या सत्व गुण है । जिस 
व्यापार ने इस दृश्य पुस्तक को भ्रभिव्यक्त किया है वह रजोगुण का धर्म या क्रिया है । 
जिसमें यह दर्शन और व्यापार स्थिर हैं वह तम की स्थिति, स्वभाव या धर्म है। इसी 
त्रिगुणात्मक सिद्धांत के आधार पर बने 'अन्तःकरण-चतुष्टय' का निरूपण हम 'ग्रन्तः- 
करण-चतुष्टय' नामक प्रकरण में कर ग्राए हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार शास्त्रों में 
थवततन आए प्रसंगों में 'दिव्यविषयों' तथा 'दिव्यशरीर” का प्रसंग भी आता है; वहां 
पर 'दिव्यविषय से तात्पर्यं 'पंचतन्मात्रा' निर्मित विषयों से है एवं 'दिव्य शरीर' से 
तात्पर्यं 'सुक्ष्मशरीर' से है । दिव्यशरीर द्वारा दिव्यविषयों का ग्रहण एवं उपभोग 
सम्भव बनता है। यह 'सुक्ष्मशरीर' ही पंचतन्मात्रिक अवस्था में स्थित सृक्ष्मविषयों का 
ग्रहण तथा उपभोग करता है । “सूक्ष्मशरीर: तथा सृक्ष्मविषय' ये दोनों भी 'न्रिगुण' से 
प्रभावित होते हैं । स्वगं में दिव्य-भोगों के उपभोग का जो वर्णन ग्रंथों में मिलता है 
'वे दिव्यभोग पंचतन्मात्रिक ही होते हैं। जीवात्मा ब्रह्म र*भगत' सुक्ष्म विषयों का 
'प्रहण एवं उपभोग अपने 'सूक्ष्मशरीर! के द्वारा और स्थूल विषयों का ग्रहण तथा उप- 
भोग स्थूलदेह के द्वारा करता है । किवा सुख-दु:ख की अनुभूति केवल हृदयगत चित्त 
के द्वारा और 'ममेदम्‌” की भावना की उत्पत्ति अहंकार' के द्वारा हुआ करती है । 


पचतन्मात्रिक विषयों का उपभोग जिस प्रकार सूक्ष्म इन्द्रियों के द्वारा होता है 
वह तो हम 'मनोमयकोश' में साधारण रूप से दर्शा आए हूँ । और ब्रह्मरन्ध्र में स्थित 
अपने सूक्ष्मशरीर के दोनों भाग 'मनोमय? तथा 'विज्ञानमय' कोशों के संयुक्त व्यापार 
कै द्वारा जैसे इन महाभूतों का विज्ञान कर आए हे वेसे ही अब इन महाभूतों के 
SUSTAIN 'पंचतन्मात्राओं' का विज्ञान भी यहाँ पर ही दर्शाते हैं । क्योंकि यही 
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तो वह केन्द्र है जहां पर स्थूल से लेकर सूषमतम समस्त भौमिक विज्ञान का साक्षा- 
त्कार किया जाता है । इन महाभूतों की बीजभूत 'तन्मात्राएं' महाभूतों से सुक्ष्म हैं, 
अतः इनका विज्ञान भी यहीं हो सकेगा । 

१० गन्ध-तन्मात्रा के विज्ञान के लिए 'मनोमयकोश'-गत 'घ्राण' के साथ मन के 
व्यापार के द्शन-क्रम को पुनः पढ़ें और उसी क्रम का यहां पर भी अनुसरण करें | इस 
विषय का बहुत-कुछ प्रत्यक्ष राप कर भी आये हँ । प्रत्येक व्यक्ति को नासिका के afa- 
कर्ष होने पर ही किसी गन्ध का अनुभव होता है; कस्तूरी आदि की तीब्र गन्ध तो 
दूर देश से भी आ जाती है किन्तु समीपस्थ होने पर प्रत्यक्ष अनुभव होता है । यदि 
नित्य ही नासिका ate गन्ध के अन्तर को बढ़ाते चलें--अर्थात्‌ यदि प्रथम दिन कोई 
गन्ध नासिका से दो फुट की दूरी पर रखी अनुभव हो रही है तो ग्रगले दिन ढाई 
फुट, फिर तीन फुट पर रख उसी गन्ध को ग्रहण करें तो निरन्तर इस 'देशवृद्धि' के 
अभ्यास से दूर-देशस्थ गन्ध भी ध्यान वा संकल्प मात्र से अनुभव होने लगेगी | इस 
अभ्यास में सिद्धहस्त हो जाने पर योगी, सैकड़ों मील पर स्थित गन्ध को आर्काषत कर 
लेने में समर्थ बन जाता है तथा दूसरे व्यक्तियों को भी इसका अनुभव करा सकता है । 
किन्तु इसका सूक्ष्महूप, जो कि 'ब्रह्मरन्ध्' में स्थित 'सूक्ष्म घराणे न्द्रिय' अनुभव करती है, 
वह इस स्थूल गन्ध को गन्धतन्मात्रा के परमाणु रूप में परिणत कर देती है । यह्‌ परि- 
णति अतिसूक्ष्म एवं अतिशीघ्र हो जाने के कारण अत्यन्त तन्मयता से ही प्रतीत हो 
सकती है, क्योंकि यह परिणाम क्षणाद्ध से भी न्यूनतम काल में सम्पन्न हो जाता है। 
ये सब स्थूल गन्ध तो 'गन्धतन्मात्रा' के परिणाम के गुण-विशेष वा भेद-विशेष हैं, जिनका 
वर्णन किया गया है । इन 'गन्धतन्मात्रिक' परमाणुओं से तो यह आकाश भरा पडा 
है । योगी उनका साक्षात्कार करके अपने संकल्प के अनुसार उपयोग भी कर सकता 
हे । इसका एक उदाहरण लीजिये जो अनेक वर्ष पूर्व मैंने देखा था | अमृतसर के चाटी- 
विड दर्वाजे से बाहर नहर के किनारे बनी मोतीराम जी की प्रसिद्ध बागीची में एक 
योगी मेरे पास ३-४ मास Sst । उन्हें 'दिव्यगन्ध' पर इतना अधिकार प्राप्त था कि 
वे स्वेच्छा से या प्राथना करने पर, जिस गन्ध को चाहते थे, अपना हाथ बढ़ाकर त्राटक 
करके उसी गन्ध को आकाश से आकषित करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथ में भ्रा- 
बसी गन्ध को सुंघा देते थे । वे हरियाना प्रान्त के निवासी, ४०-४५ वर्ष की आयु 
के त्यागी, तपस्वी साधु थे । ऐसी ही दूसरी घटना काश्मीर की है, जब मैं 'भूतजयी' 
प्रथम गुरुजी का अन्तेवासी बनकर उनसे योग को शिक्षा ले रहा था | उनकी वे तीन 
घटनाएं तो श्राप 'भूमिका' में पढ़ ही चुके हँ । किन्तु दीघंकाल से भ्रभ्यासियों को 
अभ्यास कराते-कराते अब SA भी इतनां अभ्यास हो गया है. कि किसी भ्यासी की 
योग्यता तथा 'अभीप्सा' (लगन) के अनुसार वात्सल्य-भाव से प्रेरित होकर अभ्यासी 
के 'चित्त' वा gfe’ को आक्ृष्ट करके उसकी भावना के अनुसार आन्तरिक “विज्ञान 
प्राप्त करा सकें | हमारे संकल्प के अनुसार ही वह अपने अन्दर तथा बाहर ध्यानस्थ 
दशा में अपने ही दिव्यनेत्रों से वही, कुछ देखता जाता है जो हम उसकी योग्यता- 


नुसार उसे दिखाना त्राहते, है, «हग लत अमस को एक ही काल 
= TK 


१८६ आत्म-विज्ञान 
में इस मानसिक प्रभाव के द्वारा एक-सा ee ad, एक-सा “विज्ञान यो एक-सा “विज्ञान! भी करा 
दिया है । इसी क्रम से किसी शुभ संकल्प द्वारा दूसरे के 'सृक्ष्मशरीर' को 


प्रभावित करके सन्मागं में प्रवृत्त तथा आन्तरिक विज्ञान में आगे बढ़ाया जा 


सकता है । 

गन्ध-तन्मात्रा को साक्षात्‌ करने की विधि-गन्धतन्मात्रा को लक्ष्य बनाकर 
समाहित चित्त से जब व्यापक-सी 'दिव्यदृष्टि' आकाश मण्डल में डाली जाती है तव 
संकल्प-बल से आकाश मण्डल में व्याप्त गन्धमात्रा के परमाणु सामने आरा जाते हैं | 
कई बार तो परमाणुओं की महान्‌ राशि ही सामने ग्रा खड़ी होती है । तमः-प्रधान 
अवस्था में ये परमाणु कुछ घूमिल या आसमानी रंग के; रजस्‌-प्रधान अवस्था मे 
सुनहरी वा गुलाबी रंग के; और सत्त्व-प्रधान ग्रवस्था में शुक्‍्लवर्ण के अथवा शुक्ल- 
वर्ण में कई प्रकार के रंग के गन्धतन्मात्रिक परमाणुओं का एक समुद्र-सा उमड़ आता 
है । इस राशि से योगी स्व-संकल्प बल के अनुसार जो गन्ध चाहे निर्माण कर सकता 
है। जिस प्रकार इन पंचमहाभूतों के संयोग से इस भूतल पर नाना प्रकार के पदार्थ 
बनते रहते हैं तथा उपयोग में आते रहते हैं एवं वैज्ञानिक जन इन साधारण-सी मेज 
कुर्सी आदि पदार्थों से लेकर अनेक प्रकार के रासायनिक द्रव्य, विमान आदि तक का 
निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार योगी भी इन पंचतन्मात्रिक परमाणुओं से दिव्यगन्यो, 
दिव्यरसादि का निर्माण करके इन्हें उपयोग में ला सकता है | यह आध्यात्मिक विज्ञान 
भी भौतिक विज्ञान के समान ही रहस्यमय विज्ञान है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जगत्‌ का 
स्वेच्छापुवेक भली भांति उपयोग किया जा सकता है । किन्तु इस प्रकार के संकल्पों 
की सिद्धि 'सतु दौधकालनेरन्तयंसत्कारासे वितो दृढ़मूमिः' (योग० १-१४) सूत्र के 
अनुसार होती है । ध्यानावस्था में एकाग्रता हारा जब स्थूल देह का भान मिटाकर 


aa कार्य लेने का व्यापार प्रारम्भ कर देना चाहिए 1 तब कालान्तर में संकल्प 
आर भोग oe होकर संकल्पानुसार पदार्थो को निर्माण करने लगते हैं, 
सम्पादित कर S भा उपस्थित होते हैं। तब योगी इनसे अपना भोग भी 
झधिकार सकता है। यही 'तन्मात्रिक विज्ञान! का साक्षात्कार और उस पर 
-प्राप्ति हे । 

ग्रभ्यास z Tmn सिद्ध होता है जब प्रथम गासाग्र पर 'गन्ध' का निरन्तर 
को प्राप्त होते हुए 2 SUT को सुक्ष्मगन्धतन्मात्रा के रूप में परिणामभाव 

ह्‌ 2 दिव्यध्राणन्द्रिय' से प्रत्यक्ष करते जाने तथा समभते रहने का 


हा ae ay रहे । तब फिर “यवहार में तन्मात्राओों से कार्य लेने की 
भन्धतन्मात्रा-विषयकु २ का उपभोग करने की योग्यता आने लगती है । इस प्रकार 
क साक्षात्कार तथा उनके उपयोग के Mea यह संक्षिप्त 
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निर्देश है; किन्तु इस साक्षात्कार-काल में होनेवाली आनन्दानुभूति का निर्देश नहीं 
किया जा सकता, वह तो स्वयं-वेद्य भाव है । 

२. रस-तन्मात्रा भी 'स्थूलरस' का सूक्ष्म तथा दिव्य रूप ही है । इसके 
विज्ञान की प्राप्ति का क्रम भी गन्धतन्मात्रा' के साक्षात्कार के समान ही है। जीभ के 
अग्रभाग से स्पशं हुआ कोई भी रस जिह्वा में जुड़े ज्ञानवाहक तन्तुझओं के द्वारा जब 
पंचतन्मात्रिक मण्डल में से गुजरकर ब्रह्मरन्ध्र में स्थित “सुक्ष्मरसनेन्द्रिय' तक पहुंचकर 
सूक््मभाव को प्राप्त होता है, उस समय इस 'कार्यरूप' से 'कारणभाव' में परिणत हुए 
इस दिव्यरस का सुक्ष्मेन्द्रिय 'दिव्यरसना' के द्वारा ग्रास्वादन तथा उसके स्वरूप को 
अवगत करना ही “रसतन्मात्रिक' स्वरूप का साक्षात्कार है । इसी 'कारणरूप' में 
परिणत हुए रस को यह 'सूक्ष्म-रसना' ग्रहण करने में समर्थ होती है, अन्य को नहीं । 
यही सब दृश्य यहाँ पर साक्षात्‌ करने योग्य है। इसके परिज्ञान तथा उपयोग की 
दूसरी विधि निम्न है । 

एकाग्रचित्त होकर अ्रपनी ध्यान-दुष्टि को व्यापक-सी बनाकर सामने आकाश- 
मण्डल में स्थापित करके “रसतन्मात्रिक' परमाणुसमूह का 'संयमबल' से आकर्षण 
करें । जैसा कि किसी वस्तु को खाने से पहले उसका स्मृत्यात्मक स्वाद 'नाम' लेते ही 
मुख में रस भर जाता है, ऐसी दृढ़भावना का “ध्यान! इस समय भी करें । धीरे-धीरे 
इस अभ्याससामधथ्ये के अनुसार यथेष्ट रस की अनुभूति होने लगती है । जब ध्यान- 
दृष्टि से इस रसास्वादन को आप देखेंगे तब आपको इस “रसतन्मात्रा' का मधुर, 
तिक्त, कषाय रस प्रतीत होगा जोकि आपके संकल्पबल से एकत्रित होकर 'दिव्य- 
रसना के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है । 

३- रूप-तन्मात्रा--रूपतन्मात्रा पदार्थ-मात्र में ओत-प्रोत होकर ठहरी है । 
इसी के कारण समस्त पदार्थ रूपवान्‌, श्राकारवान्‌ बने हुए हैं। इनमें यह रूपधमं रूप- 

तन्मात्रा से ही अभिव्यक्त हुआ है । रूपतन्मात्रा के सहयोग के बिना सूक्ष्म-नेत्र ( दिव्य- 
चक्षु) भी अतीन्द्रिय पदार्थों का दशन कराने में असमर्थ हैं। जैसे स्थूल अग्नि भूत के 
पुञ्ज सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि प्रकाश के उपकरणों के सहयोग के बिना स्थूल नेत्र 
स्थूल पदार्थों के दर्शन कराने में असमर्थ हैं । इन नेत्रों में स्वयं अपनी भी दर्शन करने 
की शक्ति है, किन्तु यह सूक्ष्मनेत्र रूपतन्मात्रा और स्थूलनेत्र बाह्य प्रकाश उपकरणों 
की अपेक्षा रखते हैं । रूपतन्मात्रा भी स्थूलरूप का सूक्ष्म तथा 'दिव्यस्वरूप' ही है 1 
रूपतन्मात्रा का साक्षात्‌ करने के लिए पहले कुछ देर तक इन स्थूल नेन्नों के सामने 
कोई रूप वाला पदाथ स्थिर करें, फिर 'अन्तःत्राटक' द्वारा देखें तो प्रतीत होगा कि 
इस पदार्थ का प्रतिबिम्ब इन नेत्रगोलकों पर पड़कर इनके साथ अन्दर की ओर जुड़े 
हुए ज्ञान-वाहक तन्तुश्रों के बने मागे से जाता हुआ परिणामभाव को प्राप्त होकर 
सूक्ष्म 'रूपतन्मात्रा' का रूप धारण करके उस 'दिव्यचक्षु पर अपना प्रभाव प्रतिबिम्ब 
या 'ग्राघात' के रूप में डाल रहा है, इस प्रभाव से वह 'दिव्य-नेत्र' क्रियाशील बन गया 
है । यह सब दृष्यदर्शन ही 'पंचतन्मात्रिक रूप का साक्षात्कार तथा इसका विज्ञान 


है । योगदर्शन के भाष्यकार व्यास ने जो तासून सुपर स्व | व्यास भाष्य योग. पा. १, 


anga 


ae भ्रात्म-विज्ञान 
=, ) के प्रतिबिम्ब को ग्रहण 

, ३५) ऐसा कहा है, उसका प्रभिप्राय भी यही है कि रूप J : 
करके जब ये ज्ञानवाहक तन्तु ब्रह्मरन्ध्र को जाते हैं, तब ये तालु के आन्तरिक भाग में 
से होकर ही जाते हैं। इसी स्थान से स्थूलरूप का परिणाम-भाव को प्राप्त होना 
प्रारम्भ हो जाता है। तब यह परिणमित रूप ही 'सूक्ष्म-चक्षु पर आघात अथवा 


झाभास फेकता है और इसी 'दिव्यचक्षु' के द्वारा इस 'दिव्यरूप का साक्षात्कार होता 
है । इसी भाव को भाष्यकार ने 'तालुनि रूपसम्वित्‌ शब्दों में कह दिया 3 । जेसे 
नासाग्र पर गन्ध का और जिह्वाग्र पर रस का स्पर्श होकर ज्ञानवाहक-सृत्रों के द्वारा 
'पंचतन्मात्रिक EAST को धारण करके ब्रह्म रत्धगत अपनी-ग्रपनी सूद्षमेन्द्रियों में ही 
इनका प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार नेत्रों के अग्रिम भाग में रूप का संयम करने से 
।दिव्यरूप' का साक्षात्कार क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा और होता है; और उपरि- 
` कथित विधि तथा उसी क्रम से होता है | यह विज्ञान-क्रम साधारण मनुष्यों को प्रत्यक्ष 
नहीं होता, किन्तु योगी को अपनी 'दिव्यदृष्टि' द्वारा प्रत्येक स्थूल इन्द्रिय के साथ जुड़े 
ज्ञानवाहक सूत्रों से ही यह सब क्रम प्रत्यक्ष होने लगता हे । वस्तुतः यह सब प्रक्रिया 
प्रतिक्षण इसी क्रम से चलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक समय इन्द्रियों के द्वारा विषयों 
का ग्रहण और उपभोग होता रहता है, अन्यथा स्थूल शरीर में स्थित यह 'सुक्ष्म- 
शरीर व्यर्थ ही सिद्ध होगा । जैसे 'स्थूलशरीर' स्थूल भोगों का उपभोग करता हे, वसे 
ही सुक्ष्मशरीर' सुक्ष्म-दिव्य भोगों का उपभोग करता है, परन्तु जब योगी को सूक्ष्म 
भूतों या तन्मात्राग्रो ग्रौर सूक्ष्मशरीर पर पूर्ण अधिकार हो जाता है तब उसके सूक्ष्म- 
शरीर में पंचस्थूलभूतो तथा उनके विषयों को भोगने और कार्य लेने की योग्यता और 
सामथ्य उत्पन्न हो जातो है । वह जब चाहे, स्थूल भूतों से कार्य-सम्पादन कर सकता 
है । वास्तव में ध्यानकाल में मूर्द्धा में ध्यान करने से जो सिद्धों या दिव्यशरी रधारी 
आकाशगामी योगियों के दिव्य शरीरों का दर्शन होता है, अथवा सृक्ष्मतन्मात्राओं से 
बने पदार्थों का जो दर्शन होता है, यह सब दिव्य रूप ही कहलाता है । 

. अब आप गन्धतन्मात्रा तथा “रसतन्मात्रा' में वणित अभ्यास के समान ही 
अभ्यास करके 'रूपतन्मात्रा' फर वशित्त्व पाकर तथाकथित 'प्रद्षंन' एवं 'उपभोग' कर 
सकते हँ । ग्रतः अपनी थ्रान्तरिक इच्छा के भ्रनुसार 'रूपतन्मात्रा' निर्मित पदार्थों का 
भदन तथा “उपभोग भी किया और कराया जा सकता है । 
ont | भी स्थूल-स्पश का सूक्ष्म एवं 'दिव्य-स्वरूप' ही है । यह 
e रागा पर नही हुई हैं मोर साहू 
तो तुरन्त पक । है । आप काया के किसी भाग में किसी वस्तु का भी स्पशं कर दे 
| सका अनुभव होगा कि अमुक या किसी वस्तु का स्पर्श शरीर के 
ae al किन्तु शरीर में भी ada एक समान त्वचा नहीं है । जैसे, इस शरीर 
TSR ieh eae के शी अनुभूति के कुछ केन्द्र एवं 'मर्मस्थल' हैं, वैसे ही 
घरीच वा देरी में होती तथा कहीं पर पतली है। इसीके अनुसार स्पर्शानुभूति भी 
UH वा देरी में होती है। जैसे नेत्रों की पुतली, जि गुलि का अग्रभाग 
नाह हा नासा, लि का 

fa लु Jabal LST EP PP "का मध्यभाग भी 
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स्पर्श का शीघ अनुभव करा देता है । इस स्पशं का बोध भी हमें देह-व्याप्त ज्ञान- 
वाहक तन्तुओं के द्वारा ब्रह्म रन्ध्रगत स्पर्शेन्द्रिय के सुक्ष्मकेन्द्र 'सुक्ष्मत्वचा' पर ही होता 
हैं । और इसके विज्ञान के साक्षात्कार का क्रम भी पिछले विज्ञान क्रम के सदुश l 
अतः उसी अभ्यस्त अभ्यास के द्वारा इसका भी विज्ञान करें । किन्तु यहां पर विशेषता 
इतनी होगी कि गन्ध, रस, रूप तन्मात्राओं के समान 'स्पशै-तन्मात्रा' के परमाण 
'दिव्य-दृष्टिगोचर' नहीं होंगे; प्रत्युत स्पशतन्मात्रिक प्रमाणुझों के आकर्षण से उत्पन्न 
शीत, उष्ण, कोमलता और कठोरता का अनुभव स्वयं किया तथा भ्रन्यों को कराया 
जा सकता है । निरन्तर अभ्यास से इसपर भी विजय या वदित्त्व प्राप्त कर पूर्ववत्‌ 
इसका प्रदर्शन एवं उपभोग किया-कराया जा सकता है । 


५. शब्द-तन्मात्रा भी स्थूल-शब्द का सूक्ष्म तथा 'दिव्य-स्वरूप' है । इसके 
साक्षात्कार की प्रक्रिया भी वैसी ही है जैसी पिछली तन्मात्राझों की थी । कणंशष्कुलि 
के साथ जब वाह्य स्थूल शब्द का संयोग हो वा निरन्तर होता रहे, तब यह शब्द 
कर्ण के भीतर जाता है और वहाँ से ज्ञानवाहक सूत्रों के द्वारा पुवंकथित प्रकार से 
TAH में स्थित 'सूक्ष्मकर्ण' पर जाकर अभ्यासी को अनुभूत होता है। व्यासभाष्य 
में जो दिव्य-शब्दानुभूति के लिए 'जिह्वामूल' प्रदेश का निर्देश किया गया है, उसका 
तात्पर्य भी यही है कि ब्रह्मरन्ध्र को जाता हुआ वह शब्द जब सूक्ष्मभाव धारण कर 
लेता है तब वह धारणा करने से जिह्वामूल के ज्ञानवाहक सूत्रों पर भी सुना जा 
सकता है । किन्तु वास्तविकता वही है, जिस विधि का निर्देश हम करते भ्रा रहे हैं 
और श्राप भी उसका अनुसरण करके सब-कुछ प्रत्यक्ष कर चुके हैं। वह 'दिव्यश्रवण' 
वस्तुतः ब्रह्मरन्ध्र में 'सूृक्ष्मकर्ण' के द्वारा ही होता है | हमारे विज्ञान का क्रम उसकी 
अपेक्षा अधिक सुगम भी है, क्योंकि जब नासिका के भ्रग्रभाग पर संयम करने से 
दिव्यगन्ध की प्रतीति हो सकती है, तब कणंशष्कुलि पर संयम करने से 'दिव्यशब्द' 
श्रवण भी सम्भव बन सकता है। वर्तमानकाल में 'रेडियो' दूर-श्रवण का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है, ऐसे ही 'दिव्यश्रवण' भी हो सकता है । भेद इतना ही है कि योगी स्वतन्त्रता से 
सब “दिव्य विषयों' को स्वेच्छानुसार जब चाहे ग्रहण कर लेता है और 'रेडियो' केवल 
TAT शब्दमात्र को ही ग्रहण करता है | 

. आकाश तन्मात्राश्रों पर वशित्त्व हो जाने पर योग सूत्र (३-१७ )* के अनुसार 
'भूतरुत ज्ञानम्‌' प्राणिमात्र की भाषा को समझ लेने की शक्ति झा जाती है, क्योंकि 
प्रत्येक भाषा शब्द-अर्थ-ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त है। योगी इनके सम्बन्धो का 
ज्ञान कर लेता है-तब उसे प्रत्येक भाषा का ज्ञान हो जाता है । 'शरोत्राकाशयोः 
सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं say’ (योग-३-४१) सूत्र इसी बात का पोषक है । 

सुक्ष्म gira तथा तन्मात्रा को मानने की ग्रावश्यकता--जब स्थूल शब्द का 
“स्थूल HOY के साथ सम्बन्ध होकर, बुद्धि दारा विभागशः शब्द का ज्ञान हो जाता है, तब 


» दान्दा्थंप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्ततप्रविभागसंयमात्‌ सर्वेभृतरुत ज्ञानम्‌ । 
| योग ३, १७ 
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eoo इन्द्रिय तथा 'शब्दतन्मात्रा' को मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान 
> ee जाता है कि मनुष्य जब सो जाता है तब ये स्थूल इन्द्रियां तो निष्क्रिय 
gat है; किन्तु स्वप्न में जो शब्द सुनाई देते हैं, शीत उष्ण का स्पर होता है, विभिन्न 
झाकृतियों का दर्शन होता है, रसास्वाद होता है, एवं गन्धों का अनुभव होता है; पांचों 
जञानेन्द्रियों के व्यापारों के साथ कर्मेन्द्रियो से भी कमे करता है जिसका प्रभाव कभी 
स्वप्नदोष हो जाने, स्वप्न में बोलने, चलने-फिरने, हाथ पैर मारने के रूप Ñ oe 
दिखाई देता है; तब ये सब व्यापार कौन करता है ? इन सब आन्तरिक व्यापारों को वे 
__ सूक्ष्म इच्धियाँ ही करती हैं, और यह मन कराता है। भले ही ये स्वप्नकालीन व्यापार 
अनुभूत विषयों की स्मृति के कारण होते हैं, किन्तु इन्हें करती तो सूक्ष्म इन्द्रिया ही हैं; 
और इन व्यापारों से कर्मफल भी मिलता है । इसलिए सूक्ष्मशरीर के भोग सम्पादन 
के निमित्त इन सूक्ष्म इन्द्रियों और स्थूलभोग के लिए स्थूल इन्द्रियों की आवश्यकता 
है । इसीलिए विधाता ने दोनों प्रकार की इन्द्रियां मनुष्यों को प्रदान की हैं । 
यद्यपि झान्तरिक दिव्य विषय भोगों का उपभोग भी बाह्य स्थूल पदार्थों के 
उपभोग के समान ही होता है किन्तु दिव्यभोगों के आनन्द की अनुभूति स्थूल सुखानु- 
अति से कई गुणा ग्रधिक होती है | दिव्यभोगों से प्राप्त होने वाले आनन्द के सम्मुख 
ये स्थूलभोग फीके तथा नीरस हो जाते हैं । 
समष्टि-विज्ञान--इस भाँति भ्रापने पंचमहाभूत, पंचतन्मात्राएं, दस इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि इन सबके स्वरूप तथा इनकी व्यापार-परम्परा को, 'सविचार समाधि, में 
निरन्तर स्थित होकर, अपने-अपने 'सूक्ष्म-शरीर' के द्वारा प्रत्यक्ष कर लिया है; किन्तु 
विज्ञान यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता । समष्टि-इन्द्रियाँ, समष्टि-मन, समष्टि-बुद्धि, 
समष्टि-प्रहंकार, समष्टि-चित्त, तथा इन सबसे बना विराट-पुरुष, हिरण्यगर्भ आदि 
एवं लोक-लोकान्तरों का निर्माण, प्रलय, सृष्टि, उत्पत्ति ग्रादि अनेक विज्ञानों का 
क्रमिक समष्टि-विज्ञान, जो अलिग प्रकृति पर जाकर समाप्त होता है, इसी 'सविचार 
समाधि द्वारा बाह्य आाकाश मण्डल में प्रत्यक्ष किया जाएगा । यह सब समष्टि- 
विज्ञान 'योग' का विषय है । इसका वर्णन ब्रह्म-विज्ञान ग्रन्थ में करेंगे । 
' एस आन्तरिक साक्षात्कार किस रूप में होते हैं? उनके दो चार दृष्टान्त दे 
देने से साधकों को यह परिज्ञान हो जाएगा कि साक्षात्कारों का 'रूप' ऐसा ही होता 
| है; चित्रों द्वारा व्यक्त हो सकने योग्य दृश्य का कहीं-कहीं पर चित्र भी दे दिया 
गया है । 


विज्ञानमयकोश-संस्वन्धी कुछ साक्षात्कार 


। & प्रज्ञा$लोक--योग का यह पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है 'समाहित 
दशा में उत्पन्न दिव्य-प्रकारा' । यह 'प्रकाश-विशेष' तब उत्पन्न होता है जब 'मनस्तत्त्व' 
अपनी “दिव्यद्क्ति' को इस 'सूक्ष्म-नेत्र' के साथ जोड़ देता है । उस समय यह 'दिव्य-नेत्र' 


A, छिपी, अति दूरस्थ वसतुझरों का दर्शन करके तद-विषयक विज्ञान प्राप्त करने में 
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चिन्न संस्था १६ 
दिव्य नेत्र या ज्ञानचक्षु 
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'विज्ञानमयकोदा aa oo 


भी समर्थे बन है । देखो, सामने के *चित्र-संख्या १८ से यह्‌ स्पष्ट है । 
२. ज्ञाच-नेत्र अथवा 'तृतीय-नेत्र' कहलाने वाले में 

है जिसके कारण इसे 'ज्ञान-नेत्र' या 'तृतीय-नेत्र' आदि नाग दस दे दिए ba! Foe 
में यह है कि प्रसिद्ध कपाल प्रदेश के भीतर मध्य-मस्तिष्क में TACA वा 'सहस्रार' 
में ही मनुष्य का सूक्ष्मशरीर रहता है । यहीं पर मनोमय तथा विज्ञानमय कोशों के 
साथ इनके अध्यक्ष 'मन' तथा 'बुद्धि' का निवास भी है । ये दोनों मिलकर इन्द्रियों के 
द्वारा ज्ञानोपलब्धि करने में समर्थ बनते हैं । किन्तु जब किसी अतीन्द्रिय, दूरस्थ, वा 
कहीं पर छिपे पदार्थ-विषयक विज्ञान की प्राप्ति के लिए 'चित्तमण्डल' से उठकर 
'बुद्धिमण्डल' में आत्म-संकल्प प्रस्फुटित होता है तब यह 'दिव्यदृष्टि' कभी सीधी ही 
और कभी आज्ञाचक्र के मार्गे से बाहर को फैल जाती है और विद्वन्नह्माण्ड में अपनी 
रश्मियों द्वारा कहीं पर भी स्थित उस पदार्थ से संयुक्त होकर तद्‌-विषयक विज्ञान को 
प्राप्त कर लेती हे । इस विज्ञान से प्रतिबिस्बित-मन 'बुद्धि के द्वारा तद्विषयक सब 
निर्णय करा के अहंकार के द्वारा हृदयगत 'झात्मा' के समीप चित्त में भेज देता है । 
यद्यपि आज्ञाचक्र' में अपना प्रकाश भी उत्पन्न होता है, तथापि 'दिव्यचक्ष' का प्रकाश 
मनोबल को सहायता पाकर दिव्य एवं अति दूरगामी बनकर कायं करता है, मानो 
नेत्र पर दिव्य 'दूरवीक्षग' लगा दिया गया हो । इसी प्रकार 'दिव्य-नेत्र-वत्‌ दूसरी 
इन्द्रियां मनोबल से असाधारण शक्ति से युक्त होकर ग्रतीन्द्रिय पदार्थों का रूपवत्‌ शब्द 
ओर स्पर्शात्मक विज्ञान कराने में समर्थ हो जाने पर अपनी सीमा तथा शक्ति से अधिक 
कार्यं कर जाती हैं। HA हमारे स्थूलदेह में विभिन्न पदार्थों के ग्रहण तथा निस्सरण 
के लिए भिन्न-भिन्न 'पथ' बने हुए हैं, वैसे ही इस 'दिव्यनेत्र' की ररिमियाँ भ्रकाश- 
धारा -वत्‌ 'आज्ञाचक्र' के पथ से तथा सीधी भी आती जाती है । अर्थात्‌ दिव्यदृष्टि 
की इन संगठित-सी ररिमयों को यह 'आज्ञाचक्र' बाहर फेकता है-प्रतिक्षिप्त करता 
है । सहस्रार के समोप ही 'आज्ञाचक्र को स्थिति या रचना यह सिद्ध करती है कि 
संकल्प के साथ ही 'दिव्यनेत्र' की ररिमयां झट बाहर निकल 'जीवात्मा' को आज्ञा का 
तुरन्त पालन करती हैं । प्रायः आज्ञाचक्र के द्वार से यह बौद्धिक-संकल्प बाहर जाकर 
कार्य करता है । जाप्रतृकाल में हमें इस तथ्य का भान नहीं होता है । चित्रों में जो 
'मदन-दांह्‌' का दृश्य चित्रित किया गया है वह इसी तथ्य का पोषक है कि भगवान्‌ 
'रुद्र' ने अपना संकल्प इसी अभ्यस्त 'आज्ञाचक्र' के मार्ग से भेजा था । 'शंकर जसे 
दिव्य, सिद्ध पुरुष इसी द्वार से 'शाप' और 'वरदान' के द्वारा किसी को 'अपकृत तथा 
gama’ कर देते थे । और यह ठीक है कि योगपथ में प्रवेश किए बिना सर्वसाधारण 
पर यह रहस्य नहीं खुलता, क्योंकि यह भी भती न्द्रिय-ज्ञान है। इस प्रकार यह्‌ एक- 
देशी 'जीव” इस स्थूलदेह में आबद्ध हुआ भी 'आज्ञाचक्र के दिव्य-द्वार से झाक कर 
ANT SUA ENS a 5 ERR 
क चित्र-संख्या १८ का विवरण--सृक्ष्म चक्षु, ज्ञान नेत्र या दिव्य नेत्र -- ` ie | 

ce स्थिति में मनस्तत्त्व भरपनी दिव्यन्ति को सूम चक्षु के साथ जोड़ कर अति 


दूरस्थ सुय PA केला विन, भर दन योगी को करा रहा है। 


१६२ | = भ्रोत्म-विज्ञांन 


सम्पूर्ण सृष्टि का अवलोकन) उपकार-झपकार भी कर सकता है । संयमजयी 'सिद्ध- 
पुरुष' तो सीधे अपनी "प्रतिभा! के द्वारा ही सब विज्ञानों की प्राप्ति में सफल हो 
जाते हैं । चित्र से यह दृश्य स्पष्ट हो जाता है । इसका पुवभाग 'अन्नमयकोरा' में 
वणित 'भग्राज्ञाचक्र पृष्ठ ७७ पर पढ़ ल्‌ | 

३. AIT तथा 'प्रानन्दमय कोश में समता-विषमता का दद्वन--देखा 

है, ICH Ad मन-बुद्धि-इन्द्रियो की 'पंचतन्मात्रिक-मण्डल से संगठित आकृति 
निचले हृदयगत चित्त, अहंकार, सूक्ष्मप्राण के मण्डलों से बनी शुञ्र-शुक्ल छोटी-सी 
अण्डाकृति से मिलती-जुलती है । किन्तु दोनों में भेद इतना-सा है कि 'ब्रह्मरन्भ्र' के 
इन सब पदार्थो का संगठित मण्डल' एक कुक्कुटाण्ड के समान बड़ा, अतिप्रदीप्त, 
स्वणंमय, तथा बुद्धिमण्डल के शिखर पर स्थित 'मनस्तत्त्व शुक्र तारे के समान चमक 
रहा है । इससे भिन्न हृदयगत 'आनन्दमयकोश' का सं-गुम्फित स्वरूप शुभ्र-रवेत- 
सौम्य प्रभा से युक्त कपोत के अण्डे के समान छोटा है । चित्त मंडल के गर्भ में ध्याना- 
वस्थित होने पर 'जीबात्मा' की स्थिति भासती है; और ये दोनों ज्योतिर्मय खण्ड 
परस्पर रश्मियों के द्वारा ग्राबद्ध हैं। यदा-कदा ब्रह्म रन्ध' सहित समस्त मस्तिष्क एक 
SA के समान भासता है और इसके साथ रदिमियों द्वारा ाबद्ध '्रानन्दमयकोदा' 
लटकता-सा दीखता हे । ये दोनों भाव इस एक ही सामने के चित्र* (संख्या १९) से 
स्पष्ट प्रकट हो रहे हैं। ये शब्द प्रायः दोहराने पड़ते हैं कि इस 'दिव्य दशंन' और 
इसके वर्णन' में महान्‌ अन्तर है जो किसी प्रकार पुरा नहीं किया जा सकता । ये 
सभी आन्तरिक-दृश्य केवल “दर्शनीय मात्र' हैं, किन्तु 'अवर्णनीय' हैं । 

४, ग्रतीन्द्रिय विज्ञान प्राप्त करने में स्थूल इन्द्रियों की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । 
ध्यानस्थ होकर इस विषय का विवेचन किया जाए तो इस प्रकार प्रतीत होता है कि 
साधक के संकल्प के अनुसार 'सत्त्व' से अतिभास्वर बनी 'बुद्धि' की आज्ञानुसार ‘AT 
तुरन्त ही अपनी शक्ति देकर 'सूक्ष्म नेत्र' को 'दिव्य दर्शन' के योग्य बना देता है । तब 
यह (दिव्य दृष्टि! रह्मियों' के रूप में टाच की बंधी ज्योति के समान आज्ञाचक्र से 
अथवा सीधी ही ब्रह्मरन्ध्र से आकाश की शोर चल देती है और साधक के संकल्प के 
अनुसार अन्तरिक्ष को भेदन करती हुई तारागण, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य आदि के निवास- 


` स्थान 'युलोक' में फैलकर साधक को मनोवांच्छित दर्शन तथा विज्ञान 
234) oe वज्ञान करा देती है । 
फिर यदि 'भूगर्भस्थ” किसी 'तत्त्व' को जानने का संकल्प बन गया है तो यह दिव्य 


Ag भूगर्भ में प्रविष्ट होकर वहाँ के पदार्थों का साक्षात्कार तथा विज्ञान प्राप्त करा 
बैगी । सारांश यह है कि रवृत्त्याऽऽलोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्टज्ञानम्‌' (यो. पा. 


FE ही स्थूल इन्द्रिय अगोचर सूक्ष्म-पंचतन्मात्रा के परमाणु नज २५) के निदेश के अनुसार ही स्थूल इन्द्रिय अ्रगोचर सूक्ष्म-पंचतन्मात्रा के परमाणु 
AMET १९ का विवरण- ब्ह्मरन्ध्रस्थ सुक्ष्म शरीर तथा हृदयस्थ कारण शरीर के मण्डलों में 


समता श्रौर विषमता का दर्शन :-- | 


न | ता : WR इन्द्रियों के मंडल तथा हृदयस्थ आनन्द: 
रदिमयो रूप | ४ 
कम ररिमयो से सम्बद्ध हैं। ही शुभ्र, RAT, सौम्य प्रभा संयुक्त मण्डल परस्पर 
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श्रहंकार-महत्‌ आदि; नेत्रों से ग्रोऊल पड़े भूगर्भगत धातु-उपधातु, स्वर्ण, रजत, कोयला, 

पेट्रोल, जल आदि; तथा अति दूरस्थ ग्राकाश-पांताल में स्थित किसी भी पदार्थ का 
ज्ञान-विज्ञान, आसनस्थ साधक को “दिव्य दृष्टि' के द्वारा हो जाता है; केवल संकल्प 

वल को आवश्यकता है । यह दृश्य भी चित्र-संख्या १८(प० १६१) से स्पष्ट हो रहा है। 

इस सुक्ष्म जगत्‌ में देश, काल, दिशा की सीमा नहीं है । इसलिए नेत्रों पर 

एक 'द्रवीक्षण' लगा देने के समान यह इन्द्रिमराज ‘Aa’ अपनी शक्ति से प्रत्येक 
इन्द्रिय को असाधारण शक्ति-सम्पन्न बना देता है। तब इस असाधारण मानसिक 

शक्ति को पाकर ये इऱ्द्रियाँ ग्रपनी गति, सीमा, और सामथ्यं से अधिक कार्यं कर 

लेती हैं । इस साक्षात्कार के पोषक “तारक सर्वविषयं, सबंथाविषयं, wad चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌’ (योग ३-५४) सूत्र के अनुसार भी प्रज्ञाऽऽलोक के समान अथवा इससे 

भी बलिष्ठ 'विवेकज ata’ का प्रकाश तो दृष्टिपात मात्र से किसी भी पदार्थं का 
विज्ञान तुरन्त करा देता है । | 

५. प्रत्याहार दशा का साक्षात्कार--विषयों से निवृत्त होकर अन्तर्मुखी मन्‌ 

बुद्धि और इन्द्रियों की क्या स्थिति होती है ? इसे ध्यानस्थ होकर देखने पर जो दग \ 
होता है वह आगे लिखते हैं। आपने 'मनोमयकोशान्तर्गंत प्रत्याहार' के स्वरूप. 

तो पढ़ा ही होगा, यहाँ पर उसके विषय में किया गया साक्षात्कार दशति हैं। १ | 
यह स्मरण रखिए कि ध्यानस्थ दशा में इनकी स्थिति का निर्देशक तो चित्त ६ -.. 和 
है और 'अहंवृत्ति करण बनी होती है। अब जब हम अपने संकल्प-विकल्पों ` है 
अभाव करते हुए एकाग्रता में जाते हैं तब एकाग्रता से पूर्वावस्था में इन्द्रियां, म | 
बुद्धि, ये तीनों ही शान्त दीखते हैं, जेसे निर्वात स्थान में दीपक की शिखा शः . ९ 
स्थिर भासित होती है। किन्तु उस दीपशिखा को समीप से देखा जाए तो उ - 
प्रकाश के कणों में हो रही गति के रूप में ज्वलन रूप क्रिया स्पष्ट ही दीखती _ ' 
इसी प्रकार शान्त दीखने वाले मन, बुद्धि और इन्द्रियों के क्रियाशील न होने पर. : » j 
इनमें हो रहा स्वाभाविक परिवतंन अब भी दीखता है । प्रत्याहार का अर्थ इन्द्रि  ; 
तथा मन का 'विषयों' के ग्रहण करने में प्रवृत्त न होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति” 7 
में स्थिर हो जाना ही है। इस 'प्रत्याहार' दशा में ये ऐसे ही दीखते हैं जेसे निर्वात 
स्थान में रश्मिविहीन ग्रंगार पड़ा हो, अथवा तन्द्रा-मग्न मनुष्य अपने नेत्रों को कर 
खोलता और कभी मंद लेता हो, किवा एक स्थान पर बठे जुगन्‌ को पुच्छ 

जलती हो कभी बुझती हो । इसी भांति इन इन्द्रियादियों के प्रकाशों में 'प्रदीप्ति 
स्वाभाविक परिणाम होते हुए भी ये सब स्थिर-से दीखते हैं। यदि इनमें यह स्वा 

विक परिणाम न हो तो ये दीख भी नहीं सकते । हां, इनमें इस समय विषय-सम 

से होने वाली चपलता नहीं होती है । इन बाह्य प्रकाशों के जलने-बुझने के दुष 

से 'मन' की संकल्प-विकल्पात्मक दशा को दर्शाना WAS है । अर्थात्‌ 'मन क 

भाविक प्रकाशशीलता के बने रहते हुए भी इस समय इन्द्रियों, मन और बु 

में भी ऐसा क्षोभ नहीं होता जैसा विषय से प्रतिबिम्बित होते समय होता 

क्षोभ है भी, वह इसलिए है कि शारीरिक सुक्ष्म-व्यापार इस समय भी चाल 
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oe परिभ्रमण, पचन, शवसन भ्रादि क्रियाझों को मन प्रब भी प्राण के द्वारा करता 
है। अतः मन में इतनी जागृति आवश्यक है । 
दूसरी बात यह है कि 'चित्तनिरोध की सक्ष्मतम अवस्था से स्थल इन्द्रिया- 
दियों की इस 'प्रत्याहार' दशा को अपने अन्दर देखना, अर्थात्‌ 'स्व' से 'स्व' का बोध 
करना भी सम्भव नहीं है। और “निरोध' एवं प्रत्याहार इन दोनों अवस्थाओं में भी 
'चित्त' तथा 'मन? आदि में स्वाभाविक परिणाम तो होता ही रहता है। इसलिए 
योगी अपनी प्रज्ञा$लोक दृष्टि से किसी दूसरे भ्रभ्यासी के शरीर में प्रविष्ट होकर इन 
` दोनों मण्डलों अथवा दोनों कोशों की आन्तरिक स्थिति का बोध कर सकता हे । 'स्व 
से cq’ का बोध होना कठिन है, अतः अपनी स्वाभाविक परिणाम-शीलता के कारण 
> एवं 'पदार्थ' दोनों ही के क्रियाशील बने रहने से ग्रती न्द्रिय-विज्ञान प्राप्ति के 
लिए सत्र प्रज्ञाऽलोक' की ग्रावरयकता रहती है । क्योंकि विषय-भेद के कारण 
' कित्त्येक इन्द्रिय का व्यापार-भेद एवं गुणों की तारतम्यता तथा इन्द्रिय और अर्थ संयोग 
वकिसमय मो इन्द्रियो की चेष्टाओं और प्रकाशों से भिन्नता होने के कारण अति after 
| >) परस्प जाने वाले इन सबके पारस्परिक व्यापार को परिलक्षित करने का एकमात्र साधन 
छत्र भ-प्रज्ञा का आलोक ही है । इस 'प्रत्याहार' दशा को दर्शाने वाले *चित्र (संख्या 
लटकत) को देखकर आप 'साक्षात्कार' को समझ लेंगे । 
| ज ६. सुक्ष्म तथा कारण दारीर के दशन--ग्रभ्यासियों को कभी-कभी भ्रपने 
गी अशरीर के दशन इस प्रकार भी होते हैं। साधक जब अन्तमुंख होता है तब वह 
- गरन्ध्र' मै स्थित ग्रपने सूक्ष्मशरीर के द्वारा भ्रान्तरिक सब व्यापार सम्पादित होते 
खता और नित्य देखा करता है । किन्तु मानव-श्राकृति के प्रतिरूप कभी छोटे 
न बंडे, किन्तु प्रकाशमय, श्रोर कभी. ज्योति से व्याप्त छाया के समान सम्मुख 
तुरन्त ही वा ध्यानस्थ बठे दीखते हुँ । कभी इस प्रकाशित छाया-मूत्ति के हृदय-देश से 
यह ज्योति की आभा निकल कर इस छाया-प्रतिमा को व्याप्त करके बाहर भी 
ग्रथ दिक फेलती दीखती है | मानो हम अपने तैजस-शरीर को दर्पण में देख रहे हों । 
z Da gral यह प्रतिमा अंग-प्रत्यंग-विहीन, काया के आकार से बड़ी, अति दर, एक छाया- 
स्था्केतिवत्‌ दीखा करती है । ये साथ के चित्रां (संख्या २१) से दोनों रूप स्पष्ट हो 
याँ द जोकि हमारे सूक्ष्मशरीर के हैं । 
र ह फा पार के कतिपय उदाहरण ब दृष्टान्त चित्रों सहित इस प्रकार साक्षात्कारो के कतिपय उदाहरण व दृष्टान्त चित्रों सहित दे 


; | Taer २० का विवरण--प्रत्याहार का साक्षात्कार :--- 

et ae से निवृत्त हुई, शान्त, भ्रन्तर्मुखी इन्द्रियों एवं मन, बुद्धि के मण्डलों की प्रत्याहार दशा 
» चित्र सहीत | निविकल्प या असंप्रज्ञात समाधि में भी इन्द्रियों, मन एवं बुद्धि के मण्डलों की ऐसी ही 

जोती है, किन्तु सत्वगुण एंवं प्रकाश की बाहुल्यता होती है 

Bes! Bate का त तता तथा कारण शरीर का दर्शन :-- 

` मयका | अपनी दिव्य रडिमयो से रीर 

Rig be रस्मियों से ग्राच्छादित किया gar g । es 

| दर्शन । 


चित्र संख्या २० 
प्रत्याहार का साक्षात्कार 
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दिए हैँ । इनसे आपको आन्तरिक दृश्यों के स्वरूपों को देखने और समभने में पर्याप्त 
सहायता मिलेगी । अब झापका विज्ञानमयकोश सम्बन्धी विज्ञान समाप्त होता है । 
इसका सार निम्नलिखित है । 

विशेष वक्तव्य--जो पंचमहाभूत तथा इनके 'कारण' 'सूक्ष्मभूत' पंचतन्मात्रिक 
रूप में विद्यमान होकर इस सृष्टि में सदा ही कुछ-न-कुछ ध्वंस और निर्माण करते 
रहते हैं, उनके स्वरूपों का एवं मानव-शरीर के साथ प्रतिक्षण चल रही व्यापार- 
व्यवस्था का दर्शन तथा विज्ञान आपने प्रत्यक्ष देखा और समझ लिया होगा, ऐसी 
आशा है । किन्तु इसके साथ आप यह हृदयंगम कर लें कि इस मर्त्यलोक के सभी 
मनुष्य इन पंचतन्मात्राओं से निमित सभी दिव्यभोग हों ग्रथवा पांचभौतिक स्थूलभोग-- 
इन दोनों का सदा उपभोग करते रहते हैं । किन्तु इन भोगों से मुग्ध मुर्खे व्यक्ति पशु 
के समान लिप्त होकर दुःख-चक्र में फंसा रहता है; जबकि ज्ञानीजन इन सब भोगों 
को ज्ञान-वैराग्यपूर्वेक त्याग-भाव से अपने उपयोग में लाते हुए दुःख-निवारक मोक्षपथ 
पर अग्रसर होकर मुक्त हो जाते हैं। यह स्पष्ट भेद दोनों में सब को दीखता है । 
योग-दर्शनकार ने विशेष रूप से भूतजयी ऐसे सिद्ध-पुरुषों को सचेत किया है कि ल 
पंचतन्मात्राओं से दिव्य पदार्थों का निर्माण करके उनको उपयोग करने में ऐसे fe 
हस्त होगए हैं जैसे एक कुशल हलवाई घी चीनी ग्राटे भ्रादि से नित्य नूतन AN 

बनाकर स्वयं भोग लगाता तथा दूसरों की रसना-तृप्ति भी करता है, एवं एक सु+ 

` विविध स्वादिष्ट भोजन बनाकर दूसरों को परितृप्त कर देता है । ऐसे ‘fas = 
पुर्वेप्रवत्ति प्रायः लोककल्याण के लिये ही होती है, और ये लोक-कल्याण करते js 
किन्तु लोक-कल्याण भावना से प्रेरित होकर इन 'विभूतियों की सुन्दर प्राग से: प 
कहाँ तक उचित होगा, यह तथ्य विद्वदूजन स्वयं निर्धारित कर लें । योग-सुत्र a 
कहता है कि 'ते समाधावुपसर्गाः व्युत्याने सिद्धयः' (योग० पा. ३, सू. ३७) मक 
थे सब 'संयमजय से प्राप्त होने वाली सिद्धियां स्वरूपस्थिति में ले जाने वाली a 
ज्ञात-समाधि' के लिए बाधक हैं । इस बात को प्रत्यक्षतः सभी देखते हैं कि” 
भौतिक पदार्थों से निर्मित स्वादु षट्रस भोजन एवं सुखद-सामग्री एक ज्ञार्त att 
को भी मुग्ध करके मोह, राग, द्वेषादि विकारों में बांध देती है । तब क्या TER 
दिव्य विषय' बुद्धि को विचलित नहीं करेंगे ? झतः 'अध्यात्मपथ' के अत्येक ती है । 
इन विभूतियों से मुख मोड़ कर सदा विवेक का प्लाश्नय लेते, और कार्या होय 
की नश्वरता को सम्मुख रखते हुए परम वैराग्य को साथी बनाकर | 
धाम भगवान्‌ को पाने के लिए ही भ्रपने सब प्रयत्न करने चाहिए । य न्क कमी 
लिए श्रेयस्कर तथा आनन्ददायक और शात्तिप्रद हे । ४ आफ बिम 

देखिए, यह भागवत विधान कैसा 'प्रिय' है कि जो र्मा. त्री A हो 
ज्ञानी अपने विज्ञान, वेराग्य तथा भक्ति के बल : m अवर्‌ 
लेते हैं, उन्हे न तो किसी "सूक्ष्म न 'स्थूल' पदाथ के बन थान बना hi 
और न वे बनाते ही हैं । उन्हें तो लौकिक भोग्य पदार्थों के समार. जाते ह झर 
स्वयं झा मिलते हैं, उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, यसि (हार्डफेल होते 
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E n भ्राटंम-विज्ञाने 
eo तथा ज सतावत के पवात्‌ 'हतकत्म” होकर इनका जीवन केव के पदचात्‌ ‘HAHA होकर इनका जीवन केवल एक 'भोगयोनि' 
| मात्र बन जाता है, भौर इस भ्रवस्था में इनके सब कर्म एक 'यनत्रवत्‌' निःस्पृह भाव 
से होते रहते हैं । भोगोच्छेद के लिए कुछ काल तक Set देह में खान-पान इवास- 
प्रखवास, मल-मूत्र त्यागने की स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। ये महान्‌ आत्मा 
सब gral से विरक्त इस संसार में एक 'निद्रित-व्यक्ति समान रहते हें । इनके सब 
कत्तव्य समाप्त हो जाते हैं। ये इच्छापूर्वंक कोई भी कर्म या भोग नहीं करते । AF- 
भ्रमणवत्‌ धृतशरीरः (३-८२) सांख्य शास्त्र के इस सूत्र के अनुसार कुछ प्रारब्ध के 
भोग जो शेष होते हैं उनके.आश्रय ही यह शरीर ठहरता है । जिन प्रारब्ध कर्मो से इस 
शरीर का निर्माण हुआ था, उनके समाप्त होते ही स्थूल, सुक्ष्म AIX कारण शरीर 
झपने-ग्रपने कारणों में जा मिलते हैं शोर आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 


Sn] 


इति श्रीमदखण्डब्रह्मचारियोगिप्रवरश्रीव्यासदेवमहात्मप्रणीते 
आत्म-विज्ञाने सुभाषाविभूषिते 
विज्ञानमयकोशो नाम चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णः । 
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आनन्दमथकोश 
ओर उसका विज्ञान 


जीव सम्बन्धी सूदमतम विज्ञान की दृष्टि से यह 'आनन्दमयकोश' ग्रन्तिम है । 
इसके नाम हैं--हिरण्यमयकोश, CHAM, हृत्चक्र, हृदयदहर, हृदयगुहा, हृदय- 
पुण्डरीक, अनाहतचक्र, हृदयाकाश, हृत्पदा, कारण-शरीर, लिंग-शरीर, ब्रह्मपुर और 
आनन्दमयकोश | 

श्रानन्दमयकोद का स्वरूप--हूदय के मध्य में एक छोटा-सा बेदाना श्वेत 
अंगूर के तुल्य अण्डाकृति एक रिक्त पिंड है । पुराणों में इसे 'ज्योतिलिग' के नाम से 
कहा गया है | 

श्रानन्दमयकोश की स्थिति--मानव-देह में वक्षस्थल के मध्य दोनों फुफ्फुसों 
में छिपा और उनसे घिरा gaa’ नाम का जो रक्ताशय है, जहां से रक्त परिभ्रमण के 
कारण देह की त्वचा से लेकर अ्रस्थियों तक एवं देह में फेले ज्ञानसूत्रो, गतिवाह प्राण- 
सूत्रों और अंग-प्रत्यंगों को जीवन, शक्ति तथा पुष्टि मिलती है, उसी में ही लिग-शरीर 
अथवा भ्रानन्दमयकोश है। इसमें ‘MIA अवस्थित है। यदि हृदय को लम्बाई की 
दिशा में काटकर दो भागों में विभक्त कर दिया जाय तो एक छोटे बेदाना अंगूर के 
समान आकार झौर प्रकार का यह एक पोल है । इसी में हमारा शानन्दमयकोश व्याप्त 
है। रक्तागार हृदय रक्तशोधन, रक्तसंचार, एवं जीवनी-शक्ति का प्रधान केन्द्र है । 
हृदय अशुद्ध रक्त को आकर्षित करता--खींचता है, और शुद्ध रक्त को देह भर में 
फेलाता है । इस रक्त के साथ-साथ ज्ञान और क्रिया भी देह भर में फेलती जाती है । 
एकदेशीय AT 'आत्मा' अपने समीपतम 'करणों--चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय 
और प्राण के द्वारा देह का संचालन करता हुआ अपने भोग और अपवग को निष्पन्त 
करता है। इस कायं-शैली का वर्णन भी यथास्थान आयेगा | यदि हृदय-यन्त्र कभी 
किसी भी कारण से अवरुद्ध हो जाता है, 'जीवात्मा' प्रपने प्रजा-वर्गं--प्राण, इन्द्रिय 
तथा अन्तःकरणचतुष्टय सहित निकल कर भाग जाता है और जीवन-तंत्री बन्द हो 
जाती है--सब खेल ही समाप्त हो जाता है । 

प्रायः मस्तिष्क-विकार के समान हृदय के अनेक रोगों में भी जीवन बना रहता 
है । मस्तिष्क-विकार से मनुष्य बहुधा पागल, उन्मत्त, स्तब्ध होते देखे जाते हैं और 
उनमें जीवन बना रहता है; कित्ता जीवनदाता हृदय के समध होते ही (हार्टफेल होते 


भ्रात्म-विज्ञान 
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ही) जीवन भी समाप्त हो जाता है। यह क्यों ? इसलिए कि जीवन का स्वामी हृदय 
में वास करता है, और वह हृदय की गति के रुकते ही निकल भागता है । 

प्रश्न- वर्तमान काल में डाक्टर शल्यकमं (आपरेशन) में बहुत उन्नति कर रहे 
हें । हृदय का आपरेशन करते समय उसे शरीर के बाहर निकालकर मेज़ पर रख लेते 
हैं और चीरफाइ़ करके उसे ठीक कर उसी स्थान में लगा देते हैं । ऐसा भी हो सकता 
है कि दुसरे के हृदय को भी लगाया जा सकता है । ऐसा भी किया गया हैं कि एक 
के सिर को आपरेशन से अलग करके पुनः उसी के साथ लगा दिया गया । एक कुत्ते 
के बच्चे का ,सिर दूसरे कुत्ते के बच्चे के सिंर के स्थान पर लगाया गया, और वह 
पवत्‌ काये करने लगा । यहाँ तक भी भविष्य में होने की संभावना है कि एक सिर 
को काट कर उसकी जगह दूसरा भी लगाया जा सकेगा | इन परिस्थितियों में कारण- 
शरीर, सूक्ष्मशरीर, र भ्रात्मा की क्या परिस्थिति होगी ? 

. उत्तर--स्थूल शरीर का कोई भी अंग प्रत्यक्ष काटा जाये, सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर झौर आत्मा तब तक नहीं निकलते या निकलकर जाते जब तक संपूर्णं शरीर 
के रक्त और प्राण के संचार सर्वथा बन्द नहीं हो जाते । हृदय का आपरेशन करते 
समय रक्त संचार के लिए कृत्रिम हृदय या कोई नली-ट्यूब या यन्त्र साथ में लगा 
दिया जाता है जिससे रक्त-संचार बराबर बना रहे; उस समय कारण शरीर कृत्रिम 
हृदय (यन्त्र) से कायं लेने लगता है, क्योंकि कारण शरीर को रक्त शुद्धि ओर रक्त 
संचार के लिए कुछ-न-कुछ यन्त्र मिल गया। आत्मा AIT कारण शरीर वहां ही 
वर्तमान रह कर उस दूसरे यन्त्र रूपी साधन से कायं लेने लगते हैं। रक्त संचार 
आवश्यक है, यही सारे स्थूल शरीर में जीवन का संचार करता है । इसके बंद हो 
जाने पर शीघ्र ही हार्ट फेल या मरण हो जाता है। कारण शरीर दूसरे कृत्रिम हृदय 
से सम्बन्ध स्थापित कर लेता है और भ्रपना काये पूर्णतया चालू कर देता है । डाक्टर 
झर वेद्य ऐसा भी करते हैं कि किसी के हाथ पेर की कोई हड्डी यदि टूट जाये या 
खराब हो जाये तो उसकी जगह कृत्रिम हड्डी या लोहे की शलाका या दूसरे आदमी 
को Sel लगाकर कार्य चला दिया करते हैं । जैसे एक यन्त्र का कोई पुर्जा खराव हो 
जाये, तो उसकी जगह दूसरा पुर्जा भी लगाकर काम चला लिया जाता है, यही बात 
हृदय के विषय में भी है । 

इसरा उत्तर--कुत्ते के बच्चे के सिर पर एक दूसरा सिर लगा देना या पहिले 
सिर को काटकर उसकी जगह दूसरा लगा देना, इन दोनों परिस्थितियों में सूक्ष्म शरीर 
इनसे कार्य लेने लगता हे, जो कि इस सारे स्थूल शरीर का अभिमानी है । स्थूल शरीर 
के किसी एक अंग के परिवर्तन हो जाने पर सूक्ष्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है । 
। इसके लिये सिर होना चाहिए, जाहे एक हो या दो-दो । जब दो सिर हो जायेंगे या 
लगाये जायेंगे तब यह होगा कि जैसे चक्षु इन्द्रिय एक है परन्तु गोलक दो हैं, इसी तरह 
 चाक-कान भी । दुसरा सिर लगने पर सुक्ष्म इन्द्रियां तो एक ही रहेंगी, परन्तु गोलक 
चार-चार हो जायेंगे; इससे सूक्ष्म शरीर में कोई परिवर्तेन या विकार नहीं होगा । वह 
AT काय करता रहेगा | पहले एक सिर से करता था, झव्‌ दो से करता है। दक्ष: 
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प्रजापति के भी दूसरे का सिर लगाया गया था । Tal के चार मुख, रावण के दस 
सिर की जो बात है, संभव है उस समय मुख और सिर लगाने की विद्या प्रचलित हो। 
बूढ़े से जवान बनाने की कल्प-विद्या तो बहुत प्रचलित थी । अब पश्चिम ने भी इस 
विद्या का पुनरुद्धार किया है । 

इसे पुनः इस प्रकार समझें कि हृदय थौर सिर को काटकर दुसरा लगाने से 
आत्मा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के भोग, कमं भ्रौर गुण व्यवहार पूर्ववत्‌ ही 
होते हैं । इनमें कोई भेद नहीं ग्राता । ये काटने से नहीं कटते हैं । भोग, कर्म और 
ज्ञान का साधनीभूत स्थूल शरीर है । इसके अंगों-प्रत्यंगों का परिवतंन किया गया है। 
भोग और मोक्ष सम्पादन के लिये सुक्ष्म शरीर और कारण शरीर मोक्ष तक रहेंगे । 
स्थूल शरीर समय-समय पर बदलकर साधन का हेतु बनता रहेगा | 

हृदय में आत्मा का झावास- हृदय के भौतिक झाकार-प्रकार का पुरा वर्णन 
'अन्नमयकोश' में कर आये हें । यहां तो इतना ही दर्शाना अभीष्ट है कि पंच-कोशों 
के स्वामी 'जीवात्मा' का श्रावास इस रक्ताशय हृदय के मध्य में स्थित 'झआनन्दमय- 
कोश' में है, जसा कि ग्रन्नमयकोश के चित्र-संख्या १ (३२ पृष्ठ) से स्पष्ट है । 

यानन्दमयकोर के विभाग--एक दुर्गं के समान सुदृढ़ बनी ग्रयोध्यानामी 
देवपुरी इस मानव-देह में एक नाशपाती अथवा अधोमुखी मुकुलित कमल-कलिका के 
समान हृदय के मध्यगत एक लम्बूतरे बेदाना अंगूर के परिमाण पोल--'बीजकोश -- 
में भास्वर स्वणं-अण्ड की तरह विराजमान मानव का 'आानन्दमयकोश' है, जो ६ 
ज्योतिर्मय मण्डलों का एक संगठित मण्डल है। यह एक अति मनोज्ञ 'ज्योतिमंय' छोटे 
से ग्रण्डाकार पिंड के समान दीखता है | 

प्रथम मण्डल--ब्नहा--सबसे बाहर का प्रथम मण्डल 'ब्रह्ममण्डल हे । ब्रह्मः 
यद्यपि सर्वव्यापक है, सवंदेशी है, उसको मण्डल कहना उपहास-मात्र कहा जा सकता 
है । किन्तु यह उपहास की बात नहीं है । जैसे व्यापक आकाश के 'घटाकाश' 'मठाकाश 
आदि खण्डों का व्यवहार लोक में होता है, उसी प्रकार हृदयाकाशव्यापी ब्रह्म को 
समझाने के लिए ही हमने 'ब्रह्ममण्डल' संज्ञा का प्रयोग किया है । हमारा आशय ब्रह्म 
का कोई विभाग या खण्ड करके दर्शाने का नहीं है। सवंत्र, परमाणु मात्र में भी, 
परिपूर्ण, निरवयव, निराकार, व्यापक, अखण्ड, 5 可 ब्रह्म का अभ्यासियों को साक्षात्कार 
की दृष्टि से समभाने के लिए ही एक मण्डल के रूप में यहां निरूपण किया गया है। 
जब कभी ब्रह्म का दर्शन होता है तो इसी 'मण्डल' के रूप में होता है। इसके दो 
कारण हैं। एक तो इस प्रदेश का आकार 'मण्डलाकार है। दूसरा, प्रकृति ने भी 
हृदय-देश में ब्रह्मदर्शन करने की योग्यता प्रदान की है। 

अयं वाव स योऽयमन्तंहुदय भ्राकाशस्तदेतत्‌ पुर्णमप्रर्वात, | 

पर्णमप्रवर्तिनीं थियं लभते य एवं वेद । (छां० प्रपा० ३, Mo १२, छन्द L) 

अर्थात्‌, पुरुष के हृदयप्रदेश में जो आकाश है वह वही आकाश है जो बाहर 

है । जैसे बाहर का आकाश Yaad होता हुआ भी पा परिपूर्ण 5 a 
हृदयाकाश भी शून्यवत्‌ होता हुआ ब्रह्म से पूर्ण है । गायत्री इसी ब्रह्म का ग 
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है । यह आकाश शून्य नहीं है-ब्रह्म से परिपूर्ण एकरस है । जो उपासक ऐसा 


साक्षात्कार कर लेता है वह पूर्ण तथा परिवर्तन-रहित श्री को पा लेता है | यही 
बाहर का भ्राकाश पुरुष के भ्रन्दर हृदयाकाश के रूप में वर्तेमान है । हृदयाकाश में 
गायत्री द्वारा गाया जाने वाला 'ब्रह्म', जैसे कि पुरुष के बाहर वैसे ही पुरुष के भीतर, 
प्रकाशित हो रहा है । 

३ॐ झन्तश्चरीस भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः । 


त्वं यस्त्वं वषट्कार भ्रापो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ 
(कात्यायनपरिशिष्ट-सूत्र ) 


अर्थात, हे परमात्मन्‌ ! तुम समस्त प्राणियों के भीतर उनकी हृदयरूप गुहा 
में विचरते हो । तुम्हारा सब र मुख है । तुम्हीं यज्ञ हो, तुम्हीं वषट्कार (इन्द्रादि 
का भाग हविष) हो । और तुम ही जल, प्रकाश, रस एवं अमृत हो | 
इन वचनों से स्पष्ट सिद्ध है कि अन्तःकरण झौर ब्रह्म का व्याप्य-व्यापक- 
भाव सम्बन्ध है । और ब्रह्म-दर्शन का दर्पण हृदयाकाश है । जेसे सूर्यं का बिम्ब पाषाण- 
शिला और जलाशय दोनों में समान रूप से पड़ता हुआ भी स्थिर जलाशय में ही प्रत्यक्ष 
होता है, पाषाण-शिला पर नहीं; ऐसे ही जीवात्मा तथा परमात्मा का दर्शन भी gaa- 
रूपी सर वा हृदयाकाश में यथाकार एक 'मण्डल' के रूप में होता है । परन्तु जसे कि 
सूर्य बिम्ब के दर्शन से सूर्य का पूर्वापरीय परिज्ञान नहीं होने पाता, ठीक इसी प्रकार 
हृदय में भी ब्रह्म की ही श्रनुभूति होती है, परिपूर्ण रूप से उसकी सवंव्यापकता की नहीं । 
यह ब्रह्म का मण्डल 'गर्भस्थ-ग्रपने अन्दर के--सब मण्डलों को व्याप्त 
करके स्थित है । यह मण्डल अव्यक्त-सा है । इसका वर्ण 'अवर्णनीय' किन्तु कहने को 
अति शुक्ल, शुभ्र, पारदर्शी और स्वच्छ है । साधक को सबसे अन्त में इसका आभास 
मिलता है | साधना की अपरिपक्व भ्रवस्था श्रर्थात्‌ 'संयम-जय' की ग्रवस्था प्राप्त न 
होने तक ग्रभ्यासी को हृदय में ध्यान द्वारा प्रविष्ट होने पर भी प्रथमतः ब्रह्म-मण्डल 
का आभास नहीं मिलता | 
द्वितीय मण्डल- सुक्ष्म प्रकृ ति--ब्रह्ममण्डल के अन्दर 'अव्यक्त परा प्रकृति’ का 
अंशभूत 'सूक्ष्म-प्रकृति का मण्डल है, जो हुल्के-से पीताभ वर्ण का है । यही जीवात्मा 
का वास्तविक 'कारण' वा 'लिग' शरीर है । इसका जीवात्मा के साथ अनादि काल 
से ही सम्बन्ध चला ग्रा रहा है। यथा--'जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तयं 
स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ।' (योग० ४-९) - 

3 अर्थात्‌, वासनायें जाति, देश, काल के पर्दे या आवरण से कट नहीं सकतीं 
आर संस्कार स्मृति के अनुरूप झाकृति वाले होते हैं। इस कारण अभिव्यंजक या 
उकसाहट को पाकर संस्काररूपी वासनायें भट उद्बुद्ध हो जाती हैं अ्रथवा जाग 
पड़ती हैं | 

'तासामना दित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ।' 
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अर्थात्‌, ये वासनायें अनादि हैं क्योंकि प्रत्येक जीव में 'नष्ट न होने की इच्छा' 
अनादि काल से इसके साथ चिपकी हुई है । इस सम्बन्ध का हेतु अज्ञान है' (योग० 
२-२४) । यह सूक्ष्म प्रकृति का मण्डल श्रपने गर्भस्थ सभी मण्डलों को संगठित करके 
स्थित है । हृदय में ध्यान द्वारा प्रविष्ट होने पर अभ्यासी को अपनी ग्रति सूक्ष्मता के 
कारण यह मण्डल भी पूर्वावस्था में प्रत्यक्ष नहीं होता । कालान्तर में ही प्रत्यक्ष 
होता है । 

तृतीय मण्डल--सुक्ष्मप्राण--सूक्ष्म प्रकृति मण्डल के अन्दर 'सूक्ष्म प्राण का 
मण्डल है । ध्यान द्वारा हृदय में प्रविष्ट होने पर अभ्यासी को सर्वप्रथम इसी सूक्ष्म 
प्राण के मण्डल के दशन होते हैं, क्योंकि इसका वर्ण अति शुभ्र वाष्प ग्रथवा रवि- 
रश्मियों द्वारा चमचमाते ओस-बिन्दु वा वर्षा-बिन्दुओं के समान ही चमकीला होता 
है । यह त्रिगुण समुदाय से प्रभावित होता है । सत्त्व-बहुलता में यह रवि-रश्मियों के 
प्रतिक्षेप से वर्षा बिन्दुओं के समान शुभ्र द्युति-युक्त होता है। रजः-बहुलता में उन 
चमकीली बृंदों में कुछ गुलाबी रंग के साथ चपलता आ जाती है । और तमः-बाहुल्य 
में पारदशक वाष्पवत्‌ धुन्धले वणे के साथ सूक्ष्म घ्राण कुछ मन्थरगति--धीमी चाल 
वाला हो जाता है। यह सूक्ष्म घ्राण का मण्डल चेतन-तत्त्व आत्मा के संयोग से 
चित्त को चेतन-सा बनाने की क्रिया का स्थूलरूप है जो चमकोली वाष्प के-से रूप में 
व्यक्त होता है । इसकी प्रतीति अहङ्कार मण्डल के बाहर होती है। यहाँ से आगे 
समस्त देह में क्रिया होने लगती है । हृदय में हमें कभी पाँच छिद्र भी प्रतीत होते हैं 
जिनसे होकर विभिन्न प्रकार की रश्मियाँ निकलती हैं। ये छिद्र 'बीज कोश' में g | 
इन्हें छान्दोग्य उपनिषद्‌ To प्रा० ३, Wo १३, Bo १ में “तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य 
पञ्च देवसुषयः’ कहा गया है । इन्हीं छिद्रों से यह सुक्ष्म प्राण जीवन वा जीवनी-शक्ति 
को प्रसूत करता या फेकता रहता है । 'ब्रह्मरन्ध्र' से प्रतिक्षण झर रही सूक्ष्म शरीर 
(बुद्धितत्त्व+मनस्तत्त्व) की रहिमियों द्वारा, जोकि हृदय से भी सदा ही सम्बद्ध रहती 
हैं, जीवन का यह सञ्चार इन्हीं रश्मियों के साथ मिलकर देह भर में ऐसे फेल जाता 
है जैसे जल में कोई रंग वा चीनी, लवण आदि घुल जाते हैं, अथवा जलादि द्रव्यों में 
ऊष्मा फैल जाती है, किवा प्रात:कालीन आकाश मण्डल में आदित्य की रश्मियाँ समरूप 
से फली हुई हैं | 


चतुर्थं मण्डल--अ्रहंकार---'सूक्ष्म घ्राण मण्डल' के अन्दर ध्यान दृष्टि से देखने 
पर मयूर ग्रीवा के रंग से मिलता-जुलता झतिदेदीप्यमान मरकत मणिवत्‌ स्वच्छ वर्ण 
का भास्वर मण्डल दीखता है। मानो, एक शुञ्रवणं प्रकाश वाले लैम्प पर हरी चिमनी 
चढ़ी हो । यह 'अहंकार' का मण्डल है जो कि अस्मिता का स्थूल स्वरूप है । यह मण्डल 
भी सत्त्वगुण की बहुलता में थोड़ी-सी हरी आमा युक्त शुभ्र वणं का हो जाता है, जेसे 
कि श्वेत वस्त्र को नील दे दिया जाता है । रजः-बहुलता में, मयूर-पुच्छ के चन्द्रोवत्‌ 


१. तस्य हेतुरविद्या । (यो० २-२४) 
२. सौक्षम्यात्तदनुपलब्धिः । (सांख्य १-१०६) 
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दरणं का, तथा पारदवत्‌ चपल हो जाता है । और तमः 
ओ। युक्त वर्ण लिये हुए मन्थर गति वाला होता है । 


“बाहुल्य में गहरा हरित नीलिमा 


पञ्चम मण्डल--चित्त- “अहं मण्डल' के अन्दर चित्त मण्डल है । यह जीवात्मा 
का सदन है जो कि अत्यन्त शुभ्र, शुक्ल, पारदर्शी वर्ण का, मनोरम ज्योति युक्त, किन्तु 
झपनी वत्तियों द्वारा सदा परिवतेनशील रंगों वाला होता रहता है । यह चित्त अन्तः- 
करण का विशेष रूप से ज्ञानात्मक अङ्ग है । इस वृत्तिमान्‌ अंग में सदा वृत्तिरूप तरंग 
उठती रहती हैं, जैसे किसी जलाशय में पवन-सम्पक से तरंगें उठती झर विलीन 
होती रहती हैं | इसमें प्रतिक्षण वृत्ति रूप परिणाम होते रहने से वृत्ति रूप-सा ही 
भासता है । ये तरंग रूप वृत्तियाँ संस्कारों को उभारती रहती हैं, जोकि चित्त में 
निवास करते हैं। त्रिगुणों से प्रभावित वृत्तियों के कारण यह चित्त 'सत्त्व-बहुलता में 
नवनीत हिम अथवा बगुले के परों जैसा शुक्ल वणे, YR, पारदर्शी, स्वच्छ और सौम्य 
होता है । रजः-बहुलता में ग्रति चपल पारदवत्‌ भासता है । औौर तमः-बाहुल्य में, 
मानो चित्त पर हल्का मेघ छा गया हो, ऐसा भासता है । यह चित्त जीवात्मा की 
 चेतना-ज्ञानशक्ति का द्योतक और अन्तःकरण का ज्ञान-प्रधान अंग वा भाग-विशेष 
है | हृदयगत इसी चित्त-गुहा में ग्रात्मा का निवास है । 

__ षष्ठ सण्डल- झात्मा- प्रात्मा का मण्डल सृष्टि में लघुता की दृष्टि से परमाणु 
से भी छोटा और सूक्ष्मता में ब्रह्म के समान सुक्ष्म है । रंग-रूप में भ्रनुपमेय वा स्वयं 
ही अपना दृष्टान्त वा उपमा है । परन्तु चित्त के सम्बन्ध से जैसा-जैसा चित्त का रंग 
रूप होता हे वेसा ही यह भी भासता है । जीवात्मा भी एक अति सूक्ष्म बिन्दु के 

आकार में विद्यमान है | 

oe उपरिकथित ये छहों मण्डल संगठित रूप से हृदय-प्रदेश में भास्वर, छोटे-से 
म के समान उद्भासित हें । जैसे 'विज्ञानमयकोश में मन, बुद्धि और इन्द्रियों 
को 'पञ्चतन्मात्रिक कोश' ने संगठित किया हुआ है, ऐसे ही 'आनन्दमयकोश' गत इन 


______ सुद्ष्म-प्राण, अहंकार और चित्त सहित आत्मा को सूक्ष्म प्रकृति के मण्डल-कोश वा ढाँचे 


ने संगठित किया हुआ है । यह सूक्ष्म प्रकृति का मण्डल भी 'अलिद्ध प्रकृति या 
समष्टि प्रकृति का हृदयदेशावच्छित्त रूप से एक अंश-सा ही है। इसी कारण मण्डलों 
के इस संघात को भगवती श्रुति ने 'हिरण्यमयः कोश: ज्योतिषाऽऽवृतः' विशेषण दिया 


_ है । झन्यच्च-- 


हिरण्यसये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुञ्न ज्योतिषां ज्यो तिस्तदात्मविदो विदुः ॥ 
(मुण्डक Ho २, खं० २, Go ९) 


这 : 4104 मानों हमारे ही साक्षात्कार का वर्णन है कि ज्योतियों में gaan ज्योति इस 


TH में उस कला-रहित ब्रह्म का साक्षात्कार ग्रात्मज्ञ करते हुँ । 
एवमेव-- 


a $ ओ ता या ERS हिता ताम चाइयो यथा केशः -सहत्त्ा०भिन्तस्तावताऽणिम्ता 


चित्र संख्या २२ 
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चित्र संख्या २३ 
आनन्दमय कोप के ६ म 
ला ण्डल 
ma ८ aT हमि च्छा दन 
SBIR एव सुक्ष्म प्राण की सात्विक अवस्था का दर्शन 


भ्रानन्दमयकोदा २०३ 


तिष्ठन्ति शुक्लस्य नौलस्य पिंगलस्य हरितस्य लो हितस्य पूर्णः ।' अर्थात्‌ वे ही ये इस 
सशरीरी हृदय की हिता नाम नाड्यां हैं जो शुक्ल, नील, पीत, हरित, लोहित रसों 
(रंगों) के प्रकाश से भरी हुई हैं । ये सब वणे सूर्ये से आये हें । (Agro ४-३-२०; 
२-१-१९; ४, २, ३, में So प्रपा० ८, Wo ६ तथा कठ० ६-१६) प्रश्‍न तीन में 
मिलता-जुलता वर्णन आता है जोकि हृदयस्थ ब्रह्म, सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म प्राण, अहंकार, 
एवं चित्त के मण्डलों का वर्णन ही प्रतीत होता है । कोई इस वर्णन को प्राचीन चक्रो- 
पासना का वर्णन भी कहते हैं तथा आत्मा की आदित्यघाम वा आदित्यलोक में स्थिति 
का वर्णन मानते हैं जो हमें साधु प्रतीत नहीं होता | सामने के *चित्र-संख्या २२ से 
ये सब भाव स्पष्ट हो जाते हैं । 

ब्रह्मरन्ध्र और हृदय--पञ्चतन्मात्रिक मण्डल से संगठित मन, बुद्धि, इन्द्रियों के 
ज्योतिर्मय मण्डलों के समान ही हृदयाकाश वा हृदय-गुहागत पदार्थ भी ज्योतिमेय और 
भण्डलाकृतिक हैं । इनमें परस्पर भेद इतना ही है कि ब्रह्म रन्ध्रगत ज्योतिर्मय मण्डलो 
के प्रकाश से चित्त और भ्रहंकार से अधिक जाज्वल्यमान उग्रतायुक्त प्रकाश के महान्‌ 
TH प्रतीत होते हैं। हृदय की ज्योतियाँ सौम्य, शान्त, दुग्ध-धवल, पारदर्शी, लघु और 
ग्राह्य हैं। हृदयगत झिल्ली के पोल इस 'बीजकोशा' में स्थित ज्योतियों का मण्डल-सम्‌- 
दाय ‘AIG के ज्योतिमंण्डल से बहुत छोटा है, हृदय में छोटे ग्रंगूर समान त्वचा वा 
मांस का बना एक पोल है | इसमें जीवात्मा, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म प्राण, प्रकृति और ब्रह्म 
के मण्डल या दिव्य ज्योतियाँ ओत-प्रोत होकर ठहरी हुई हैं, जेसे शिव-लिङ्ग के पिण्ड 
में चूड़ियाँ पहनाई हुई हों। ये मण्डल अन्दर से बाहर निकलकर Het हुए हें । सामने के 
चित्र-संख्या २३ में देखें । इतना ग्रानन्दमयकोद के विषय में संक्षिप्त वर्णन कर दिया 
है किन्तु साक्षात्कार के आधार पर हुए विज्ञान का AM वर्णन करेगे | इस झानन्दमय- 
कोश में ग्रात्मदरशन, प्रकृतिपुरुष-विवेक का उल्लेख विस्तारपूर्वक करना तो अभी शेष है। 


मानव जीवन की उत्पत्ति का काल--यह मानव जब पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष 


« चित्र-संख्या २२ का विवरण--हृदय प्रदेश में ज्योतिमंय मण्डलाकार छः पदार्थों का दशनः-- 
१. यह श्वेत वर्ण का मण्डल, जो अन्य पांच मण्डलाकार पदार्थों को व्याप्त किये हुए है, 
हृदयावछिन्न ब्रह्म का मण्डल है | 
« यह पीत वर्ण का प्रकृति का मण्डल है । 
« गुलाबी रंग को लिए हुये यह सूक्ष्मप्राण का मण्डल हैं । 
, नील-हरित वर्ण का यह अहंकार का मण्डल है । 
, जिसमें taai निकल रही हैं, इवेतवणे का यह चित्त का मण्डल है । 
, चित्त के श्वेत मण्डल में अतिशुप्र जीवात्मा का मण्डल है । 
* चित्र-संख्या २३ का विवरण:-- | 
१. हृदयस्थ झिल्ली के पोल में स्थित छोटे अंगूर के समान मांस का पोल है जिसमें जीबात्मा, 
चित्त, भ्रहंका र, सूक्ष्मप्राण, हृदयावछिन्न प्रकृति भौर ब्रह्म के मण्डलो की मण्डलाकार शिवलिंग 
में पहनाई हुई चूडियो के समान अन्दर से बाहर की मरोर भी पिरोई हुई दिव्य ज्योतियां | 
२. रजःप्रधान HERI द्वारा चित्त और मण्डलों का प्राच्छादन । 


३. चित्त, प्रहुकार ऐसे सुम प्रॉण' की सात्विक अवस्था की देशने । 
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|  ___ 9 भात्म-विज्ञान 
(प्रात करता है तब इसका प्रारम्भिक काल जानने की इच्छा भी होती है । इसके 
विषय में शास्त्र तो ऐसा कहते हैं-- 
“तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ (AT ४-१०) 
अर्थात्‌, वासनायें अनादि हैं क्योंकि पुरुष में जीवनेच्छा नित्य, अविनाशी है। 
वासनायें ही सांसारिक जीवन का झाधार हैं। सूष्टि सुजन के समय, मोक्ष से पुनराग- 
मत के पश्चात्‌, जबकि इस आत्मा को प्रकृति-प्रसूत, ्रिगुण-निमित, दिव्य चोला मिला, 
जो वासनाग्रों के धागे से सिला हुआ था, तभी से जीवात्मा की जीवन सरिता निःसृत 
हुई है । इस चोले के संयोग से पूवं इस आत्मा में न तो कोई इच्छा थी न आकांक्षा, 
न कोई अतृप्ति थी न ज्ञान-पिपासा; किवा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख आदि भी 
झात्मा के लिए न थे । केवल एक लघु-सी Se भावना के स्पशं होते ही यह समस्त 
विषाक्त विकराल संसार आत्मा के सम्मुख भ्राकर उपस्थित हो गया | संसार के सभी 
भाव मूत्ते हो उठे | इस 'हिरण्यमय पात्र' को देखकर न जाने HA भाव से और आइचयं- 
चकित रूप से आत्मा ने इसे ग्रहण किया होगा | उस स्वरूपस्थ, केवली, परितृप्त, 
्रह्मातन्द-निमरन आत्मा के लिए यह केसी विडम्बना थी ! जिस हिरण्यमय चमकीले पात्र 
को इस जीव ने पने लिए ग्रानन्दकर समझा था वही इसके लिए सोने का बना बन्दी- 
गृह निकला । यही इतनी-सी इस जीव के जीवन-प्रारम्भ की मार्मिक, यथार्थ झौर संक्षिप्त- 
तम गाथा है । तभी से जीव की जीवन-सरिता संसार-क्षेत्र में प्रविष्ट हुई तथा इसके 
वाह का ग्रवसान वा अन्त परमाचन्दपू्ण ब्रह्म महाणंव में मिलकर ही होगा। यह मीन- 
सा व्याकुल जीव ब्रह्म-सागर के अनन्त और झानन्दप्रद मधुर क्षीर में स्वच्छन्द विहार 
करके ही परितृप्त होगा । ब्रहम के होमकुण्ड में पूर्णाहुत होकर, दिव्य 'ज्योतिर्मय-पुरुष' 
को पाकर सन्तुष्ट होगा | क्योंकि ब्रह्मानन्द क्षीर-सागर का जल अहम्‌ भाव की मलि- 
नता को घो देता है तथा ब्रह्माग्नि इस 'भरहन्ता' की कंचुली को जला देती है । तब झात्मा 
ENT ज्ञान-ज्योतिमंय' स्वरूप उद्‌भासित हो उठता है। उधर अहंभाव' का तम 
भी प्रकृति के गर्भ में जाकर प्रगाढ निद्रा में प्रसुप्त वा मून्छित हो जाता है । 
ग _ बा ससार के विशाल क्षेत्र में ठोकरे खाने की इस दुःखद 
सफलता के साथ भाषा भे एक लेल वा नाटक कहें तो इस खेल को भी हंसते-कूदते 
होगा । यही क आति सचेत होकर nn भ्रनासक्त भाव से खेलना 
a है । इस खेल में सफलतापूर्वक विजयी होने का पुरस्कार 
ना रह्मानन्द के क्षीर-सागर में स्वच्छन्द बिहार करने की आज्ञा, 
में माता-पिता. स्त्री el निवास का ्रधिकार वा खुली छुट्टी मिल जाना'। संसार 
आदि के स्वरूपं में यह मन माप हो छिप. TE पक्षी, कीट, पतंग, सरीसृप, जलचर 
कह देने में भी कोई ona [ हुआ है, अथवा इन्हें 'अहम्‌' के स्वरूप 
EE E ग्रत्युक्ति या आपत्ति Tel है l इसलिए T faq 
इस 'प्रहंकार' जनित आसक्ति का विनाश कर दे इसलिए विवेकज ज्ञान के द्वारा 
चरम लक्ष्य अथवा परम पुरुषार्थ ३। ना ही मानव का कतव्य, परम धर्म, 
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नति इन्द्रपुरी है । यह जीव अपने परम रक्षक पिता 'अज', देहदात्री भग- 
fe जय तथा अपने अमात्य, भृत्य, सेवक वर्ग सहित एक 'राजा' के समान 
न्द और निर्भयता से रहता है । दुर्ग के समान बनी इसी इन्द्रपुरी में 'आत्माराम' 
परमाराध्य परमेष्टि देवाधिदेव ‘WRT का gare मन्दिर भी है, जहां पर 
समावि अवस्था में 'ब्ह्मसारूप्य' में निमग्न होकर वह अपार ब्रह्मानन्द का उपभोग 
करता है । 'यस्मिन्‌ विज्ञाते सव मिदं विज्ञातं भवतिः कथन के अनुसार इस “इन्द्र” को 
अपने इष्टदेव के सहवास वा सत्सङ्ग से समस्त ज्ञान-विज्ञान ही नहीं, वरन्‌ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवेष THA तेन लम्यस्तस्येष ग्रात्मा विवृणृते तन्‌ स्वाम्‌ ॥' 

(कठ० Fo २, Go २२) 
कथित यमाचार्य के उपदेशानुसार झात्म-परमात्म ज्ञान-विज्ञान, जो तप-स्वाध्यायादि 
साधनों के अनुष्ठान से दुषप्राप्य है, वह गहनतम “ब्रह्मज्ञान ईरवरप्रणिधानरूप झात्म- 
समर्पण- सर्वाङ्गीण समपंण से इसी ब्रह्मपुरी के देवमन्दिर में बैठे-बैठे मिल जाता है, 
जेसे शिशु को अपनी मातू-अ्रंक में पड़े-पड़े दुग्ध का अमृत पान मिलता हे और शिशु 
की इच्छानुसार तब तक निरन्तर मिलता रहता है जब तक कि शिशु रूप से माता के 
प्रति उसका आत्म-समर्पण रहता है । भगवान्‌ पातञ्जलि ने भी इसी भाव की पुष्टि 
दो सूत्रों से की है--/ईश्वरप्रणिधानाद्‌ वा! (१-२३) तथा 'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणि- 
घानात्‌' (२-४५) । इस भगवत पुरस्कार का यहीं पर अन्त नहीं हो जाता, परंच वह 
दयालु पिता अपना समस्त बाह्य तथा आन्तरिक स्वरूप और प्रकृति के परम गुह्य 
रहस्यों को भी अपने परमभक्त, ज्ञानी, योगी, अपने प्रिय अमृत-पुत्र पर बखेर देता 
है--बरसा देता है। इसी को योग में 'धर्ममेघ' नाम से कहा गया है । तब यह 'आत्मा- 
राम सत्यसंकल्प, सत्यकाम, आप्तकाम, निष्काम और अन्त में अकाम हो जाता है। 
योग कहता है कि उस समय चित्त पर पड़े सब मल और ग्रावरणो के हट जाने से 
जहां चित्त का प्रकाश फेल जाता है, वहां चित्तगत अहंकार में बंधा आत्मा का प्रकाश 
भी देदीप्यमान हो जाता है । फिर ज्ञातव्य शेष नहीं रहता । 'ब्रह्मसारूप्य' का अमृत- 
रस पान करके मानव “विदेह', देहाध्यास-विगत, होकर जीवन्मुक्त हो जाता है, घ्रौर 
समस्त क्लेश-कर्म वासनाओं का अवसान या अन्त हो जाता है ।* 

इस छोटे से 'ब्रह्मपुर' में ब्रह्म का समस्त सवेव्यापक रूप तो समा नहीं सकता। 
सर्वव्यापक सिकुड़ कर एक भ्रंगुष्ठ मात्र स्थान में वह केसे आ जाए ? किन्तु वह यहां 
पर चिन्ह मात्र से भ्रक्षय-ज्योति के बने अण्डाकार रूप में इस हूदय-गुह्या में बने देव- 
मन्दिर में विराजमान है 1 महृषि याज्ञवल्क्य ने अपना अनुभूत साक्षात्कार महाराज 
जनक को इस प्रकार बताया है:-- 

हृदयं वै ब्रह्म त्यहृदयस्य हि कि स्यादित्यत्रवीत्‌ स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदय- 
मेवायतनम्‌ । ग्राकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनडुपासीत । का स्थिता याज्ञवल्क्य ? 


्रात्म-चिज्चान 


on ooo ताना 

ZN ५ 2 षां भूतानामायतनम्‌ । हृदयं वे 
दमेव THE हौवाच | हृदय व ama संबंधों मू ६ 

a RE हृदये ह्येव THE सर्वाणि भुतानि प्रतिष्ठितानि 


भवन्ति | हृदय वे AME परमं ब्रह्म । (वृहदा Ho ४ ब्रा“ १, Ho ७) 


है वह a ae | 5 में ही सब भूतो, जीवों की स्थिति है-निवास 
है । साक्षात्‌ करने पर ऐसा ही प्रतीत होता है । हृदय में हों वडा, भक्ति, विस्वास, 
निर्भयता प्रादि के सात्त्विक भाव संस्कार रूप से स्थित हैं और इस चेतना शक्ति के 
प्रकाशक सत्य, आनन्द तथा सर्वेव्यापक ब्रह्म के aaa को इस मानवपिण्ड में वाणी, 
प्राण नेत्र, श्रोत्र, मन और हृदय के रूपों में देखने का आदेश किया है । इस प्रकार 
व्यापी ब्रह्म, देहस्थ मन, बुद्धि, चित्त आदि की डोरियों से बन्धा हुआ है, जिसे 
योगी सरलता से पकड़ सकता है । यह समस्त 'ब्राह्मण इसी प्रकरण का है | हृदय- 
गत इस ज्योतिर्मय अक्षय अण्ड के निर्भर से निरन्तर, प्रतिक्षण, अक्षुणण रूप से निर्भे- 
रित ज्ञान जाह्नवी घमं, 'मेघसमाधि" (योग ४-२६) की स्निग्ध रस परिपूर्ण 
शान्ति की ग्रबाध शीतलता से सिक्त धारा में स्तान करता हुआ योगी कुतकृत्य हो 
जाता है । इष्टदेव की ज्योति के स्पद्दांमात्र से ही यह ग्रल्पज्ञ 'जीव' पूर्ण farata 
ज्ञान की कोटि में प्रविष्ट हो जाता है और निश्‍चय से इस अपरिमेय, अगोचर, आनन्द 
महोदधि में प्रविष्ट होते ही दुग्ध-घवल क्षीर सागर का यह निर्मल जल अति मादक, 
भ्रति मोहक, अति स्निग्ध, शक्ति-ज्ञान-ज्योति-स्फूतिप्रद, ताप-त्रयहारी, दिव्य रसा- 
यन सिद्ध होता है । इस भागवत ज्योति के संस्पश मात्र से यह जड़ात्मक संसार जब 
दिव्य बना हुआ है तो भला यह चेतन जीव, भागवत प्रसाद से दिव्य-जीवन-युक्त, 
be शान्ति का ग्रागार बन जाए तो आश्चर्य ही क्या है ! उपनिषद्कार साक्षी 
समाधिनिघूंतमलस्य. चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वणं यितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते n 
(मेत्रायणी प्रपा० ४, Ho ९) 

इत्यादि साक्षात्कार के वचनो से उपनिषद्‌ झापुरित हैं। यह सब वर्णन श्रात्मा की 
'वृत्तिसारूप्य' से पृथक्‌ रहने का 'भ्रभ्यासी बन जाने 

सर्च होते वाती जाने की भ्रवस्था का है अथवा 

हृ अवस्था कही जा सकती है । 


ae भोग घ्रोर भ्रपवगे का साधक- वस्तुतः भोग और झपवर्ग का 'साधक' वा 
~ यह अन्तःकरण ही है, जो प्रकृति का कार्य है। कारणरूपा प्रकृति पने सभी 
aS सवत्र झनुस्युत होकर रहती है' । अर्थात्‌ कार्यों में 'कारण' रूप से वत्तेमान 
हकर री है nab ग्रणु जीवात्मा जेसी संसार की भोग-दशा में प्रकृति के कार्य 


२. कारणभावाच्च । सांख्य० १, ११८ मेष समरधिः१०(घोग?०४:२६) 


भ्रानन्दमयकोद 
के गर्भ में थवा आकाश में अपना गावास रखता है । क्योंकि स्पष्ट ही यह प्रकृति, 
अणु आत्मा से महान्‌ विस्तृत है और स्वदेशी भी है । किन्तु ब्रह्म की अपेक्षा एकदेशी 
है। क्योंकि ब्रह्म अन्दर तथा बाहर भी है; मोक्ष दशा में इस कारण-रूप प्रकृति के 
साथ जीव का कोई भोगात्मक सम्बन्ध नहीं होता । मानव-देह में यह सूक्ष्म प्रकृति का 
मण्डल अन्तःकरण को अपने गर्भ में धारण करते हुए सुक्ष्म, अव्यक्त रूप से इसके 
भीतर बाहर विद्यमान है । इसीलिए इसे 'प्रकृतिमण्डल' वा कोश के रूप में कह दिया 
गया है । इस प्रकार कारण रूप प्रकृति के साथ सम्बन्ध तो मोक्ष-काल में भी बना ही 
रहता है, जो बन्धन का कारण नहीं होता । बद्ध तथा मुक्त सभी आत्माओं का सम्बन्ध 
सुक्ष्म प्रकृति के साथ 'कारण' रूप से नित्य है और 'कायं' रूप से अनित्य है। और 
कार्यरूप सम्बन्ध-विच्छेद का नाम ही अपवगं है ।' 

यन्तःकरण में जीवात्मा की स्थिति--साक्षात्कार के आधार पर यह निश्‍चय 
से कहा जा सकता है कि जीवात्मा इस अन्तःकरण में कील के समान ठूका हुआ नहीं 
है; वरन्‌ चक्र में स्थित नाभि के समान 'केन्द्रित केन्द्र में स्थित है । जसे लोहे के बने 
एक वृत्त वा चत्र के केन्द्र में स्थित चुम्बक चक्र का संतुलन रखता है, ऐसे ही आत्मा 
भी अन्तःकरण के उत्तम भाग 'चित्त' के केन्द्र में स्थित रहता हुग्रा 'अन्तःकरण-चतुष्टय 
से कार्यं ले रहा है, केन्द्र को त्यागता नहीं । यदि केन्द्र को त्याग दे तो शक्ति का संतुलन 
बिगड़ जाय । विश्व में ada यही नियम कार्य करता हुआ दीखता है । प्रत्येक गति- 
शील पिण्ड 'गोलाकार' वा 'ग्ंडाकार' है । और प्रत्येक गतिशील गोलाकार पिण्ड 
जैसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी आदि मह्दापिण्ड भी--अ्पने केन्द्रों पर गतिशील हैं और 
केन्द्र-भ्रष्ट नहीं होते । इनका शक्तिसन्तुलन केन्द्र में ही है, एक Ted वा किनारे पर 
नहीं । किनारे पर केन्द्र मानने से गोले वा चक्र की गति नियमित नहीं रह सकती । 
यही नियम अन्तःकरण में काम कर रहा है | 

बन्धन से छुटकारा--यहां तक लिखे विज्ञान के पठन-मात्र से आत्म-कल्याण 
नहीं हो सकता जब तक कि भ्रंतःकरण के मुख्य भाग 'झ्ानन्दमयकोश' गत चित्त से 
लेकर सूक्ष्म प्रकृति तक, सब तत्वों का झनुपूर्वीय यथावत्‌ साक्षात्कार करके सहानुभूति 
के आधार पर इस सब प्रपंच से परम विरक्त होकर “दुःखमेव सवं विवेकिनः ` तथ्य 
की भावना को अपने जीवन में पुणंतया चरितार्थ नहीं कर लेते । पर वेराग्य संपादन के 
परचात्‌ कर्म-फल द्वारा प्राप्त भोग बन्धन के कारण नहीं रहते, कितु अपवर्ग के साधक 
बन जाते हैं। चित्त और अस्मिता किवा झानन्दानुगत तथा अस्मितानुगत समापत्तियों 
की दृढ़ता से जब निविचार समाधि की दुढ़ता होने लगती है तब एक प्रकार की परम 
शान्त निइचल अवस्था प्राप्त होती है जिसे 'अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। इसी अवस्था 
में एक परम दिव्य ज्योति 'ऋतम्भरा' उदित होती है जिसमें 'प्रकृति-पुरुष-विवेक होता 
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आत्म-विज्ञान 


Fa Ee 5 Sr 一 -一 
है। यह 'विवेक' जब अन्तरात्मा में स्थित हो जाता है तब इस (चित्त से भी विरक्त 
हुए योगी को यह 'प्रबोध' उस द्वार पर लाकर खडा क देता है जिसमें प्रविष्ट होकर 
योगी 'स्व-स्वरूप' को तथा कालान्तर में 'ब्रह्म-स्वरूप' को साक्षात्कार जीवन- 
मरण के बन्धन से निवृत्ति-लाभ करता और निश्चिन्त हो जाता है । ये दोनों अवस्थायें 
वाङ-मतसा अगोचर, ग्रकथनीय, स्वानुभूतिप्रत्ययसार हैं। वसे तो यह समस्त ग्रंथ ही 
साक्षात्कार के आधार पर लिखा गया है किन्तु यह सूक्ष्मतम विज्ञान हृदय में प्रविष्ट 
हुए बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इसलिए साधकवृन्द अपने देनिक भ्रभ्यास के साथ 
भ्रंतर्मुख होकर 'हृदय प्रदेश' में प्रवेश करें और ध्यान की दिव्य दृष्टि से अवलोकन 
करें । हृदयगत 'भ्रानन्दमयकोश' में हमें इन तथ्यों को स्थिति, 'आनन्दमयकोश' के 
पांचों भागों, इत भागों के परस्पर कार्यव्यवहार और इन सब के अन्दर स्थित जीवात्मा 
तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। किन्तु यह सब साक्षात्कार तुरन्त नहीं होगा । हृदय 
में निरन्तर अभ्यास करते-करते ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों अवान्तर 
बिज्ञान का पट खुलता जाता है । इस ग्रवान्तर विज्ञान के पश्चात्‌ 'जीवात्मा' का 'चित्त' 
से पार्थक्य पदार्थ रूप से भासता है, किंतु इसमें पर्याप्त समय लगता है । इन श्रवान्तर 
विज्ञान के साक्षात्कारों को हम यथास्थान 'साक्षात्कार' शीर्षक देकर समभाते जाएंगे । 
यहां पर इस तथ्य को सदा स्मरण रखना चाहिये कि महत्तत्त्व सहित प्रकृति 
के सभी विकार वा पदार्थमात्र परिणामात्मक त्रिगुण के 'कार्य' हैं, इसलिए प्रत्येक 
पदार्थ में प्रस्याशील 'सत्त्व' की विद्यमानता के कारण सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ 'दिव्य 
नेत्रो' दवारा देखा अथवा प्रत्यक्ष किया जा सकता है । केवल 'संयम-जय' की प्राप्ति की 
आवश्यकता होती है । | 
ओ आप हृदय के चित्र में दिए आनन्दमयकोश' के भागों का भ्रवलोकन कर चुके 
क l ae ASE al al m करेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रकाश 
प्रकाश 'आनन्दमयकोश' गत किस ae SOLR i जान सकता है कि यह 
चमकीली वाष्प, या वाष्प का छोटा-सा a म a ह कते समय ब 
了 रे र शखाकार-सा दीखे तो यह ‘qe प्राण' का 
दर्शन है । झौर यदि हरे-से रंग का प्रकाश या भ्रडा-सा दीखे तो यह ‘sear’ का 
दर्शन, और यदि शुभ्र प्रकाश या श्वेत माखन हिम आदि से बन ताचा बात 
प्रकाश पुंज दीले तो यह 'चित्तमण्डल' a 1 ्रण्डा-सा वा महान्‌ 
उदम प्र एज हँ नित्तमण्डल' का दशन है। साथ ही यह भी देखा गया है कि 
सुक्ष्म प्राण एवं ग्रहंकार के मण्डलों में गुणों के eee बक कर 
उणा क प्रभाव से रंग-परिवत्तंन होता ही रहता 


है; कितु 'चित्त' के रंग-रूप, झाका मं 
वृत्ति ? र, प्रकार मे सदा रिवर्त 
इसकी वृत्ति-भेद से हो जाया करता है ! महान्‌ और लघु परिवर्तन 


समाधान भी हो जाता है। 


चित्त के रंग-रूपों का साक्षात्कार 
विभिन्न रूपों में ~ ay We में 'चित्त' को प्रायः इतने 
भन्न में देखा (है (कि. मुदि/उब 'सबकी/लिंसी भी से बै” तौ भी कम =, है । साथ ही 
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लिखा जाना असम्भव भी है, और यदि कहा जाय कि इस चित्त के अनन्त और 
असंख्य रूप हैं, तो भी अत्युक्ति न होगी । 'वृत्तिसारूप्य' हो जाने के कारण, अर्थात्‌ 
इस संसार में जितने भी पदार्थ वा तत्त्व विद्यमान हैं, हो सकते हैं और होंगे, उन 
सभी के आकारों के संस्कारों को धारण कर लेने वा तद्रूप हो जाने अथवा उनसे 
रंजित हो जाने के अपने स्वाभाविक धर्म के कारण यह चित्त 'अनन्त' रूपों वाला है, 
यह्‌ समक लेना चाहिये । जब हुम व्यावहारिक दशा या जाग्रत दशा में होते हैं तब तो 
यह बुद्धि बाह्य पदार्थो से अनुरंजित होकर हमारे “भोग की साधक? अथवा पदार्थ 
विज्ञान की साधन बनी होती है । और जब हम 'ध्यानस्थ' या 'समाधिस्थ' होते हैं 
तब ag 'चित्त' आन्तरिक तत्त्वों वा भावनाश्रों से रंजित होकर उनको दर्शाता है-- 
सदा ही 'वृत्ति' रूप में परिणत होता रहता है। ध्यान काल में सम्पूर्ण ग्रंतःकरण 
अथवा आनन्दमयकोश' वा केवल चित्त ही एक दीपशिखा वा मुकुलित वा ग्रद्धेविकसित 
कमल-कलिका वा भास्वर अण्डा, ज्योतिमंय छोटे शिवलिगवत्‌ अ्रथवा स्वर्णं थाल आदि 
के रूपों में प्रत्यक्ष होता है। जेसे हमें गंदवत्‌ गोल सूर्य, चन्द्रादि महापिण्ड यहाँ से एक 
बड़े थाल के समान चपटे दीखा करते हैं, ऐसे ही गोल अंडाकृति में ‘fara’, MET, 
सुक्ष्मप्राण, बुद्धि, 'मन' आदि के मंडल भी प्रायः थाल के समान चपटे दीखा करते हैं। 
इस प्रकार हुदयगत ये तत्त्व भी जब तक 'संयम' बल से सम्मुखी दिशा से न देखे जायें, 
प्रायः थालवत्‌ चपटे से दीखते हैं, ओर इन थाल से बने मंडल वा 'पट्ट' में अहंकार 
आदि की क्रियायें भी प्रत्यक्ष होती हैं। त्रिगुणात्मक होने से चित्तादि पर गुणों का 
प्रभाव भी स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होता है। रङ्गों का परिवर्तेन त्रिगुण के प्रभाव का द्योतक 
होता है । आकार का परिवतंन पदार्थ तथा वृत्ति परिवर्तन का द्योतक होता है। साथ 
ही धमं, लक्षण, अवस्था परिणाम भी इस चित्त में ही होते हैं ग्रोर चित्त को अपने 
प्रभाव से परिणत करते रहते हें । इन सब प्रभावों से भी चित्त के अपने स्वाभाविक 
स्वरूप में कोई महान्‌ परिवर्तेन नहीं आता जब तक कि अपने किसी संकल्प-विशेष 
का प्रयोग न किया जाय । नीचे साक्षात्कार हुए चित्त के कुछ रूप दिये जाते हैं । 

१. ध्यानस्थ साधक अपने सम्मुख सुनहरा-सुदीप्त टाइमपीस-सा देखता है, 
जिसमें भ्रक्षर नहीं होते, आकृतिमात्र होती है, जिसके चारों ओर धानी रङ्ग का वृत्त 
(अहंकार का मंडल) देखकर झानन्द की अनुभूति होती है । 

२. तत्पश्चात्‌ हृदय में शुभ्र प्रकाश फेल जाता है, सम्मुख प्रकट हुआ दीप- 
शिखावत्‌ ‘faa’ विभिन्न प्रकार की ग्राभायें फेकता है, जो ध्यानस्थ बैठे साधक को 
प्रदीप्त कर देती हैं । साधक आानन्द-निमग्न हो जाता हे । 

३. साधक अपने को सुदीप्त 'चित्त मंडल में 'ध्यानस्थ' दशा में देखता है । 

४. कभी साधक अपने को केवल YH, शुक्ल, मन्द से प्रकाश से ग्रावृत देख 
कर 'परम शान्ति” को अथवा गुलाबी से प्रकाश से आवृत आनन्द को (यह झानन्दानु- 
गत समाधि का आभास है) भौर कभी नील हरित झाभा से आवृत 'झहमस्मि' 
(अस्मितानुगत समाधि का आभास है) को, कभी 'अस्मि' के साथ आनन्द विशेष को 
झनुभव करता है. m गंभीरव्शान्ति-व्को) कभी केवल शांति को, 
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aes, रजसिथित रज के साथ अहन्ता मिश्रित, सत्त्व-तम-मिश्रित समाधियो के रूप हैं। 
जब तक चित्त पर विशेष अधिकार नहीं हो जाता तब तक ये अवस्थायें क्षणिक अथवा 
 स्वल्पकालिक होती हैं; अभ्यास की दृढ़ता से आगे घण्टों तक बनी रहती हे । 
4 ag कभी शीशे की बनी शुभ्र चिमनी-सी में निज को ध्यानस्थ देखता है । इसके 
भीतर बाहर प्रकाश होता ही नहीं। इसमें साधक को श्रपना आकार बति लघ्‌, लग- 
सग एक इंच का दीखता है। 
` इस प्रकार कभी उदय झर ग्रस्त होते हुए किरणरहित सूर्य-मंडल के आकार 
जेसा प्रकाशित, जिस पर कभी मेघ-से छाये प्रतीत होते हैं, जिनसे यह मंडल कभी 
आधा और कभी पुरा आच्छादित हो जाता है । यह तमःप्रभाव से युक्त अहंकार से 
राच्छादित होनें का रूप है । कभी यह थाल शुभ्र शुक्ल वर्ण का, चार-पाँच इंच के 
लगभग, कभी एक रत्तीवत्‌, कभी राई के दाने के समान लघु किन्तु ग्रति सुदीप्त, 
कभी बारूदी झनार'छूटने के समान, चित्त मंडल से ज्योतिर्मय स्फुल्लिङ्ग निकलकर 
MURR Set को ही भर देते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार यह सब “चित्त के अव्यवस्थित 
` रूप हैं जो चित्त पर ग्रधिकार न होने से ऐसे प्रतीत होते हैं। गुणों से प्रभावित चित्त 
) के रंग की भिन्नता निम्न प्रकार से ज्ञात होती है | (चित्र-संख्या* २४ में देखें) 
E ला १: सात्त्विक चित्त--माखन के समान शुभ्र तथा मृदुल, कभी हिम के समान 
. स्वेत कठोर, कमी स्वच्छ कूप जल के समान पारदर्शी होता है । स्थिर पारदर्शी अवस्था 
«tet ioe अनेक भाव एव आत्मा के दर्शन आदि विज्ञान का प्रत्यक्ष होता है । 
२. रजोगुणी चित्त--पारदवत्‌ UA, द्रवतायुक्त, चपल, विज्ञान प्राप्ति में 


ae न टी ह होती है । रजोगुण की प्रबलता मे तो यह चित्त महान्‌ जाज्वल्यमान महोदधि के 
मान उत्तुङ्ग तरज्गों से पुणं अगाध प्रतीत होता है। इस समय भ्रहंकार की चपलता 
वर्ण हो जाता है । 


३. तामसिक चित्त-इसका रज़्-रू मं 
हि = ३ rents 


। श्रणोरण यान्‌ महतो महीयान्‌' दोनों ग्रात्म-तत्त्व सात्त्विक चित्त की सहायता से 
> अन्यथा मलविक्षेपयुक्त ये झदृश्य ही बने रहते हैं । साथ में 
न र Farge २ सतय... चित्त के चित्र है, इन्हें देखें ओर सम ae चित्त के चित्र हैं, इन्हें देखें और समझें | 
सल्या २४ का विवरण चित्त के विभिन्न परिणामों का दन = A 


i 


x 
. 


aes * चित्त में रजोगुण व oe cal का परिणाम । 
' ३. सात्विक छ चे शुमित हुए अहंकार का प 
3 सात्विक भ्रवस्था में वित्त ३ l 


त और अहंकार का परिणाम । 
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' क्तभीसवंथा प्रभाव को ग्रनुभव करता है । ये विभिन्न अवस्थायें क्रमशः. 'सात्विकर 
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आनन्दमयकोश २११ 
一 
हमारा ध्येय केवल इन चित्त, अहंकार ग्रादि के प्रत्यक्ष करने मात्र से नहीं 
है, वरन्‌ 'आत्मा' के लिये ये क्या-क्या कार्य किस-किस रूप से करते एवं भोग-कर्म 
विपाक दिला कर अ्रपवर्ग को कंसे साधते हैं, इस रहस्य का प्रत्यक्ष करना है। इसलिये 
झब ऐसे साक्षात्कार दिये जाते हैं जो कि इसी रहस्य, इसी तथ्य वा तत्त्व के साक्षा- 
त्कार से सम्बद्ध हैं | 


we के दो परिणामों का साक्षात्कार- चित्त में दो परिणामों का द्वन हुआ 
करता है-- 
| १. स्वाभाविक परिणाम--जो ईइवरीय नियम के अनुसार प्रतिक्षण धर्म, 
लक्षण, श्रवस्था परिणाम में तथा त्रिगुणों के प्रभाव से होता है। 

२. दूसरा परिणाम जीवात्माकृत है, जो कि पनी चेतना-शक्ति के द्वारा 
चित्त को प्रतिक्षण उपरंजित करके क्रियाशील बनाये रखता है। इसके साथ ही निद्रा, 
स्मृति, रूप, वृत्तियों एवं संस्कारों के कारण से चित्त में प्रतिक्षण क्रिया रूप परिणाम 
होता रहता है । इस प्रकार किसी क्षण भी यह चित्त क्रिया वा परिणाम से रिक्त नहीं 
रहता | इसी के साथ बुद्धि भी तो निर्णीत विषयों के संस्कारों को प्रतिक्षण ग्रानन्दमय- 
कोश की ओर प्रेषित करके चित्त के परिणाम का कारण बनी रहती है । इस प्रकार 
संस्कारों से रंजित होते समय भी चित्त में विशेष ज्योतिर्मयी तरंगे उठती हैं । विशेष 
रूप से तब जबकि लोकान्तरों के ज्ञान के संस्कार इसमें आकर पड़ते हैं और उन दृश्यों 
से उपरक्त होते समय तो किसी महासागर में उठती तरङ्गों के समान ही इस चित्त 
में भी ज्योतिमंयी लहरें उठती हैं । यह क्रिया उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे किसी 
तरंगित जलाशय में समीपवर्ती पर्वतीय कोई दृश्य पड़ रहा हो । यदि पर्वत खंड के 
वृक्ष वायु से कम्पित होंगे तो इस जलाशय में कांपते दीखेगे, चाहे जलाशय का जल 
स्थिर निस्तरङ्ग ही हो, फिर भी कंपित दृश्य के प्रतिबिम्ब से जलाशय का जल भी 
कम्पित प्रतीत होता है । इस प्रकार इन क्रियाओं का विश्लेषण भी इसी ध्यानावस्था 
में करना होता है । 

एकमेव दर्शनं र्यातिरेव दर्शनम्‌-इसी रूप में प्रत्यक्ष होता है । दशन-मात्र 
का काम तो दिव्यनेत्रों का है किन्तु वस्तु वा विषय दशन के विश्लेषण से उत्पन्न सुख- _ 
दुःख की अनुभूति को चित्त करता है, प्र्थात्‌ सुख-दुःख रूप ख्याति का मान करना 
चित्त का काम है । इस सुख-दुःख में आनन्द भी सम्मिलित है । 

गनन्दमयकोश के कतिपय दृश्य--इस दृश्य को 'आनन्दमयकोश के झवान्तर 
रूपों का साक्षात्कार भी कह सकते हैं वे आन्तरिक रूप ज्ञान, क्रिया वा गति, 'सूक्ष्म- 
प्राण, चित्त का आश्रय स्थान, कर्माशयचित्त, भ्रानन्दमयकोश के संस्कारों का स्वरूप; 
संस्कारों का आदान-प्रदान झादि अनेक हैं । इनका साक्षात्कार a पर ही झात्म- 
तत्त्व का साक्षात्कार सम्भव बनता है । ल साक्षात्कार कैसे होता है, किस 
रूप में होता है, उसका प्रकार निम्नलिखित ह :一 

चत शान तथा, AY, का साक्षात्कार जान तथा किया को एयक नहीं 
किया जा सकता, इसलिए इन दोनों का एक साथ हो प्रत्यक होती है | प्रकृति के निगुण 


PR = = 
समुदाय का प्रथम निर्माण रूप 'महत्‌' का कार्यात्मक श्रशभूत यह (चित्त जहां पदार्था 
का प्रकाशक है, वहां जड़तत्त्व का परिणाम होने से 'जड़' भी है। किन्तु यह चेतनवत्‌ 
कार्यं कैसे करता है ? इसी तथ्य को साक्षात्‌ करना है । ज्ञान के साथ ut 'चित्त में 
आत्म-संयोग से निरन्तर उत्पन्न हो रही क्रिया को भी देखते जाना है, क्योंकि ज्ञान 
झौर 'क्रिया' ये दोनों स्वरूपतः पृथक्‌ होकर भी यहां पर सूक्ष्मता के कारण भिन्न 
प्रतीत होते हैं । अतः चित्त-मण्डल के मध्य में ध्यान की तीव्र कुशाग्र विज्ञान दृष्टि के 
द्वारा निश्चल रूप से देखने की आवश्यकता है । चित्त-मण्डल के ग्रंत:केन्द्र में स्थित एक 
सजीव कण के समान प्रतीत हो रहा सुदीप्त, सुन्दर आत्मा अपनी सत्ता से प्रतिबिबित, 
अति सौम्य, ग्राह्लादक, सूक्ष्म-सी भ्राभा वा ज्योति का उद्भव करता है, और अति तीव्र 
fag भ्रदृद्य-सी गति से यह झाभा चित्त-मण्डल के कण-कण को व्याप्त करती और 
झपनी चेतना से रंजित करती हुई चित्त-मंडल के किनारों की ओर बढ़ती चली जाती 
है। तांबे में जेसे विद्युत्‌ अदृश्य गति से तुरन्त फेल जाती है, उसी प्रकार की प्रक्रिया 
इस समय 'चित्त-मंडल' में भी होती है, मानो गति पर बेठकर ही ज्ञान-प्रकाश चेतना 
चली जा रही हो । चेतना वा ज्ञान की सौम्य-ज्योति को चित्त की 'प्रख्याशीलता' अधिक 
चमका देती है तथा बढ़ती हुई गति से बनती जा रही अति सूक्ष्म लहरियाँ-सी भी चित्त 
के प्रकाश से ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बहते जल में दृधिया-सा रंग घुला हो और 
उस बहते जल को ग्रादित्य की रश्मियाँ ग्रधिक भास्वर बना रही हों, किन्तु सत्त्वप्रधान 
निर्मल प्रवस्था में तो “चन्द्रिका-सी समुज्ज्वल बनी दीखती है । यह जल की धवलता 
तो चेतना या ज्ञान की ज्योति है ग्रौर इसकी क्रिया चित्त की चपलता की द्योतक 
है | जल 1 घवलता का Sat तो नेत्रों से होता है किन्तु जल में व्याप्त 'ऊष्मा! का 
ज्ञात नेत्रो से नहीं वरन्‌ स्पर्श से होता है--ऐसे ही यहां पर 'चित्त' में क्रिया का ज्ञान 
होता है । इसी स्थिति में थोड़ा और गहरा देखें तो यह रहस्य भी स्पष्ट होगा कि 
'चेतनत्त्व--इस जड़ चित्त में 'आत्म-सम्पके' से आई चेतना ही है। जेसे लोह खंड में 
प्रविष्ट होकर fia’ पने स्वरूप से रंजित या आत्मसात्‌ करके लोहे को भी भ्रग्निवत 
बनाकर झपने तेज से प्रकाश प्रौर दाहयुक्त बना देती है, तब लोहा भी अग्नि के समान 
2 प्रकाश को फैला क समीपवर्ती प्रदेश तथा पदार्थों को प्रकाशित तथा संतप्त कर 
1 है, इसी प्रकार 'भ्रात्म-तत्त्व' से प्राप्त 'ज्ञान' तथा 'गति' से व्याप्त या श्र नुरंजित 
हुआ जड़ “चित्त 'चेतनवत्‌' बनकर इस सब व्यापार को दर्शाता है। यही : 
इस 'चित्त' की व्येतनवत्त oe सब दृश्य 
| सा का साक्षात्कार हे । यदि भ्रपने चित्त में नहीं देख सकते 
तो अन्य के चित्त में अपनी 'दिव्यदृष्टि' के निक्षेप से देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ 
We आत्मतत्व की ज्ञान और क्रिया, चित्त की चेतनवत्ता का साक्षात्का = fer 
के केन्द्र में दीखने वाला सजीव सोम्यकण, जो चित्तांश विशिष्ट आत्मा 0 
उसका आभास मिल जायगा । समाधि की अवस्था में ऐसा भी दे ae ul 
a ci मनुष्य विशाल समुद्र में, उसकी अज्ञात अवस्था में के गये ल 
30 महान्‌ प्रयत्न करता है, इसी प्रकार समाधि की दशा में 
मे परमाणु से : दशा में चित्त रूपी समुद्र 
Reha से भी सक्षम जीवात्मा की AANT मुदत गयल करना पडता है । और 
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आनन्दमयकोश 


२१३ 
भ्रसख्य परमाणुग्नों के समुदाय की सहूती राशि में एक विजातीय परमाणु जीवात्मा 
की भ्रन्वेषणा अत्यन्त क 


सिन l कठिन होती है । झागे भविष्य में जब इस प्रकार 'आत्मस्वरूप' 
z हारा दर्शन का विषय बन सके तो आत्मा के समीप ही चित्त-मंडल में 
OAT सुक्ष्मातिसुक्ष्म 'बरह्म' के देन भी हो जायेंगे । 
आत्मस्वरूप दर्शन की स्थिति के तथ्यों का साक्षात्कार--ये सब पदार्थ 
संगठित होकर अनेक प्रकार के व्यापार करते हैं । | 
चित्त किसके msa से हृदय में स्थित है--आत्म-चेतना की फैलती जा रही गति 
के साथ-साथ अदृहय रूप से 'आकर्षण' शक्ति भी फैलती है । यह अति सूक्ष्म तत्त्व है । 
जसे 'चुम्बक' की शक्ति अदृश्य होती हुई भी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींच लेने से 
प्रकट होती है, उसी प्रकार ग्राकषेण शक्ति से व्याप्त, 'आत्म-चेतना' से पूणं चित्त, 
जहां अपने साथी 'अहंमण्डल' को आत्म-द्यूति से अधिक भास्वर बना रहा है, वहां उसे 
आक्कृष्ट भी किए हुए है। और आगे “चित्त मण्डल' से आई ज्ञान, क्रिया, आकर्षण-शक्ति 
से पुणं 'अहंमण्डल' की शक्ति ने चित्त के गर्भ से निरन्तर भ्रा रहे 'सूक्ष्मप्राण' के 
मंडलाकार को भी 'दीप्त' तथा 'आक्ृष्ट” कर रखा है। यह तो आत्मा का आन्तरिक 
आकर्षण है, किन्तु 'सूक्ष्मप्राण' के मण्डल से सटा हुआ तथा इन सबको सीमा में बांधने 
वाला 'सुक्ष्मप्रकृति' का मंडल है, जो अत्यन्त सूक्ष्म रूप होने के कारण इन मंडलों में 
ग्नुस्यूत होकर इनको अपने गर्भ में घारण करके बाहर से बांधे हुए है । सम्भव है, 
सूक्ष्मता के कारण इसे इस समय न देख सके | 'सूक्ष्म प्रकृति मण्डल' के बाहर विद्यमान 
'हृदयाकाश' व्यापी ब्रह्म का मण्डल पूर्वोक्त सब मण्डलों में व्याप्त होकर इन सबको 
अपने गर्भ में धारण किए है; इस प्रकार यह चित्त, अहंकार तथा सूक्ष्मप्राण इन दो 
बन्धनो से जकड़ा हुआ, ‘aa प्रदेश में स्थित है, जेसे ग्रंडे का बाह्य छिलका वा 
नारियल का 'बक्कल' अपने आन्तरिक पदार्थों को बाहर से बांधे रखता हे । इस प्रकार 
चित्त की स्थिति के साथ “सूक्ष्म प्राण' के मण्डल का साक्षात्कार हो जाता है। चित्त 
के केन्द्र में 'जीवात्मा' के संयोग से उत्पन्न ज्ञान और क्रिया का सूक्ष्म-सा प्रवाह 'अहं- 
मण्डल' के बाहर आकर विशेष रूप से संगठित तथा भास्वर मण्डल के रूप में दीखने 
वाला यह 'सूक्ष्मप्राण' का स्वरूप है। यही जीवनी शक्ति हे । ये साक्षात्कार आंशिक 
रूप से चित्रों द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं । यदाकदा A चित्त को देख रहा हूं जब ऐसा 
भान होता है, उस समय 'बुद्धि' तथा 'मनस्तत्त्व मिलकर ऐसी अनुभूति कराते हैं, 
किन्तु दर्शन का काम 'दिव्यनेत्र' ही कर रहा होता है। 
चित्त के ara रूप--चित्त मण्डल में प्रविष्ट होने पर सम्मुख प्रकाशमयी पतली 
तारों का बना हेयर LETT अर्थात्‌ 'बाल कमानी' का-सा चक्र घूमता रहता है । इससे 
सटा हुआ छायावत्‌ रिक्त स्थान है । इसके भी भीतर 'धवल-वणे' का शुभ्र प्रकाश है। 
(दिव्य दृष्टि' के प्रविष्ट होने पर यह फैलने लगता है। इस वृत्त के केन्द्र में हीरक के समान 
सुदीप्त एक 'कण' उद्‌भासित होता है । इस समय इस चित्त मण्डल के बाह्य किनारे पर 
'सुनहरी' रंग की चमकीली विशाल तरंगें होती हैं, यही रजोगुण का वृत्त है । इन्हे 
पार करके नीचे हह्की- SI .लिये,(तुमोगण अस्मिता का चक्र निकल आता है | 
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SR से निकलकर चली 


Sis : ' प्रथम दुसरी को, दुसरी तीसरी को, एवं परस्पर एक- चित्त- 
मडल के किनारे तक ही ती को दकेलती हुई नि 


झात्म-विज्ञान 


जे फटिक निर्मेल- -ज्योति-पूण शान्त समुद्र- 
इसे भी पार करके फिर स्फटिक के समान निर्मल-धवल शुञ्र-ज्य T समुद्र- 
a दीखने ब्राला 'चित्त' का ही विस्तृत स्वरूप है । इस समय यहा पर कोई तरंग, कोई 
भी क्षोभ नहीं होता | तब स्तब्ध-प्रशान्त-पारदर्शी चित्त की सात्त्विक अवस्था में उस 


` झद्वितीय, अवर्णनीय, सूक्ष्मतम तत्त्व 'जीवात्मा' के दर्शन होंगे जिसके लिए मुण्डकोप- 


निषद्‌ में कहा है कि वह 'सुक्ष्माच्च तत्‌ सुक्ष्मतरं विभाति | यहां पर चित्त के केन्द्र में गहरा 
देख तो प्रतीत होगा जेसे कि पूर्व भी इससे मिलता-जुलता-सा साक्षात्कार कर चुके हैं । 
किन्तु इस सात्विक अवस्था में ही यह स्पष्ट प्रतीत होता | । इस सौम्य ज्योतिर्मयी ही रक- 
सी कणिका के ऊपर, प्रख्याशील शुभ्र 'धवल' चित्त, चादर के समान लिपटा हुआ है, 
झर कणिका के समान भान होने वाला यह 'जीवात्मा' इस समय भी “चित्त के अंश से 
लिपटा भ्रभिन्त-सा दीखता है । इस शुभ्र 'ग्रात्मकण' में कोई गति वा क्रिया, कोई क्षोभ 
वा परिणाम नहीं होते हैं। इस समय इस 'झात्म-तत्त्व' को बुद्धि रूपी 'करण के द्वारा 
(चित्त मण्डल के गर्भ में दपंणवत्‌ प्रतिबिम्बित 'अस्मिता वृत्ति के द्वारा 'ग्रस्मि रूप में 
झपनी सत्ता का भान होने लगता है। 'भसंगोऽप्राह्योऽयं पुरुषः' इत्यादि श्रुतिवचन इसी 
अवस्था का निदेश कर रहा है । 'ग्रात्म-तत्त्व' स्वयं ग्रधिकारी निष्क्रिय होकर भी चित्त- 
अहंकारादि की विविध ज्योतियो से मण्डित 'हिरण्यमयकोश' के एक देश में स्थित है । 
इसकी स्वाभाविक ज्ञानमयी चेतना शक्ति प्रभावित निकटवर्ती चित्त, और चित्त के द्वारा 
अहंकार क्रियाशील एवं चेतना युक्त सा बनकर 'सूक्ष्म-प्राण' के रूप में ज्ञान तथा क्रिया को 
TRS करते हुए समस्त 'आनन्दमयकोश' को द्युतिमान बनाकर Have किये हुए है । यह 
'सूक्ष्मप्राण का मण्डल, अपनी क्रियाशीलता, प्रकाश, तरलता भ्रादि से 'आनन्दमयकोश' 
को प्रतिक्षण रंजित तथा परिसिक्त कर रहा है, भौर झ्रागे इस 'कोश' से बाहर ज्ञान और 
क्रिया को 'जीवनी' शक्ति के रूप में परिणत करके ररिमयों के रूप में बहा-बहा कर 
“विज्ञानमयकोश' की झोर भेज रहा है। वहां पहुंचकर यह रदिमियां मनोमय तथा विज्ञान- 


ओ- “मय कोशो के संघात Gen शरीर” को उज्जीवित बनाती हुईं अधिक चमका रही हैं । 


यही ae पसःभाडी-रहित, प्रकाशमयी छाया के समान दिव्य-देह 'सूक्ष्म शरीर! È । 
` देसम आत्म-चेतना का विस्तार दीखता है । इसके भागे वे दोनों शक्तियां--ज्ञान और 
किया संगठित ररिमयों के रूप से अधिक विस्तृत होकर 'प्राणमयकोदा' को झनुप्राणित 
करती तथा इन्हें क्रियाशील बनाती हुईं 'अन्नमयकोश' स्थूल-देह में फेलती जाती हैं । इस 
समय स्थूल शरीर भी इन्हीं रद्मियो से प्रकाशित हो जाता है । इन पांचों कोशों को 
` जीवित बनाकर तीनों शरीरो को धारण करने वाली 'चेतनसत्ता' तो परमाणुवत्‌ लघु 


>> है । यह सब दृदय इसी प्रकार का है जैसे किसी सरोवर के केन्द्र से निकल रहा 'जल- 


ain भ्रपनी लहरें सर के कूल तक संचालित कर देता है । यहां पर भी चित्त-मण्डल 
जीवन शक्ति' की सुक्ष्म लघु लहरियां उठ-उठकर क्रमशः 


नहीं वरन्‌ स्थूल शरीर तक निर्दिष्ट पूते क्रम से फैल 


न जाती न | यहां पर जोवन का संचार ऐसे a गे भे 
क याक क कि ही है जेसे चलते जल की लहरियों में 
[ को द ज्योति, faa कळ CORE RTD piat जैसे aA समीप- 
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वर्ती नक्षत्रों तथा लोकों को झाकर्षण-बद्ध कर रखा है, वसे ही 'आत्म-चेतना' ने पांचों 
` कोशों तथा तीनों शरीरों को ब्राकृष्ट कर रखा है । 

'चित्त' के लिए शास्त्रों में 'कर्माशय' शब्द भी भ्राता है, क्योंकि 'चित्त-भूमि' 
में कमं-संस्कार रहते हैं । संस्कारों के निर्माण (*चित्र-संख्या २५ में देखें), स्वरूप, 
निवास का प्रकारादि भी साक्षात्कार के विषय हैं । 

संस्कारों का साक्षात्कार- जैसे भूमि में बने खेतों में सब प्रकार के भन्न, झौषधि, 
फूल, फलादि के बीज डाल देने पर वे अंकुरित होकर फूल-फल देते, और APT को अपनी 
सन्तति-वृद्धि के लिए अन्त बीज उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार मानव चित्तभूमि भी कमे 
के बीजों के निवास तथा उगने का क्षेत्र-सा है। कमं के बीज वासनायें या संस्कार हैं, 
जो कि प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार भाव के रूपों में से किसी-न-किसी रूप में 
सदा चित्त-भूमि में रहते हैं--बढ़ते हें । समाधि अवस्था में ये संस्कार इस रूप में प्रत्यक्ष 
होंगे जेसे किसी झरोखे के मागं से भ्राती-जाती रवि-ररिमियों में तैरते-से छोटे-बड़े 
'कण' दीखते हैं, अथवा कांच के गिलास में जल में घुले कुछ कण अन्दर घूम रहे दीखते 
हें । चित्त-मण्डल में अनेक रंग-रूप के, प्राकार-प्रकार के, परस्पर भिन्न-भ्राकुति के, 

घूमते हुए अगणित कण हैं | यहां पर लेखनी से यह भेद करना कठिन है कि कौन-सा 
कण किस कमं का संस्कार हे । यह समाधि की अवस्था में ही प्रत्यक्ष होता है । 
वास्तव में समष्टि चित्त ही संस्कारों का कोश है-समष्टि तथा व्यष्टि चित्तों 
में संस्कारों का आदान-प्रदान दो प्रकार से होता है । ध्यानावस्था में इसे स्पष्ट देखा 
जा सकता है । इसकी प्रक्रिया को पहले विषय में कहे गए कथन के साथ मिला लें । 
जेसे नदियों, सरोवरों और समुद्रो से प्रत्येक क्षण जलीय वाष्प, सूक्ष्मतम 
कणों के रूप में, उठ-उठकर ऊपर नीले झाकाशरूपी महासमुद्र की ओर निरन्तर जाते 
रहते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक चित्त से वृत्तियो द्वारा उत्पन्न संस्कार, सूक्ष्मतम ज्योतिमंय 


+ चित्र-संख्या २५ का विवरण- शब्द संस्कार निर्माण की प्रक्रिया :一 
१. घण्टी का शब्द ग्राकाशीय किरणों (ईथर रेज) के द्वारा कणं-शष्कुली पर आघात कर रहा 
है, जिसकी सम्वेदना गतिवाहक नाड़ियाँ सुक्ष्म श्रवणेन्द्रिय के केन्द्र तक पहुंचा रही हैं । 

२. नीलाभ श्वेत सितारे के समान यह सूक्ष्म श्रवणेन्व्रिय दाब्द-सम्वेदन को ग्रहण करके मनो- 
मण्डल तक पहुंचा रही है । 

३. शिखर पर स्थित गति शुभ्र इवेत चन्द्र के समान यह मनोमण्डल शब्द-सम्वेदना से प्रति- 
बिम्बित एवं क्रियाशील हो रहा है । 

४. पीत अण्डाकार बुद्धि का मण्डल शब्द के निर्णयार्थं मनोमण्डल की क्रियाशीलता से तरंगित 
हो रहा हैं। 

५. यह संस्कारवाहिनी धारा है, जिसके द्वारा बुद्धि संस्कारों को हृदयस्थ भ्रहंकार के मण्डल सें 
मन के द्वारा प्रेषित कराती रहती है। 

६. हृदयस्थ ग्रहंकार, बुद्धि से प्रेरित मन द्वारा प्रेषित किये हुए संस्कार को ग्रहण करके, श्वेत 
वणं के चित्त मण्डल में (जिसमें जीवात्मा है) संस्कार स्थापित कर देता है । अहंकार स्मृति 
के द्वारा चित्त से व्युत्थान हुए संस्कारों की घारा बुद्धि-मण्डल की झोर भोग देने के लिए 
जा रहीं है | 
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भात्म-विज्ञान | 
een | 
परमाण-समुदाय के रूप में उठ-उठकर प्रतिक्षण महाकाशस्थर TN E की ओर | 
जाते रहते हैं | ध्यानावस्था में समष्टिःचित्त की ओर आकारा म देखने पर दीखेगा कि | 
जलीय वर्षा के समान ही 'समष्टि चित्त' से भी निरन्तर चमकीली वाष्पमयी वर्षा के ' 
रूप में यह संस्कार-समुदाय चित्त पर बरसता है, इसी प्रकार प्रत्येक चित्त पर बरस 
रहा है । संस्कारों का यह आदान-प्रदान का क्रम रश्मियों के इस आवागमन के द्वारा 
एक प्रकाशमय चक्र के समान चलता रहता है । (*चित्र-संख्या २६ में देख) a 
२. दुसरा प्रकार 'वायरलैस' या 'रेडियो' की प्रक्रिया से मिलता है। जेसे एक 
दुर देश से चला शब्द आकाश-मार्ग से आकर सीधा 'वायरलस के स्तम्भ पर अथवा 
'रेडियो' के केन्द्र पर आघात करता है, ठीक उसी प्रकार 'समष्टि चित्त' से आने वाला 
संस्कार-समुह सीधा ही रश्मियों के रूप में हृदयाकाश में उतर कर चित्त-मण्डल से संबद्ध 
होता रहता है । यह सीधा ही हृदय में प्रवेश करता है । समाधि में समष्टि चित्त से 
झा रहे संस्कार-प्रवाह से व्यष्टि-चित्त में पड़े संस्कार उद्बुद्ध हो जाते है | जेसे वायु का 
प्रबल भोंका अंगारों पर पड़ी राख को उड़ाकर चमका देता है, वैसे ही चित्त-भूमि में 
प्रसुप्त-से पड़े संस्कार-समुह को निरन्तर चला आ रहा संस्कारों का यह रेला भी इन्हे 
जागृत व चमत्कृत करके फल-प्रदान के लिए प्रवृत्त कर देता है। विपाकोन्मुख संस्कारों की 
स्मृति बुद्बुदों के रूप में प्रकट होती है । फिर इन संस्कारों की रश्मियां-सी या स्फुलिग 
-जेसे निकलकर मस्तिष्क-गत बुद्धिमंडल को, फिर बुद्धिमंडल मानसमंडल को, आर आगे 
मानसमंडल इन्द्रियों को प्रेरित करके 'प्राणमयकोश' के माध्यम से स्थूल देह के द्वारा 
उदार भाव में फल देने को विवश करती हैं। जैसा कि नित्य हमारे दैनिक व्यवहार में 
होता है, यह 'संस्कार प्रवाह' चित्त में पड़े संस्कारों के उद्बोधन के साथ ही AeA भोग- 
प्रद संस्कारों को भी 'चित्तभूमि' में छोड़ जाता है। ये भोगप्रद संस्कार जोंको के समान | 
चित्त में चिपककर रह जाते हैं । शेष संस्कार उसी प्रवाह के साथ चित्तपटल से फिस- 
लते हुए चले जाते हैं और दुसरे ग्राते भी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी 
खेत में बलात्‌ बना ली गई पगडण्डी से अपरिचित यात्री भी गुजरते एवं आते-जातै 
रहते हैं, भ्रौर यह आवागमन बना रहता है । दिन के समय जागृत-प्रवस्था में यह | 
संस्कार-प्रवाह मनुष्य पर विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारी समस्त इन्द्रियं 
मन, बुद्धि आदि विषयोन्मुख होते हैं। अतः आन्तरिक हल्की-सी फुरना (स्फुरण) 
शीघ ग्रहण करके ये इसलिए कार्यान्वित करने लगते हैं कि जागृत-काल में क्रियाशील | 
रजोगुण की प्रबलता होती है । रात्रिकाल में तमसाच्छादित चित्त तथा अन्य बुर्ड _ 
आदि करण' भी जडवत्‌, मूढ़ तथा कुण्ठित होते हैं। इसलिए झहरनिश बहता हुभा 
यह संस्कार-प्रवाह रात्रि में सोते हुए अपना विशेष प्रभाव नहीं जमा पाता । दिवा. 
RR sean १, भमान नहा अमा पाता ° 


* चित्र-संख्या २६ का विवरण--ध्यानावस्था में व्यष्टि से समष्टि का सम्बन्ध :--- | 
१. आकाशस्थ पंचतन्मात्राओं से ब्रह्मरन्ध्रगत सूक्ष्म शरीर के आहार व शक्ति के लिए भी 
रही दिव्य रहिमियों युक्त धारा का दशन । 


२. हृदयगत व्यष्टि चित्त से समष्टि चित्त में संस्कारों के झादान-प्रत्यादान का दिव्य रियो ' 
युक्त धारा के रूप में दशन | 
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काल में तथा यदाकदा रात्रि में भी स्वप्नों में प्रकट होकर ये भोगप्रद संस्कार अपना 
फल देकर नष्ट हो जाते हैं, ग्रथवा डाल से टूटे पुष्प के समान सूख भी जाते हैं, अथवा 
अपने सदृश नूतन संतति उत्पन्न करने के लिए बीज रूप में संस्कार छोड़ जाते हैं जो 
यथा अवसर फूलते-फलते रहते हैं | 

प्रत्येक मस्तिष्क में एक छिपी हुई अद्भुत शक्ति टेलीविजन जैसी है, जो 
संस्कारों के अदृश्य रूप को मूर्तं रूप में प्रदशित करती है । 

विपाक देने वाला संस्कार, जो स्मृति रूप से उद्बुद्ध होता है, उसे ग्रहम्‌ 
भावना अपनाती है । तब वह संस्कार हृदय से उठकर ब्रह्मरन्ध्र में आकर बुद्धि-तत्त्व 
के आदेश से मनस्तत्त्व द्वारा मूर्तरूप में परिणत किया जाता है, जैसे हम प्राय: अनुभूत 
विषय के संस्कारों की स्मृति को स्वप्नो में मुत्तेरूप में परिणत हुआ एक फिल्म (चल- 
चित्र) के समान देखा करते F । संस्कार मात्र को मूर्तरूप देकर दिखाने की टेली- 
विज्ञन नामक जैसी शक्ति हमारे मस्तिष्क में भी है । इस प्रकार संस्कारों के आवा- 
गमन की प्रक्रिया को हृदयगत चित्त में देख आये हैं । 

गुणों से प्रभावित संस्कार--चित्त भूमि में पड़े भोगोन्मुख संस्कार चमकते 
रेत के कणों के समान दिव्य चक्षु से दीखा करते हैं। चित्त की निमंल पारदर्शी भ्रवस्था 
में चित्तगत संस्कार स्वच्छ, निर्मल, स्तब्ध सरोवर में तैरते रंगबिरंगे कीटाणुझ्नों या 
मत्स्यो के अण्डो से निकले बच्चों के समान भी दीख जाया करते हैं | सात्त्विक संस्कार- 
प्रवाह से चित्त सर' में लघुता, ह्वस्वता युक्त बारीक सूक्ष्मतम लहरियाँ-सी उठती हैं, 
जिनमें स्निग्धता, प्रशान्तता, गौर निर्मल जीवन-प्रवाह मिला रहता है, जिससे चित्त 
में झानन्द-युक्त प्रशान्त-वाहिता छाई रहती है । रजोगुणी प्रवाह के समय ये लघु- 
लहरियाँ तीब्रता लिए धन-ऐश्वर्य में प्रवृत्त कराने वाली, कभी ज्वारभाटे के समान 
बडी विशाल तथा जीवन-प्रवाह में दाह, दुःख, अशान्ति उत्पादक होती हैं। तामस 
प्रवाह में धूसर वर्ण की, मोटी, भारी-सी, मन्दगति युक्त तरंगे उठती हैं; इनसे बुद्धि 
कुण्ठित-सी तथा जीवन-प्रवाह गदला-सा हो जाता है । 

संस्कार उपेक्षा--जैसे किसी पथ के किनारे बैठा कोई पुरुष अपनी उपेक्षा 
वृत्ति के कारण पान्थ-श्रेणी को आते-जाते देखकर भी नहीं देखता, वैसे ही ध्यानस्थ- 
अवस्था में या जाग्रत-अवस्था में इन संस्कारों के प्रति उपेक्षा भाव धारण करने का 
अभ्यास कर लें तो ये संस्कार भी फिर हमारे ध्यान, समाधि, उपासना तथा दैनिक. 
जीवन-प्रवाह में सात्त्विकता को भंग नहीं कर सकेंगे । 

संस्कार भ्रवरोध--'संयम-जयी' योगी अपने संकल्प बल से 'अवांछतीयः 
कुसंस्कारो को प्रकृति के उस अन्ध “महाकृप' में भी ढकेल सकता है जहाँ से इनका 
पुनरागमन यदि असम्भव नहीं तो अति दीर्घकाल तक सम्भव ही न हो सक्ते, भौर ये 
वहाँ पड़े-पड़े ही दब जायें । 

संस्कारों की दग्ध-बीज-कल्प अवस्था- भुने चने के समान MAE’ समाधि 
द्वारा "प्रतिप्रसव --फिर ग्रंकुरित होने में भ्रशक्त बने संस्कार 'दरघबीजकल्प? कहलाते 
हे । संस्कार यद्यपि सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान ही चित्त के साथ प्रलय-काल में 
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'कारण गुणो? में विलीन तो हो जाते हैं किन्तु ये सवथा नष्ट नहीं हो पाते | 

किन्तु इन दग्धबीज बने संस्कारों में से taal में प्रसव श a रहती है। 

अर्थात्‌ कुछ जन्मों के संस्कार, जिन जन्मों से झात्म-विज्ञान या ब्रह्म-विज्ञान प्राप्त करने 

की जिज्ञासा उत्पन्न होकर मोक्ष के लिये पुरुषाथ करना प्रारम्भ कर it था उन 

समीपवर्ती जन्मों के संस्कार कुंठित से होकर दब जाते हैं या समष्टि चित्त २ जाकर 

प्रवेश कर जाते हैं, नष्ट नहीं होते | क्योंकि इन समीपवर्ती जन्मों में ज्ञान-वेराग्य के 

संस्कारों का प्रवाह बहता रहता है, भोगात्मक संस्कारों को प्रवृत्त होकर भोग देने: 
का अवसर ही नहीं मिलता है। ज्ञान भ्रोर वैराग्य के संस्कार अपनी जाति के ही 

संस्कारों को समष्टि चित्त से ग्राकषंण करते रहते हैं, Ad: ज्ञान-वे राग्यात्मक ही भोग 

होता है । इन्द्रियजन्य भोग शान्त हो जाता है | इसकी ग्रासक्ति जाती रहती है । ये 
प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार संस्कार अपनी प्रकृति में लौट जाते हैं, यही इनका 
दग्ध भाव है । हमारे सिद्धान्त में कोई भी संस्कार नष्ट या विनाश भाव को प्राप्त नहीं 
होता है | ग्रतएव मुक्तावस्था की ग्रवधि के पश्चात्‌ जब पुनः चित्त का निर्माण होता है 
तब मुक्तावस्था से पूर्वे के संचित संस्कार चित्त में ग्रा विराजते हैं और इस मुक्तात्मा 
को ग्रपती झोर आकर्षित करके प्रपना-भ्रपना काये प्रारंभ कर देते हैं । 

“श्रानन्द को सम्मुख रखकर और ध्यानस्थ होकर यह देखें कि यह क्या 
वस्तु है; अर्थात्‌ आनन्द उत्पन्न कैसे होता है? इसका स्वरूप क्या है ? इस प्रिय शब्द 
'आनन्द' को सुनते ही मानव-हृदय में एक गुदगुदी-सी होने लगती है । लौकिक-भाषा 
में इसे 'सुख भी कहते हैं। समाधि द्वारा “श्रानन्द' की प्राप्ति प्रसिद्ध है और मानव- 
समाज में इसका बड़ा सम्मान तथा 'समाधिगत 'ग्रानन्द! के विषय में बड़ा कोतृहल 
हे । आप्त जन 'ब्रह्म' को 'ग्रानन्द' का अपार और महा-समुद्र कहते AT रहे हैं जो कि 

“भुव सत्य है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 'आत्मा' में आनन्द का सर्वथा अभाव 
हे । 'ब्रह्म यदि आनन्द का महासागर है तो 'जीवात्मा' में भी 'आनन्द' विद्यमान 
अवश्य है । उपनिषदों में तो आनन्द' की विशेष व्याख्या की गई है और वहां आनन्द- 
मीमांसा करते हुए ब्रह्मानन्द को सर्वोपरि कहा तथा माना गया है, जो साक्षात्कार 
में भी वैसा ही उतरता है। यत्र-तत्र 'प्रज्ञाघन' 'आनन्दघन' आदि विशेषण भी -ब्रह्म॑ 
के लिए यथार्थ ही दिये गए हैं । 

alii मीमांसा-साधकवृन्द ! इस अनुभूत विषय को कथन करने a 
तात्य यही हे कि आपको साक्षात्कार में सहायता मिले; और ज्ञात हो कि आनन्द 
की ग्रनुभूति कैसे होती है । 

त पोर आनन्द में भेद इन दोनों का विश्लेषण करें तो आत्मा तथा 
चित्त के संयोग से इस मानवपिण्ड में, तथा ब्रह्माण्ड में, ब्रह्म तथा प्रकृति के संयोग 
2 सृष्टि उत्पत्ति के लिए किए गये 'ईक्षणजन्य' गति से उत्पन्न ज्ञान और क्रिया कै 
तत्व है । किया के द्वारा जो भान होता है वह 'ज्ञान' है; रौर उस ज्ञान की क्रिया के 
ह्न समाहित नित एक साहसा जमा बहाने याली. शहरा उठ-उठ कर जो 
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भाव उत्पन्न करती हैं वह 'ग्रानन्द' है । जब तक मनुष्य में 'ज्ञान' 'ग्रानन्द' किवा किसी 
प्रकार की अभिलाषां-पूत्ति की लालसा बनी रहती है, वह स्थितप्रज्ञ, स्वात्माराम, 
अथवा स्वरूपस्थ नहीं हो पाता, किन्तु जब यह लालसा और तृष्णा, विवेकख्याति 
द्वारा भ्रात्म-दर्शन के बाद 'परितृप्ति' में परिणत हो जाती है, तब परम-शान्त जीवन- 
मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है । यह गुणों पर विजय है 1 अतः त्रिगुण समुदाय 
के सम्बन्ध से रहित, गुणातीत, स्वरूपमात्र ज्योतिः-पुरुष' मुक्त हो जाता है । इस 
प्रकार यहाँ पर ज्ञान तथा आनन्द का भेद तथा दोनों की समता को दर्शा दिया है । 

आनन्द का स्वरूप क्या है ?--यह भी साक्षात्कार का विषय है । जब तक 'चित्त' 
किसी बाह्य या आभ्यन्तरिक विषय-जन्य संस्कार के साथ सम्बद्ध होकर 'वृत्त्याकार' 
नहीं होता तब तक “निव्‌ त्तिक-सा होता है । उस समय चित्त-मंडल में अपनी स्वा- 
भाविक ही सूक्ष्मतम भ्रव्यक्त-सी मन्द-मन्द गति होती हे | इस मन्दगति का भान वा 
दर्शन भी 'स्मृति वृत्ति के कारण 'अहंवृत्ति' के द्वारा हो रहा होता है । परमसूक्ष्म 
तत्त्व ‘Had सत्त्व से इस आकार में परिणत हुए चित्त में गति का दीखना वा दर्शन 
तो 'चित्त' का स्वरूप में परिणाम है, और यही 'परिणाम', जो 'अहंवृत्ति' के द्वारा 
सम्पन्न होकर परिदृष्ट हो रहा है, यह जीवात्मा को अपनी 'ग्रस्तित्व' सत्ता के बोध 
होने का 'स्वरूप' है । इस बोध का दूसरा परिणाम आनन्द है । अर्थात्‌, जैसे दर्पण में 
अपने मुख-मण्डल की सौन्दयं-श्री को देख-देख कर 'मनुष्य' प्रसन्न होता है कि 'अहो ! 
मैं केसा सुन्दर हूं, उसी प्रकार अपनी चेतना का लगातार बोध होना, अथवा ज्ञान 
होना ही प्रकारान्तर से 'आनन्द' है । 'अ्रहमस्मि' किवा केवल 'अस्मि' के बोध के 
समय चित्त की अन्य सब वृत्तियाँ निरुद्ध होती हैं, केवल 'स्मृतिवृत्ति' का ही अस्तित्व 
होता है, जिसके कारण 'अस्मि, अस्मि' की उत्पादक एक अखण्ड-धारा बंध जाती है । 
इस धारा की लहरियों से उत्पन्न होने वाला तत्त्व ही 'आनन्द' है, अपरंच 'अ्रस्तित्व' 
का धारा-प्रवाह से बोध बनें रहना ही 'आनन्द' का स्वरूप है। इस प्रकार चित्त 
दर्पण पर पड़े 'भ्रात्मञ्योति' के प्रतिबिम्ब के दर्शन से afer का बोध 'चित्त' में 
होता है। 'अस्मि' का अनुभव करने वाला 'जीवात्मा' है और ‘afer’ का बोधक 'करण! 
अहंवृत्ति है । पुवं कथन का सार यह है कि. चेतन जीवात्मा की ज्योति से उद्भासित 
'चित्त में चेतना के प्रसार से यह 'चित्त' प्रतिक्षण संकोच-विकास स्वभाव को प्राप्त 
होता रहता है । इस संकोच-विकास के कारण ज्ञान और क्रिया की निरन्तर उत्पत्ति 
होती रहती है; इसी संकोच-विकास रूप क्रिया के कारण 'ग्रस्मि-अस्मिः रूप से 
जीवात्मा को प्रतिक्षण अपनी 'सत्ता' का बोध बना रहता है । 'चित्तदपंण' में उद्‌- 
भासित 'आत्म-ज्योति' को प्रतिक्रिया के 'निरन्तर-दशेन' से चित्त में एक 'परम- 
सात्त्विक-भाव' की अनुभूति की भी संज्ञा 'आनन्द' है । चित्त मण्डल में होने वाले सब 
दृश्यों को अनुभव तथा दर्शाने वाली 'अहम्‌' की सूक्ष्मवृत्ति 'अस्मिता' है रौर इन 
सबका द्रष्टा भ्रनुभवकर्ता 'ध्रुवचेतन' जीवात्मा है | इस प्रकार विशेष समाहित रूप 
से चित्त-दर्पण में प्रतिबिम्बित अपने 'ज्योतिर्मय” रूप के दर्शन का नाम 'आनन्द' है। 
इससे अगली शान्ति की Hasse Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शान्ति जब 'जीवात्मा इस 'अस्मि वृत्ति से भी उपराम हो जात 
j 1 है, तव 
इस 'अस्मिता' वृत्ति को त्यागता जाता है । फलतः इस 'सर्वे निरोध' में एक भप 
भ्निवंचनीय दक्षा का अनुभव करता है । यहाँ पर न तो किसी प्रकाश की अनु 
होती है न किसी ज्ञान की, किवा अपनी सत्ता का बोध भी नहीं होता । यह a 
स्थिति” की पूर्वावस्था कही जा सकती हैं, जिसके आगे 'स्वरूपस्थिति' की श्रव 
प्रकट होती है | a 
आनन्द के प्रकार--श्रानत्द के भी कई प्रकार हो जाते हैं । जब हम अन्त: 
प्रविष्ट होकर देखते हैं तब यह शुद्ध सात्त्विक प्रवाह चित्त में बना दु (रि 
'निरोध' कहते हैं । तब तक ग्रपार शान्ति बनी रहती है। जब भी स्वाभाविक गुण 
परिणाम के कारण रजोगुण का प्रादुर्भाव होकर इस सात्त्विकता में लेशमात्र भी रजो- 
गुण यना मिलता है तभी इस शान्ति-शिखर से 'जीवात्मा' खिसक आता है और 
afer’ का भान होने लगता है। साथ ही आनन्द भी यत्किचित धुमिल होने लगता 
है । उस समय ज्योतिर्मय धवल चित्त-मंडल रजोगुण की arat से रंजित हो उठत 
है । सुतरां यह आनन्दानुमूति ग्रहंकारादि के मंडलों से निःसृत होती हुई और हद 
वहां के भावों से मलिन होती हुई, 'विज्ञानमय' कोश बुद्धि मंडल से गुजरती त 
a अम्य कोश में प्रविष्ट होती है । तब इस सत्त्व-प्रधान "कारण शरीर से 
सुक्ष्म शरीर में पहुंच कर यह सात्त्विक आनन्द रजोगुण से प्रताड़ित होकर क्षोभ 
उत्पन्न कर देता है । इससे क्षुभित हुआ 'प्राणमयकोश' स्थूल-देह्‌ में जान त तों को 
क्षुभित करता है, जिसके फलस्वरूप रोमाञ्च और लोमहषं होने लगता है । इस रजो- 
गुणी श्रानन्दानुभूति की स्थूल क्रिया स्थूल-देह में ही प्रकट होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरी 
eh जा देह बह देह है; किच जीव के स्थल-भोग प्राप्ति ता आधार वा कि 
गल दह्‌ | अतः समस्त कर्म जे = 
मल-मृत्रत्यागादि स्थूल क्रियाश्रों से 2e > Se सोमा ae 
आदि सृक्ष्म-क्रियाओों की हषे, शोक, काम, क्रोधं, लोभ, मोह, व्यथा 
मयकोश' से करता उपरा अनुभूति सुक्ष्म शरीर गत बुद्धि मंडल में होती है | AMI 
AT यह्‌ आनन्द क्रमश: í १ में 
भ्रवतरित होता है तब प्राणों के रजोगुणी ४ a atid प्रधान : प्राणमयकोश i 
उत्पन्न करता है; और प्राणों का यह क्षोभ ' EA dE प्राणों में एक आओ 
प्रभाव का द्योतक हे । पुनः कामोहीप्ति z i RSET 5 स्मः ही रज 
जागृत करता है । उपरान्त मैथुन क्रिया के a a र जाते el a he 
है; कितु यह्‌ शांति की छाया-मात्र होती है क्योंरि फिर E TTA x चाह 
तृष्णा तृप्त न होकर विचार उधर ही दौढता हे के फिर aes की पिपाच : i 
शक्ति नहीं रह जाती तब भी एक तृष्णा-३ । जब भोगेन्द्रियों में विषय- 
नहीं वेठने देती । इस प्रकार विषय. -आकुलता-सी बनी रहकर प्राण” को शाति 
गुणी-आनन्द का स्वरूप है ae ss 
प्राण ! आकुलता के में | 
क यह प्राणों की भ्राकुलता बुद्धि की विवेक-श ES BS होता है A 
स प्राण-तृषा कोःहसे R RA क्त द्वारा शांत की जा सकती 
I सकते R बढ़ेगी । 


E a a aao 
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कपूरादि प्रलेप के तुल्य विवेक तथा 'प्रतिपक्षमावनम्‌' ( वितर्का हिसादयः कुतकारितानु- 
मोदिता लोभक्रोधमोहपुर्वका मृदुमध्याधिसात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष- 
भावनस्‌ । योग. २-३४) योग सूत्र ही इसका उपाय है । विचार-कोटि तक ही रहने 
वाला विषय-सुख तो 'रजोगुणी' आनन्द है; किन्तु स्थूल देहों के संयोग से प्राप्त होने 
वाला तमोगुणी सुख है, आनन्द नहीं | समस्त प्राणी-समुदाय इस 'अध:कोटि के कामज 
सुख वशीभूत है। महाराज 'मनु' ने अधिक गहराई से 'काम वासना' के स्वरूप का 
विवेचन करके इसके आठ भेद 'मानव समाज' के सामने रखे हैं । यह मेथुन-जन्य “रति 
सुख' शान्त होता प्रतीत होता है, किन्तु सर्वंथा नष्ट नहीं होता | इसकी भी जड़ अन्य 
विषयों के समान अंतःकरण की “चित्त भूमि' में 'वासना' रूप बनकर धॅसती और 
'स्मृति’ के रूप में छिपकर बैठ जाती हैं जो समय-समय पर फूलती-फलती रहती हैं । 
इस प्रकार मैथुन, रति-क्रिया, खान-पान, गन्ध-माल्य, स्पर्शादि से सुख मिलतां है, और 
सुकर्म, ज्ञान-प्राप्ति, आत्म-परमात्म-विज्ञान से आनन्द की प्राप्ति होती है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ब्रह्मानन्द वल्ली, अष्टम अनुवाक में आनन्द की ये श्रेणियाँ 
है:--मानुषानन्द, गंधर्वानन्द,देव-गंधर्वानन्द, पित्रानन्द, आजानज-देवानन्द (दिव्यचेता 
योगियों को जन्म से ही प्राप्त होने वाला), कमं-देवानन्द, देव-आ्नन्द, इन्द्रानन्द, 
बृहस्पति-आनन्द, प्रजापति-ग्रानन्द, और सबसे अन्तिम सर्वोत्कृष्ट संसार ब्रह्मानन्द 
या मोक्षानन्द है । इस प्रकार ये सब ग्यारह प्रकार के आनन्द | । 
तेत्तिरीय के ब्रह्मानन्द वल्ली अनुवाक & में ब्रह्मानन्द के विषय में कथन 
करते हैं--'यतो वाचो निवतंन्ते ग्रप्राप्य मनसा सह, श्रानन्दं ब्राह्मणो विद्वान्‌ न विभेति 
कुतश्चन V 
परमानन्द का विशुद्ध स्वरूप 'स्वरूपस्थ' जीवात्मा तक चित्त-सत्त्व में अवत- 
रित प्रकृति के सर्वोत्तम अंश भूत सत्त्व गुण से मिलकर सात्त्विक तो बना रहता है, 
किन्तु इसमें वह सौन्दर्य, वह माधुर्य, वह सुषमा नहीं रहती | मानव अन्तःकरण में 
'वासना-संग' से यह धूमिल हो जाता है। देवों के अन्तःकरणों में यह स्वच्छ रूप में 
रहता है, क्योंकि ये सत्त्व-बहुल होते हें । मानव-चित्त कितना भी स्वच्छ हो जाय पर 
रज से तो मिश्रित रहता ही है । इस रजोगुण के कारण आनन्द भी रजोगुणी हो 
जाता है, क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न भोग, ऐइवये की चाह इसमें ग्रा मिलती 
है । स्पष्ट ही मलिन मानव अन्तःकरण में, एवं पशु-पक्षी, कोट-पतंगों के तमोगुण से 
अभिभूत ग्रंतःकरणों में, यह तामस कर्म-पू्ति-जन्य-वासना के रूप में रहता है, जो 
प्रजा-उत्पत्ति-कारक प्रजनन के काम में आता है । ‘Ad यह ठीक नहीं fear’ किच 
Ga अमुक पाप कर दिया' इत्यादि प्रकार के संताप 'ब्रह्मदर्शी' को स्पशं नहीं करते। 
जो इन दोनों प्रकार के निजी भावों को देख-परख अर समझ सकता है, उसका 
झात्म-बल बढ़ जाता है और उपनिषद्‌ के ममे को पा जाता है । 
इस प्रकार इस आनन्द के विषय को भी साक्षात्‌ करें | पठन-पाठन या श्रवण 
मात्र से यह विषय अंतःकरण का सात्त्विक भाव नहों बन पाता | इन साक्षात्कारों में 
प्रायः समय तो लगता है । अतः श्रद्धापूर्वक तपःस्वाध्याय निरत रहते हुए धैयंपूवक 
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लगे रहना चाहिए। 
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स्थल शरीर से पृथक्‌ सुक्ष्म तथा कारण शरीर का साक्षात्कार--जब योगी 
ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान के द्वारा प्रवेश करता है, तब एक साधारण-सा प्रकाश उदित होता है । 
इस समय शरीर के ग्राकार की प्रकाशमय प्रतिच्छाया सन्मुख ध्यानस्थ बेठी प्रतीत 
होने लगती है । यही सुक्ष्म-शरीर दै । यह दिव्य तेजोमय होता हे । इस ध्यानस्थ 
झासनासीन सुक्ष्म-शरीर में पारदवद्‌ चमक होती हे । इस समय स्थूल शरीर का भान 
बिल्कुल नहीं रहता । तदनन्तर एक झौर दिव्य तेजोमय ध्यान-आसीन प्रतिच्छायावत्‌ 
कारण शरीर की मूर्ति इसके ग्रागे दीखने लगती है। इस YM शरीर में हिम के समान 
Rad एक छोटे-से ग्रण्डाकार मण्डल में, जिसके प्रन्दर नवनीत के समान धवल-नीलाभ, 
शुभ्र एवं मेघ के समान तीन मण्डल विद्यमान होते हैं; यही 'आनन्दमय' कोश या 
कारण-शरीर है | इसमें न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान तीनों मण्डल चित्त, ग्रहंकार और 
सूक्ष्म प्राण के हैं, जिन्हें योगी भ्रपने आसन पर बेठकर देखता है, जिसके आर-पार 
प्रकाश जा सके, जो देखने में मनोहर, ग्राकषक, सौम्य और दिव्य-प्रकाशयुक्त होती 


 है। इसमें पारद या 'मकरी लाइट' के समान नेत्रों को भाने वाली ज्योति से पूर्ण बतख 


के We के समान एक बृहद्‌ चित्त का पिंड चित्त को दीखने लगता है । उसके मध्य 
में एक कणिका--हीरे की 'कणिका' के समान चमकती है । जैसे हीरे पर पड़ी रवि- 
रश्मियाँ हीरे को विशेष रूप से चमका देती है, तद्वत्‌ ही यह श्रण्डाकार केन्द्र में 
चमकती हे । यह कणिका निश्चल, निस्तरंग, निष्क्रिय ररिमयों से रहित होती है । 


` शेष गण्डे का समस्त अन्तराल भाग अत्यंत सूक्ष्म गति से व्याप्त होता है; किन्तु यह 


मन्द गति उस 'कणिका' पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालती । हृदयाकाश में दीख रहे 
अण्डाकार चित्त के मध्य में हीरे की कणिकावत्‌ चित्तविशिष्ट 'झ्रात्मतत्त्व' है। इस 
'आत्मतत्त्व ने कारण-शरीर, सुक्ष्म-शरी र एवं स्थूल-शरीर को अपनी दिव्य ज्योतिमंयी 
शक्ति से क्रियाशील बनाया हुआ है । यह 'आरात्मतत्त्व? ध्रुव, निश्चल एवं निष्क्रिय है, 
जिसको कारण-शरीर ने अपने गर्भे में धारण किया हुआ है । यह कारण-शरीर भी 
संकोच-विकास-शील है । कभी-कभी यह अपने स्थूल-शरीर की भ्राकृतिवाला अ्रथवा 


अत्यन्त लघु-सा, जैसे नेत्र की पुतली में ग्रपना प्रतिबिम्ब दीखता है या इससे कुछ 


बड़ा, देदीप्यमान प्रतीत होता है । जब यह संस्कार उठने लगता है या स्फुरण होने 
लगता है कि मेरा सुक्ष्म-शरीर, जिसमें ब्रह्मरन्ध्र वर्तमान है, वह कहाँ है, तब बाल 
से भी अधिक सुक्ष्म रदिमयाँ ऊपर से भरती हुई धारा के रूप में कारण-शरीर या 


` नित्त पर पड़ती हुई प्रतीत होती हैं । कपाल में मन, बुद्धि श्रादि के मण्डल रत्ती या 
मोती के समान छोटे एवं साधारण-सी शाभा युक्त प्रतीत होते हैं । इसको सृक्ष्मशरीर 


समझना चाहिये। इस प्रकार भी योगी को सुक्ष्म या कारण शरीर का साक्षात्कार ७ 


: ._ हुआ करता है, जो दिव्य-रूप में होता है। ये दोनों शरीर आत्मा के साथ धर्माध 
के संस्कारों को लेकर ही दुसरे जन्म को धारण करते हैं । 


तुक्म शरोर के दर्शन का दूसरा प्रकार- योगी को प्रपने सुक्ष्मशरीर का ईस 


परकार से भी TEAS, + इक्रा HAT Dees स्थित हो जाने पर सवं 
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संख्या २६(अ 
सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर 


(१) ध्यानस्थ ग्रासनासीन स्थूल शरीर है । 
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यह ध्यानस्थ ग्रासनासीन दिव्य तेजोमय सुक्ष्म 
(३) सुक्ष्म शरीर के आगे लघु आकृति का अति शुक्र धवल नवनीतवत्‌ 
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थल शरीर केग्रागे य 


(२) स्थू 
में अवस्थित है । इसके हृदय--चित्त में हीरक कणिकावत्‌ भास्वर निश्‍चल Hee 


ग्रात्मतत्त्व दर्शीया है UA चरण शरीर अरि समशेर श्री प्रात हैं । 


'स्थूल शरीर से पृथक्‌ 
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संकल्प-विकल्पों का अभाव होने के पश्चात्‌ जब ध्यान द्वारा योगी समाधि में प्रवेश 
करता है, उस समय मध्यम-सा प्रकाश उदित होता है और वह फैलने लगता है । उसमें 
साधक को भान होने लगता है कि “मैं ध्यानस्थ होकर इस प्रकाश में बैठा हूं' और 
कुछ देर के पश्चात्‌ चन्द्रिका के समान घवल-प्रकाश--टा्च की धारावत बंघा-- दक्षिण 
Tea से आता है । उस प्रकाश में 'मैं नाभि के ऊपर हृदय में ही कुछ दूरी पर तीन 
चार इंच की लम्बाई-चोड़ाई में ध्यानस्थ हूं । इसके चतुदिक्‌ शुअ्र आभायुक्त सूक्ष्म- 
प्रकाश का एक मण्डल है ।' पुनः यह भी भान होने लगता है कि स्थूल-देह धूमिल वरणे 
का है और इसमें बेठे हुए अपने सूक्ष्म-शु अ्र-देह को भी देख रहा हूं। इसके कुछ ही क्षण 
पश्चात्‌ उस लघु-सी काया या शरीर में एक रुपये के सदृश orale वाला एक तीसरा 
दिव्य तेजोमय शरीर--ध्यानावस्था में ग्रवस्थित--प्रकट होता है। ध्यान की स्थिर तीन 
दृष्टि से देखने पर समीपस्थ दोनों देह तेजोयुक्त प्रतीत होते हें । शोर इस तेजयुक्त 
. पारदर्शक देह के हृदय-प्रदेश में दीप्तिमान्‌ शुभ्र छोटा-सा एक तेजोमय पिंड वर्तमान 
होता है। एक क्षण पदचात्‌ ही ऐसा अनुभव होने लगता है कि 'मैं इस लघु देह में स्थित 
हूं । इस लघुदेह में बेठा इस लघु काया के हृदय प्रदेश में विराजमान तेजःपुञ्ज से 
भास्वर हो उठा हूं । फिर लघु-सी काया लुप्त या Haar होने लगती है; परन्तु शेष 
दोनों देह पूर्वावस्था में ही स्थित होते हैं । इस समय योगी को ऐसा लगता है मानो 
इसी तेज:पुञ्ज की ज्योति में “मैं स्थित हूं! । इस तेज:पुञ्ज के श्रतिरिक्त अन्य कोई भी 
आकृति प्रतीत नहीं होती | इस AAT IST से मानो आस-पास का समस्त प्रदेश प्रकाशित 
होने लगता है । जहां तक ध्यान की दिव्यदृष्टि जाती है सर्वत्र प्रकाश-ही-प्रकाश प्रतीत 
होने लगता है। इस स्थिति में योगी को देश, काल, दिशा आदि का कुछ भी भान नहीं 
रहता । इस ध्यान की सुक्ष्म ग्रवस्था में उपरोक्त दृश्य या विज्ञान के अतिरिक्त ग्रोर 
कुछ भी भान नहीं हुआ करता | योगी उपरिलिखित स्थिति में स्थूल-देह से अपने सुक्ष्म- 
शरीर में और फिर कारण-शरीर में दिव्य तेजोमय प्रशान्त भ्रात्मा को चित्त के झन्दर 
चित्त सहित देखता दै । इस आत्म-दर्शन के आगे निविकल्प या स्वरूप स्थिति की 
अवस्था होती है, जहाँ केवल दिव्य-प्रकाश आर झानन्द के सिवा कुछ भी नहीं होता, 
क्योंकि उस समय ज्ञान एवं ज्ञान के कारणों या साधनों का झौर स्मृति-वृत्ति का अभाव 
हो जाता है । उस समय आत्मा की स्वरूप में स्थिति हो जाती हे । इसके पश्चात्‌ 
व्युत्यान होने पर उस अन्तिम अवर्णनीय स्थिति भ्रर्थात्‌ स्वरूप-स्थिति की कुछ भी 
स्मृति नहीं रहती है, क्योंकि सब करणों का अभाव हो चुका होता है । 
व्यष्टि-बन्धन--चारों कोशों का श्रतिक्रमण करता हुआ योगी कुछ ही काल 
के पदचात्‌ ग्रपने-आपको एक इंच मोटे और दो इंच लम्बे अण्डाकार जाज्वल्यमान 
पिण्ड में देखने तथा agaa करने लगता है । भौर उसे ज्ञान होने लगता है मेरे 
सम्मुख आकाश में जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक इस ज्योतिमेय पिण्ड से निर्भेरित 
प्रकाश निकलकर फैल रहा है रोर मुझे इस सीमा में बांधे हुए है। मैं स्वतन्त्रता से 
स्वेच्छाचारी होकर दुर तक क्यों नहीं जा सकता i इस सीमा में बाँघनेवाली व्यष्टि- : 
झहंकार की जंजीर aA Sl BU के प्रम-सुक्षम स्फुलिग निकलते peo 


२२४ भात्म-विज्ञान 


人 
= कणों के संकोच-विकास रूप निःसरण काल में एक विचित्र-सी अनुभ 
वीर a संकोच-विकासमयी क्रिया का भान स्व-स्थित पिण्ड में भी होता शो 
इस क्रिया के दर्शन-काल में इस ज्योति की द्युत चन्द्रिका से प्रतिबिम्बित दर्पण अथवा 

पारद (मकंरी) दण्ड की YH युति के समान उज्ज्वल और सौम्य होती है । 
अनुपमेय सौम्य ज्योति की संसार में कोई भी उपमा नहीं है। यह सत्य ही है कि इन 
आन्तरिक) अनुद्भूत, दिव्य, शुभ्र ज्योतियों की तुलना संसार में कोई हो ही नहीं 
सकती | ज्योतिष्पिण्ड के केन्द्र में स्थित सुप्रदीप्त हीरककणिकासम दिव्य तत्त्व जो 
आकार में सुक्ष्मातिसुक्ष्म होता हुआ भी दिव्य-तनु-स्थिर निष्क्रिय प्रतीत होता है, 
जिस ज्योति-मण्डल में यह स्थित है वहाँ इसके चतुदिक्‌ ऐसी सुक्ष्म, सुन्दर, निस्तरङ्ग 
मन्द-गति निरन्तर हो रही होती है जैसी कि दोपहर के समय मरु-मरीचिका प्रदेश 
में दीखा करती है । इस गतिमय प्रदेश में इस दिव्य कण को लपेटे, मकड़ी के जाल 
से भी सुक्ष्म, सुहावना, छायावत्‌ बना वृत्त-सा भी मन्दगति से हिलोर लेता है । यह 
'दिव्य दर्शेन बडा मनोहर, शान्त और आनन्द-प्रद होता है । इस नगण्य गति के दर्शन 
से यह भाव जागृत होता है कि यह ज्योतिष्मान्‌ पिंड तो 'चित्त-सत्त्व? है भ्रौर इस 
'चित्त मण्डल सें. उत्पन्न गति या क्रिया का कारण धुव, निष्क्रिय, अत्यन्त सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्म चेतनात्मा के साथ चित्त सत्त्व का संयोग है; एवं गतिमय चित्त-मण्डल की 
आभा से आभासित हो रही पतली-सी छायावत अस्मिता जो अहमस्मि' या ‘afer 
के रूप में अपने अस्तित्त्व की बोधक है, यही ग्रस्मिता का एक दर्शन है । 
ni कोशों में तथा देहो में आने-जाने के पथ का ग्रन्वेषण--जब योगी ध्यानस्थ 
हकर मुलाधार में प्रवेश करता है अथवा भूमध्य से मस्तिष्क में प्रवेश. करता है तो 
एक दिव्य-प्रकाश उत्पन्न होकर उसके द्वारा 'अन्नमयकोश? में या स्थूल-शरीर में 
नस-ताड़ी श्रथवा सप्त धातुझों का या कंठ-हृदय-नाभि इत्यादि सब प्रत्यङ्गों का 
साक्षात्कार करने लगता हे । इस स्थूल-शरीर का सब प्रकार से साक्षात्कार करके 
'भाणमयकोश में प्रवेश किया जाता है। इस स्थिति में 'अन्नमयकोश' का भान जाता 
रहता है और अपने शरीर को मध्यम-सा प्रकाशमय हल्का-फुल्का समझने लगता है; 
असे, यह मेरा '्राणमयकोश' 'अ्रन्तमयकोश से पृथक्‌ है और उसको अपने गर्भ में 
भारग करके संचालित कर रहा है, इस प्रकार की ग्रनुभूति होने लगती है--'प्राण- 
सयकोदा' के अंगों को अपान, समानादि के भेद से भी अनुभव करने लगता है । यही 
गथ अन्नमयकोश से 'प्राणमयकोश' में जाने का है । 
इसके पश्चात्‌ 'प्राणमयकोश' से निकलकर 'मनोमयकोश' और “विज्ञानमयकोश' 
में प्रवेश करता है । इनका मुख्य केन्द्र ब्रह्मरंध्र है जो 'भ्रन्नमय? तथा प्राणमय? कोशों 
को भ्रपनी दिव्य रस्मियों से आच्छादित किए रखता है । यह्‌ सूक्ष्म-शरीर प्रकाशमय 
आवरण के समान इस स्थूल देह को झाच्छादित किए हूल्का-सा चंद्रकिरणों जैसी वाष्प 
zi समान होता है 2 R १७ पदार्थों से निमित मकड़ी के जाले से भी सुक्ष्म, ज्योति- 
मयी दिव्य रश्मियो से युक्त, 'आनन्दमयकोश' या कारण-शरीर को आाच्छादित किए 
रखता है, इसके सवं व्यापार और कार्यों का साक्षात्कार, करके, किह 'आनन्दमयकोश' 
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या “कारण शरीर में योगी का प्रवेश होता है । इस 'भ्रानन्दमयकोश' या 'कारण-शरीर” 
का मुख्य केन्द्र है 'हृदय-प्रदेश'; इसमें दिव्य ज्योतियों का पुंज अण्डाकार के रूप में 
वर्तमान रहता है । इसमें से एक प्रकाश की धारा निकलकर ब्रह्म रंध्र तक पहुंचती 
हे । इस प्रकाश की धारा के द्वारा 'सूक्ष्म-शरीर! और 'कारण-शरीर' का साक्षात्‌ 
रूप से सम्बंध सदा बना रहता है। इसी के द्वारा हृदय से AIL तक संस्कारों का 
गमनागमन सदा होता रहता है । इन्हीं रश्मियों के द्वारा योगी ध्यान की तीव्र दृष्टि 
से देखता हुआ SRR से हृदय-प्रदेश में पहुंच जाता है | यह एक पथ ऊपर से नीचे 
उतरने का है | 

दुसरा, सुषुम्ना के मार्ग से भी आना-जाना होता है । 

तीसरा, मेरुदंड के कसेरुकाओं को भी गिनता हुआ नीचे उतर आता है । 

चौथा, जब पंच कोशों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, तब योगी ध्यान की 
ita दृष्टि से सीधा ही जिस कोश से भी जाना चाहे या जिस कोश में भी जाना चाहे 
जा सकता है । व्युत्थान के पश्चात्‌ जब वापिस आना चाहता है, उसका क्रम निम्न 
प्रकार से होता है । 

उपरोक्त पथों से हृदय में पहुंच कर समाधि द्वारा स्वरूप में अवस्थित होता 
है । इसके पश्चात्‌ जितने काल का संकल्प करके बैठा था उतने ही मास, दिन, घण्टे 
वा मिनट में व्युत्थान होने लगता है । सर्वप्रथम स्मृति उत्पन्न होकर संस्कारों को 
उथल-पुथल करने लगती है और संस्कार अहंकार के साथ टकराकर इसे क्रियाशील 
कर देते हँ । तब 'अहम्‌ अस्मि' का बोघ होने लगता है और सूक्ष्म प्राण भी बाहर की 
ओर चेतना का संचार फेंकने लगता है । इसके पश्चात्‌ स्थूल प्राण भी गतिशील होकर . 
रक्त-परिश्रमण का विशेष रूप से संचार करने लगता है । इससे पूर्वं योगी की यह 
अवस्था होती है कि बोलना चाहता है किन्तु जवाड़ी दांत जकड़े से होते हैं, हाथ-पैर 
सुन्न से AHS हुए होते हें । बोलने और आसन खोलने में कई मिनट या घंटा दो घंटा 
भी लग जाते हैँ । पास में कोई बात करता हो तो शब्द का ज्ञान नहीं होता । नेत्र 
सख्ती से बन्द हुए होते हैं । शरीर में हिलने को सामर्थ्यं बिल्कुल नहीं होती है। जड़वत्‌ 
बना होता है । यदि कोई साधक पास हो और उस अवसर पर सूखे हाथ से मालिश 
करना शुरु कर दे तो फिर शीघ्र ही चेतना, प्राण ओर रक्त आदि का संचार होने 
लगता है और आसन से उठने योग्य हो जाता है। सर्वप्रथम जब कारण-शरीर में 
व्युत्थान होता है तो भ्रहंकार उन संस्कारों को बुद्धि के मण्डल में या विज्ञानमयकोश 
से ढक देता है । तब मन इससे प्रतिबिम्बित होकर क्रियाशील हो जाता है । तब उस 
व्युत्थान के संकल्प का भान होता है कि मैंने इतने घंटे को समाधि लगाई थी। इसके 
पइ्चात्‌ मन सुक्ष्म इन्द्रियों को गतिशील कर देता है । वे फिर स्थूल इन्द्रियों को गति- 
शील बना देती हैं । उधर सूक्ष्म प्राण ने स्थूल प्राण को विशेष रूप से क्रियाशील किया 
होता है । उस समय स्थूल शरीर का व्यापार पूर्ववत्‌ प्रारम्भ हो जाता है । यह क्रम 
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समष्टि-चित्त' मण्डल को जाती है। इसी के द्वारा संस्कारों का उस दिव्य लोक में 
गमनागमन होता रहता है, जिसको समष्टि चित्त कहते हैं । (इसको चित्र सं० २६ 
पृ. २१६ में देखें।) इस 'झानन्दमयकोश' से जीवन शक्ति की रश्मियों की धारा निकल 
कर सुक्ष्म शरीर में और वहाँ से 'प्रन्नमयकोश' में चली ba है । इस आनन्दमयकोश' 
में संस्कारों की बंधी हुई ग्रंथियां इस मानव को भोग में प्रवृत्त कराती हैं और ये ही 
अनादिकाल से बंधन में बांधे हुए हैं । यहां से सवंत्र जीवन का संचार निःसरित होकर 
सब कोशों का पालन-पोषण--तपंण करता है । यह हृदय में प्रकाश का एक महान्‌ 
पुंज है, जो कि जीवात्मा के लिए एक पिंजरे के समान है । इसकी मोह और ममता 
में बंधा हुआ यह जीव सदा जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता हे । इससे निकलने 
का भी बड़ा प्रयत्न करता है पर आसानी से निकल नहीं पाता । जब ज्ञान और परम 
वेराग्य से इस स्वणिम पिंजरे के बन्धनो का उच्छेदन करता है तभी इससे मुक्त होता 
है। ये कोश और शरीर ही इस जीव के बन्धन के हेतु हैं। जब स्थूल-शरीर से सम्बन्ध- 
विच्छेद होता है तब इसका गमन पाप-पुण्य के प्रभाव से गुदा या लिगद्वार से ग्रथवा 
मुख या नेत्रों या !कपाल से होता है। इसका आगमन माता-पिता के संयोग से रज- 
वीय में प्रवेश करके गर्भ में रहकर एवं पनपकर योनि-द्वार से होता है। जब मोक्ष 
में गमन करता है तब देवयानादि के मार्ग से पुण्य-लोकों में गमन करता हुआ 'ब्रह्म- 
लोक' को चला जाता है । 
विवेक-ख्याति का साक्षात्कार--जब “आानन्दमयकोश' गत 'चित्त-सत्त्वर 
सात्त्विकता की प्रबलता से aft निर्मल जलाशय वा कूपजल के समान स्थिर, स्फटिकवत्‌ 
पारदर्शी हो जाता है, उस समय 'निविचार' समाधि की एकाग्रता प्रबुद्ध होकर रजस्‌ 
को इतना दबा देती है कि 'अहंकार! एकाग्रवृत्ति को भी दशानि में असमर्थ हो जाता है, 
तब सत्त्व को सौम्य आभा में 'चित्त' झौर आत्मा में विभेदक दर्शन रूप 'विवेकज्ञान' 
उऱ्हासित होता है । सूक्मातिसुक्म एकदेशी चेतन तत्त्व अणु रूप 'झात्मा? को 'अहंवृत्ति' 
की सहायता से यह अनुभव होता है कि “मैं चेतन-स्वरूप हूं? । यह चित्त है जिसे मैं 
सपना स्वरूप समझ रहा था। मेरी ही सत्ता से शक्तिसम्पन्न होकर यह “चित्त” 'पस्मिता' 
= सहकारिता से पुक्ष्म एवं स्थूल देहों का व्यापार कर रहा है, किन्तु यह भी विशुद्ध 
人 
मात्र है । जेसे सरोवर में बिम्बित at का प्रतिबिम्ब सूर्य नहीं चित्तगत 
प्रात्मदर्शन x म्ब सूय नहीं है, ऐसे ही 
= दन अतिबिम्बित 'चेतनात्मा' का प्रतिबिम्ब है, आत्मा नहीं । “विवेक ख्याति” भी 
चित्त की एक ग्रवस्था विशेष ही है। इसमें रजोगुण का किञ्चित्‌ अंश मिला रहता है 
bi I अहदनत का उदय होता है क्रमशः 'सविकल्प', 'सविचार', 'निवितकं 
याति ण a के अन्त में तथा 'निविचार' की परिपक्व दशा 
AR 1 प्रज्ञा के द्वारा जैसे 'तदेव रजोलेशमला- 
का = eee पन्यतास्यातिमाज रोपर fears प्रसंख्यात- 
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sopal i am भाष्य योग० १-२) 可 र्थं स्पष्ट है-जब (चित्त सत्त्व 
रहित हो जाता है तब 'स्वरूप-प्रतिष्ठ' निस्तरंग निइचल 
हुआ चित्त, पुरुष भौर चित्त के 'भेदक-वृत्ति वाला' होकर 'धर्ममेघ समाधि? की योग्यता 
प्राप्त कर TR । यही “पर प्रसंख्यान' विवेक ख्याति की दुढ़ अवस्था है | सवंत्र सदा 
व्यवहारकाल में भी “चत्त' को अपने से पृथक्‌ देखते हुए कार्य करने की ग्रवस्था है । 
जब यह 5 चित्त' सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ युक्त वृत्तियों के प्रभाव से सवंथा रहित हो जाता है 
तब इसमें समीपस्थ वस्तु से यथावत्‌ 'उपरंजित” होकर पदार्थ के स्वरूप को 'यथावत' 
दर्शाने की योग्यता प्रादुर्भूत हो जाती है । जैसे निर्मल दर्पण समीपस्थ पदार्थ से प्रतिवि- 
स्बित हो उठता है, इसी प्रकार सर्ववृत्ति-नि रोध से निर्मल बना “चित्त सत्त्व! ग्रहीता, 
ग्रहण तथा ग्राह्य विषयों से उपरक्त होकर इनको स्पष्टतया पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शा देता है । 
तब ऐसा ही बना “चित्त सत्त्व' प्रकृति-पुरुष-विवेक कराने में समर्थ होता है । 
श्रानन्दमयकोद का अधिकांश विषय 'सविचार', 'आानन्दानुगत' तथा 
'अस्मितानुगत' समाधियों द्वारा ही ज्ञातव्य है। जैसे 'आनन्दानुगत' समाधि में ag 
अस्मि' वृत्ति के पुनः-पुनः उदय होते रहने से जो प्रसन्नता होती है उसीके कारण इसे 
'आनन्दानुगत' कहा है । यहाँ पर 'अहंकार' का साक्षात्कार होता है । 'भ्रहंकार' प्रकृति 
का परिणामात्म-कार्य है । इसमें सत्त्व का बाहुल्य है, और 'सत्त्व' में ही सुख तथा 
आनन्द है । अतः अनन्दानुगत' में 'अहंवृत्ति' के द्वारा उत्पन्न फल ही आनन्द की 
अनुभूति है । 'अस्मितानुगत' में अस्मिता का साक्षात्कार 'अहंकार' के सदृश नहीं होता 
है, क्योंकि 'पुरुष' से प्रतिबिम्बित किवा प्रकाशित 'चित्त-सत्त्व' की संज्ञा 'अस्मिता' है, 
इसलिए इस चित्त सत्त्व में 'अहंकार' रहित 'अ्रस्मि-अस्मि' मात्र का बोध होता हैः। यहाँ 
पर “रजस्‌' इतनी मात्रा में ही होता है जिससे 'प्रस्मि' का बोध 'अस्मितानुगत' में हो 
रहा होता है । 'तमस्‌ इस 'अस्मि-बोध' की क्रिया को रोकने मात्र के लिए है । इसके 
आगे इस 'अस्मि-बोधक-वृत्ति' के भी शान्त हो जाने पर परम सात्त्विक स्थिति में, जसा 
कि ऊपर कह आए हैं, 'निविचार' की दुढ़ता से उत्पन्न 'ऋतम्भरा-प्रज्ञा की सहायता 
से 'सत्त्वप्रधान' किन्तु त्रिगुणात्मक चित्त में, गुणातीत चेतन झ्लात्मा का भेदक 'विवेक- 
ज्ञान' प्रकट होता है, जिससे 'भ्रस्मिता-क्लेश' निवृत्त हो जाता है। इस 'प्रसंख्यान- 
अग्नि! से अपने समस्त परिवार सहित 'श्रविद्या दग्धबीजवत्‌ हो जाती है और 
चित्तगत वही 'तमस्‌”, जिसमें अविद्या विद्यमान थी, इस परम-सात्विक 'विवेकख्याति 
की स्थिरता में सहायक बन जाता है । तब “श्रस्मि के भी शान्त हो जाने पर परम- 
प्रशान्त 'परवैराग्य' के उदय होने से उत्पन्न इस 'वृत्ति' के भी निरोधक संस्कारों की 
दृढ़ता 'धर्ममेघ? समाधि से उत्पन्न “निरुद्धावस्था' में 'स्वरूप स्थिति होती है | 
विपर्यय-विकल्प वृत्तियां समाधियों में भो रहती हैं-हृदयस्थ 'आनन्दमय- 
कोश' में जब 'विवेकख्याति' प्रकट होती है, तो इसका तासयं यह है कि साधक ने 
प्रकृति के परिणाम-_'महत्तत्त्व' भौर 'स्मिता' को 'आत्मतत्त्व' से पृथक्‌ देख प्रा 
है किवा इन दोनों का प्रत्यक्ष करके जड़-तत्त दला पिया ड लि ea 
गब साधक की श्रितिन्दमपकीश" agar AA ATT देखकर eRe 


ae आत्म-विज्चान 


रूप से समझने में किसी प्रकार का विपर्यय वा प जे किसी प्रकार का विपर्यय वा 'विकल्प' जैसा आर जसा श्रान्त-ज्ञान नहीं होना 


चाहिये और समस्त व्यापार पूर्वापर रूप से समझ में आ जाना चाहिए । समाधिकाल 
में यह भी स्पष्ट भान होना चाहिये कि धर्म, लक्षण, अवस्था तथा परिणामों में से इस 
समय 'चित्तमण्डल' में कौन-सा परिणाम वर्तमान है। “में इस समय कहा पर स्थित हूं, 
faa’ में वा 'ग्रस्मिता' में, अथवा इससे परे कहीं पर मैं एकाग्रता में हूं वा 'निरोध' 
मे,” इन सब परिमाणों के स्वरूप का ज्ञान भी होता चाहिये । साथ ही साधक को 
यह भी साक्षात्कार कर लेना चाहिये कि 'कारण-शरीर में विद्यमान “सुक्ष्म प्रकृति' 
अपने कार्य रूप चित्त एवं भ्रस्मिता में और चित्त-अ्रहंकारादि तत्त्वों में किस रूप में 
व्यापक है, चित्तादि में यह प्रकृति सवेथा बदल गई है अथवा चित्तादि के साथ कुछ- 
कुछ साम्य भी है | क्योंकि आत्म-विवेक की अपेक्षा यह विज्ञान कुछ स्थूल है । इसके 
आगे यदि साधक अपने मानव पिण्ड में कारण शरीर, सूक्ष्म तथा स्थूल देह में, किवा 
पांचों कोशों में व्यापक 'प्रकृति' तथा परमतत्त्व ईश के सुक्ष्मातिसूक्ष्म रूपों का साक्षा- 
त्कार कर ले (क्योंकि उस अवस्था में यह हमारे निकटतम हैं), तब हृदयस्थ 'सुक्ष्म- 
प्रकृति और 'ईहवर का साक्षात्कार भ्रपने पिण्ड में कर लेने के पश्चात्‌ सुगमता से 
समष्टि में प्रविष्ट होकर 'प्रकृति' तथा 'महान्‌ ब्रह्म' का साक्षात्कार करने में समर्थ हो 
सकेगा | जबतक साधक 'चित्त' और ग्रात्मा में विभेद नहीं कर सकता और 'आनन्दा- 
नुगत किवा 'भ्रस्मितानुगत' समाधियों की स्थिति में हुए साक्षात्कार के ग्राधार पर 
'चित्त-विशिष्ट आत्मतत्त्व” को 'आत्मा' और 'आनन्दानुगत' में ही हं ब्रह्मास्मि” 
की मान्यता कर बेठे तो स्पष्ट ही यह 'विकल्प' मिथ्या-ज्ञान है । 

आत्म-दर्शन वा भ्रान्ति-दशन--साधारण ग्रनभिज्ञ साधक ही नहीं वरन्‌ दीघें- 
कालिक ग्रभ्यासी भी देह में कहीं किसी ज्योति के प्रकट होने पर उसे ग्रात्मा की 
'ज्योति' किवा 'थात्म-दर्शन' समझ बैठते हैं, और 'विवेक-ज्ञान' से वञ्चित रह जाते 
द । अतः अपने विज्ञान को भज्ञाऽलोक' की कसौटी द्वारा परख कर विपर्यय, विकल्प, 
संशयादि के सम्मिश्रण से बिलग करके शुद्ध कर लेना चाहिये । 

न्तियो की निवृत्ति का उपाय- हमारी अनेक शंकाग्रों तथा श्रान्तियों को 
निवृत्ति केवल (दिव्य नेत्र अथवा 'प्रज्ञाइलोक' द्वारा पदार्थ साक्षात्कार करके ही हो 
सकती है। क्योंकि रज, तम मलाकीणं यह बुद्धि तो ‘ara’ के उस आलोक से 
वाचत है नक द्वारा व्यवहित, विप्रकृष्ट, सुक्ष्म, अतीन्द्रिय विज्ञान प्राप्त किया 
जाता है । जैसे सुष्टि-सृजन, प्रलय, अन्त:करण-चतुष्टयादि भौतिक पदार्थं तथा जीव, 
ब्रह्म के विषय में उठने वाले तक॑ तथा शंकाग्रो का समाधान तो समाधि-गत साक्षा- 


SOIC द्वारा ही Lam है; भले ही हम तको के समाधानों को सुनकर कुछ काल के 


लिये आप्त जनों पर श्रद्धा करके मौन धारण कर लेवें । संसार में सर्वप्रथम विज्ञान 
का साक्षात्कार ईए्वरानुग्रह से परम-शुद्ध ऋषि-्रन्तःकरणों में आविभूँत हुआ । 
TAN यही ज्ञान 'ग्रागम', जो बिना प्रयत्न के ऋषि अनुग्रहमात्र से मिला था, “श्रौत 
आप्त आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ । मानव-समाज ने इसी को आधार बनाकर 


| आगे अन्य विज्ञानों का. आात्छिकारकिया opliection. Digitized by eGangotri 
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निञ्जन्ति ्रवस्था--'निविचार समाधि’ की प्रवीणता से ग्रध्यात्म प्रसाद-- 
आत्म ज्योति” मिलती है, जिसका नाम "ऋतम्भरा प्रज्ञा! हे । इस प्रज्ञा की विशे- 
षता दशति हुए व्यास कहते है--'ग्रन्वर्था सा सत्यमेव विभति न च तत्र विपर्यास- 
गन्धोऽप्यस्तीति' (व्यास भाष्य योग १-४८) । इसी के आगे कहते हैं कि श्रति-प्रोक्त 
सामान्य ज्ञान आगम' किवा शब्दप्रमाणजन्य सामान्य ज्ञान और अनुमानजनित ज्ञान 
इसमें विशेषता यह है कि पूर्वोक्त दोनों प्रकार के ज्ञान, भ्रतीन्द्रय पदार्थों की, जैसे 
पंचतन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अंहकार, चित्त, महत्तादि एवं सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्टादि 
पदार्थो की सामान्य रूप-रेखा मात्र बता देते हैं किन्तु समाधिगत ऋतम्भरा प्रज्ञा! 


साक्षात्‌ रूप से पूर्वापरसम्बन्धपूर्वक प्रत्यक्ष करा देती है। यही 'परमःप्रत्यक्ष' निर्ञ्रान्त 
ज्ञान माना गया है । 


स्वरूपस्थिति तक का कम--'निविचार' से “ऋतम्भरा' उद्भूत होती है। इस 
से “विवेक ख्याति” प्रकट होती है । “विवेक ख्याति” की सात्त्विक वृत्ति से भी जब 
स्वरूप स्थिति में बाधा प्रतीत होती है तब “प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सवथा विवेक- 
ख्यातेः धर्ममेघ: समाधिः' (योग० ४-२८) अर्थात्‌ निरन्तर बने रहने वाले विवेक ज्ञान 
से भी विरक्त बने योगी पर “पर वैराग्य' की प्रशान्त भागवत ज्योति की वर्षा होने 
लगती है । यह “पर वैराग्य' की स्थिति ही 'धमंमेघ' की स्थिति है । इससे विवेक- 
ख्याति का भी निरोध होने लगता है । इस निरुद्धावस्था में सभी वृत्तियों के निरोधक 
'पर वैराग्य' के संस्कार ही चित्त में रह जाते हैं। इसी अवस्था को 'संस्कारशेषो- 
ऽन्यः'* (योग० १-१८) योगसूत्र में कहा गया है । क्योंकि जब शेष सभी संस्कार 
दरघबीज हो जाने से तिरोहित हो जाते हैं, 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ (योग ० 
१-३), तब चेतन ग्रात्म-स्वरूप में स्थित हो जाता है । यह सब स्थिति विशेष रूप से 
परम पुरुषार्थ, प्रभुप्रसाद से ही मिलती है । इसी कारण 'आत्मदर्शी' ब्रह्मवादियों ने 
ज्ञान-विज्ञान की इयत्ता की मुहर कहीं पर नहीं लगाई | सव-संस्कार-शून्य 'धर्ममेघ 
समाधि की अवस्था ही सर्वथा 'निर्भान्त' अवस्था है । यही 'स्थित-प्रज्ञ' अवस्था है । 
इसी अवस्था में भागवत प्रसाद रूप 'धमे' का साक्षात्कार होता है । 


भोग--यह शब्द बहुत प्रसिद्ध है, किन्तु लोकभाषा में प्रसिद्ध भोग” शब्द के 
अर्थं से दार्शनिक अर्थ भिन्न है । 'चिदवसानो भोगः' (aio १-१०४) । इष्ट तथा 
निष्ट विषय के पदार्थे रूप अनुभव को ही भोग कहते हैं । जिस भोग की चित्ति 
अर्थात पुरुष में अवसान--समाप्ति होती है, यह सूत्र का तात्पर्य है । 


सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणंयोः प्रत्ययाविज्षेषाद भोगः परार्थत्वात्‌’ (योग० 
३-३५) इस योग सूत्र का भी भोग के विषय में सांख्य जैसा ही तात्पर्यं है । यद्यपि 
विषय के अनुभव स्वरूप वाला ही भोग है, तो भी इस भोग की समाप्ति बुद्धि में 
नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि जड़ तथा भोग करने में 'भोक्तु-शक्ति' की शक्ति से रहित 
है । पुरुष तो कर्ता न होने पर भी चेतन होने से भोग करने की शक्ति से युक्त है । 
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भ्रात्म-विज्ञान 


करने के योग्य है कि सम्बन्धित विषय से उपरोक्त बुद्धि-वृत्ति 


चित्तविशिष्ट पुरुष ही भोग का आधार है, शुद्ध पुरुष 
रा बह Se प्रकार से माना जावे तो उसके लिये प्रमाण उपस्थित 
करते हैं-पकतुरपि फलोपभोगोऽन्ताद्वत्‌ (aio १-१०५) । जिस प्रकार प्रजा 
द्वारा उत्पन्न किये गए अन्न का उपभोग उत्पन्न न करने वाला baai राजा 
करता है, उसी प्रकार बुद्धिकतृ क क्रिया के उपभोग का ग्रारोप चेतन पुरुष | क्या 
जाता है । जैसे सेना तथा सेना-नायक जय तथा पराजय करते हैं, किन्तु उन दोनों 
का आरोप राजा में करके राजा की 'जय' तथा 'पराजय ऐसा व्यवहार जगत्‌ में 
प्रसिद्ध है, वेसे ही यहां भी समभने का प्रयत्न करना चाहिये। यहां पर 'भोग नाम 
है गुणों के परिणामों, ग्रर्थात्‌ चित्त, ग्रहंकारादि का । वस्तुतः “चित्त सत्त्व' का नाम 
ही 'भोग' है, क्योंकि इसके बिना तो संसार का कोई भी पदाथ भोग-प्रद नहीं 


बनता । (योग ३-३५) हु 
झ्पवर्ग--भोग के सब कारणों का अभाव तथा ग्रात्मा की स्वरूप में स्थिति 


ही झपवर्ग या मोक्ष है | 
स्वरूपस्थिति से लोटते समय--परमसात्त्विक-निर्चल-निस्तरंग चित्त में बैठ 
कर स्वरूपस्थ होते समय संकल्प-विकल्पों का सवंथा 可 HT 可 होने के कारण साधक 
का ध्यान चित्त की दशा को गोर प्रायः नहीं जाता। किन्तु यदा-कदा ऐसा हो जाता 
है कि 'स्वरूपस्थ' जेसी शान्त अवस्था से व्युत्यान होने पर सर्वप्रथम 'चित्तसत्त्व' की 
प्रस्याशीलता के, स्वच्छ फेली हुई चन्द्रिका के समान ज्योति के रूप में दर्शन होते हैं 
जिसका कोई आकार-प्रकार नहीं होता, क्योंकि ग्रभी संस्कारशुन्य भूमि में स्थिति 
होती है । अ्रभी अस्मिता" के मण्डल या क्षेत्र से परे होता है, जहां पर संस्कारशून्यता- 
सी है और आत्म-सान्निध्य' है । चित्त के इस गम्भीर निश्चल प्रशान्त तल से ऊपर 
उठते ही ज्योति का आभासमात्र होता है, श्रोर यह “स्वरूपशून्यमिव, आर्थ निर्भास- 
मात्र होता है। इस स्तर पर आकर चतुदिक्‌ फेला चन्द्रिका का स्वच्छ मनोज्ञ क्षेत्र 
दीखता है--यही 'भस्मिता' का क्षेत्र है । यहाँ आकर भ्रभ्यासी को कुछ संज्ञा या 
होश भ्राता है और 'भ्रस्मि' आभास होता है। यदि सात्त्विकता का प्रवाह प्रबल है 
तो इतना भान होकर फिर चित्त के उसी निश्चित तल में जा बैठता है और अज्ञात 
दशा में हो जाता है । अन्यथा कुछ क्षणों में 'अहमस्मि' ऐसा भान होने लगता है और 
ू्व-प्रकाश वृत्त के साथ सटा हुआ शुभ्र नीलिमा युक्त प्रकाश का अन्य घेरा भासता 
है। यह चित्त का बाह्य मण्डल है। यहां पर 'भ्रस्मिता' वृत्ति के कारण चित्त का 
संकोचःविकास रूप परिणाम प्रतीत होता है। यदि साधक अधिक सावधान है तो 
इस संकोच-विकास के साथ 'झहंवृत्ति' की तरंगें फैलकर ऐसी दशा उत्पन्न करती हैं 
जसे कोई भूले में झूल रहा हो । और 'अहमस्मि रूप अनुभूति की तरंगों में उद्वेलित 
-—भूलता जीवात्मा पालने में झूलने जेसी भ्रवस्था का अनुभव करता है; यही भ्रात 
“मग स्तर ह । यहां पर कभी विशेष सात्त्विक शांत ग्रवस्था में ऐसा भी प्रतीत होता 
हे जसे किसी स्रोत से-लम्नचमाक्ता/शुक्ररुचच्छ RT Tae छोटी-छोटी मन्द लघु 


२३० 
यहां यह विशेष स्मरण 


भ्रानन्दमयकोदा २३१ 


लहरियों के रूप में फैलता--बहता जा रहा है, जो दर्शक के हृदय में हिलोरें उत्पन्न 
कर देता है। इसी स्थान के चतुदिक फिर एक प्रकार के मेघ से छाये दीखते हैं, जो 
कि वाष्प से कुछ मोटे, निर्जल, धवल बादलों के समान हल्के, किन्तु रवि-रश्मियों से 
चमकते और छायादार बने बड़े सुन्दर भासते है । 'सुक्ष्म घ्राण' के मण्डल का यह 
स्वरूप इस रूप में भी उद्‌भासित हो उठता है । यहाँ इन में छाया रूप से अहंकार' 
मिश्रित होता है । 

हिरण्यमयकोश का दृश्य यदा-कदा यह उपरोक्त सम्पूर्ण दृश्य सम्मुख ग्रा जाता 
है । कदाचित्‌ 'ग्रहं मण्डल” तक ही, कभी केवल ae मण्डल' से अगला केवल “सूद्षमप्राण' 
का मण्डल ही, कभी केवल 'चित्तमण्डल' ही भासित होकर पूण व्युत्यान को प्राप्त 
हो जाता है । जैसे 'विज्ञानमय' 'मनोमय' 'प्राणमय” और अन्नमय? कोशों के स्तरों से 
निकल कर “आनन्दमयकोश' के भी शान्तरिक दिव्यस्तरों में 'चित्त' की जो स्थिति होती 
है वह निरावरण-सी होने के कारण 'महान्‌-विस्तृत' प्रतीत होती है, और ध्यान में 
बेठते समय यह 'चित्त' एक 'पुष्करिणी' वा गंभीर 'कूप'-वत्‌ प्रतीत होता है, ये 'स्वयंवेद्य! 
अवस्थायें हैं। इस समय हृदयाकाश 'आकाश-वत्‌' महान्‌ प्रतीत होता है, क्योंकि अन्य 
सब स्थूल आवरणों का अभाव होता है । 

“अस्मि-प्रस्मि' को अश्रनुभूति--हृदय में प्रविष्ट वा आने-जाने का दृढ़ अभ्यास | 
हो जाने पर 'साधक' वहां के 'सुक्ष्मप्राण' रादि के मण्डलों में ऐसे ही प्रवेश करता चला 
जाता है जसे 'गृह स्वामी' अपने घर के नेको कमरों के कमानीदार स्प्रिंग लगे कपाटों 
को खोलता हुआ भीतर जा बेठता है, और वे कपाट स्वत: बन्द भी होते जाते हैं । 
अथवा कोई तेराक किसी सरोवर की सीढ़ियों से उसमें निर्भीकता से उतरता चला 
जाता है और भ्रन्त में 'अस्मिता' रूपी तल में जाकर 'अस्मि-अस्मि' का अनुभव करता 
ATS जल की शीतलता का आनन्द लेता हुआ स्वेच्छा से वहां पर बैठा रहता है, एवं 
स्वेच्छा से ही सीढ़ियों द्वारा अथवा सीधा वहां से उठकर तैरता हुआ सरोवर से बाहर 
ग्रा जाता है। 'हुदय' में स्थित होकर देखने पर स्पष्ट देखा जा सकता है कि हृदय से 
निकल रही “ज्ञान और 'क्रिया की चमकीली 'वाष्पवत्‌' (प्रसिद्धभुध्वंज्वलनं gft- 
भुंजः के अनुसार) जीवनीशक्तिमयी रश्मियों को, जो स्वभावतः ऊपर को उठती हैं, 
ब्रह्म रन्ध के द्वार से 'टाचंवत्‌' बंधकर नीचे को आती हुई रश्मियाँ आाकृष्ट कर लेती 
हैं-और निरन्तर आक्कष्ट करती रहती हैं । आगे यह जीवनःप्रसार सुक्ष्म-शरीर के 
द्वारा स्थूल-देह में जा फलता है। यहां पर भी स्मरण रखने की बात है कि कभी- 
कभी सुक्ष्म-प्राण के 'मण्डल' में झलक जाने वाली लाली रुधिर के प्रतिक्षेप के कारण: 
हो जाती है; अन्यथा यह 'सूक्ष्म-प्राण' उसी रंग का ही होता है जैसा पहले' इसके रंग- 
रूप के विषय में कह आये हैं । 

गाध्यात्मिक संसार की कठिनतस खोज--'ईश्वरप्रणिधान'-पूर्वंक, श्रद्धा एवं 
तपश्चरण से, जब भगवत अनुग्रह होता है, तब झाचार्य की सहायता से “हृदय ग्रथि’ 
का भेदन हो जाता है और साधक को वह 'दृष्टि' मिल जाती है जिसके द्वारा योगी 
एक परमाणु को भी अपने समक्ष यथेष्ट समय तक स्थिर बनाए रखकर यथेष्ट दशन 
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स्यति को अवगत कर सके । तव 
ु "कत विशेष से वहाँ की स्थिति को अवगत । तब 
zi ld sd का अवगाहन करने से परमाणु से भी सूक्ष्म--सुक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म समुज्ज्वल ज्योतिमँय उस “चेतन तत्त्व का आभास वा दरान होता है जो सब 
प्रकार से अनुपम है । लघुता की पराकाष्ठा है ज्योतिर्मयी होती हुई भी यह 'सत्ता' 
निरवयव, अपरिणामिनी, ज्ञानमयी, चेतन, एकरस, स्वतःप्रकाशमान है । यह आध्या- 
त्मक संसार की 'आप ही' अपनी उपमा है । प्रकाश के महासागर 'चित्तसत्त्व' में, 
जहां प्रकाश ही प्रकाश भरा पड़ा है, peT इस चेतना को ऐसे ही खोजना 
पडता है जैसे महासागर के अगम अन्तस्तन में ग्रभीष्ट मुक्ता को ढूढ॒ना । यह्‌ खोज 
अध्यात्म संसार की कठिनतम खोजों में मुख्य है, जो 'कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षत 
के समान है । यह कठिनतम विज्ञान साधना है । अतः गति धीरता ग्रौर वीरता से 
श्रद्धापूर्वक भागवत प्रसाद की प्रतीक्षा करते हुए वैराग्य वृत्ति से साधक को यहां पर 
तत्परतापूवंक संलग्न रहने पर सफलता अवश्य मिलती है | कठिनाई तो यही है कि 
यह 'द्रष्टा पुरुष' केवल शक्तिमान्‌ है, और 'शुद्धो$पि प्रत्ययानुपश्यः * (योग० २-२०) 
के अनुसार यह द्रष्टा सब विशेषणों से sgat है--पृथक्‌ है । किन्तु फिर भी “पुरुष: 
ga: प्रतिसंवेदी' (योग० व्यास भाष्य २-२ ०) चेतनवत्‌ बने 'चित्तदर्षण में पड़े 
प्रतिबिम्बों का एवं विषयों से अनुरंजित करणों भ्रौर संस्कारों का SET है। शुद्ध 
great विषयों से अनुरंजित नहीं हो सकता; अनुरंजित तो faq तथा बुद्धि होती 
है और 'जीवात्मा' अनुरंजित “चित्त का द्रष्टा होता है । दशंन वा ज्ञान oT बुद्धि 
का है, किन्तु इस समय “विवेक दर्शेन' से पूर्वे भ्रविवेक के कारण ग्रात्मा में यह दशन, 
श्रवण आदि "धर्म प्रतीत होता है । आत्मा बुद्धिदर्शी व चित्तदर्शी होने से चित्त वा बुद्धि 
रूप नहीं बन जाता । अतः 'झात्मा' बुद्धि ग्रादि से विलक्षण हे | यह द्रष्टा पुरुष' ज्ञात- 
अज्ञात विषय वाले परिणामी चित्त तथा बुद्धि से विपरीत धर्म वाला अपरिणामी है, 
क्योंकि 'जीवात्मा' को तो 'चित्त' का सदा ही ज्ञान बना रहता है कि इस समय “चित्त 
में क्या हो रहा है। दोनों में भेद होने से ही इस 'चित्त' का परिद्रष्टा 'पुरुष' बनता 
है। व्यास का कथन है--'स त्मा बुद्धेने सरूपो नात्यन्तविरूप इति? (योग० व्यास 
भाष्य २-२०) अर्थात्‌ आत्मा न तो 'बुद्धि-तत्त्व से मिलता है और न अत्यन्त विरुद्ध 
स्वभाव वाला या विरुद्ध रूप है, क्योंकि यह “आत्मा” सब विकारों से रहित होकर 
भी बुद्धि-ज्ञान-वृत्ति का प्रकाशक है--अर्थात्‌ चित्त के द्वारा प्रेरित ‘gfe तत्त्व विषयों 
से ग्रनुरञ्जित हो जाने की शक्ति से सम्पन्न हो रहा है, भौर इसी शक्ति की सहायता 
से यह बुद्धि विषयों से अनुरञ्जित होकर “जीवात्मा' को विषय-ज्ञान कराती है, अतः 
इसी भाव को 'प्रत्ययानुपश्यः पद से कहा गया है । 


अभय घाम--ज्यों-ज्यों निविचार में प्रगति होती -जाती है त्यों-त्यों अन्त 

करण में निमलता छाती जाती है और ग्रात्म-सामीप्य होता जाता है । इस स्थिति 
आत्मसदन 'हृदय' में भ्रब दिन-रात शुभ, शीतल, सुखद, शान्तिप्रद, चन्द्रिका-सा व्याप्त 
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一 一 
रहती है । यहाँ मूतिमान्‌ 'जीवन' के दर्शन होते हैं, क्योंकि यहीं पर तो वास्तविक, 
'अन्तःमानव' “जीवात्मा' का वास है । यह ज्योतिर्मयी अवस्था भूत, भावी की निदर्शिका 
भी होती है । ज्योतिपूर्ण इस हृदय-गगन में स्वच्छत्द-विहारी 'भूत-भावी' के प्रदर्शक 
भाव के प्रतिबिम्ब को देखकर 'प्रतिभा” का झाभास मिलता रहता है, मानो कोई 
'टेलिविज़न' तथा टेलीफून लगा हो झौर उससे सब समाचार मिल रहे हों । क्‍योंकि 
यह्‌ तो स्पष्ट है कि सात्त्विक स्थिति में “विश्वाकाश' से 'हृदयाकाश' का सम्बन्ध जुड़ा 
रहता हे । योगी को जगत्‌-जननी भगवती प्रकृति के मण्डल का स्पष्टत: भान भी 
होता है जोकि हृदय में 'सुक्ष्पप्राण' के मण्डल के बाहर शुञ्रतम सुवणंमयी आभा से 
पुर्ण हे, मानो जगदम्बा अपने कार्य-रूप 'चित्त' के हिडोले में लिटाये प्रिय 'ग्रमृत-पुत्र' 
को भुला रही है, .भ्रौर ग्रमृत-पुत्र जीवात्मा निर्भयता से “चित्त के faster’ में पड़ा 
विश्राम कर रहा है । यह स्वरूपस्थिति की अव्यक्त इन्द्रातीत-तुरीयावस्था से 时 
की अवस्था है । यहीं पर 'अमृत-पुत्र' को अपने 'पितृदेव' के दर्शन भी होते हैं, जोकि 
हृदय के अन्तरतम और बाहर भी सर्वत्र.व्यापक है--यही “व्यष्टि विज्ञान! की 'सीमा' 
या 'प्राकाष्ठा' है। EE 

'भूतजयी योगी अपने भ्रज्ञाञञ्लोक' के बल से जब चाहे इन रूपों का दर्शन 
कर सकता है । योगदर्शन का तृतीय पाद साक्षी दे रहा है। साथ ही भगवत स्वरूप 
'आादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌'* में योगी स्थित होता है। wae’ जो अबतक अपने कार्य 
रूप में 'जीव' के बन्धन का कारण बनी हुई थी, Ta भगवान्‌ के 'भ्रमृत-पुत्र' उपासक 
योगी को अपने ore’ में, निर्भयता तथा परम शान्तिमय 'अभयधाम' में लेकर बैठती है | 
यहां पर योगी “जननी प्रकृति' एवं प्रकृति-पति 'पिता' के भव्य दर्शन में निमग्न होता है । 
'तद्धास परमं सम (गीता १५-६-६) के कथनानुसार यही उपरिलिखित 'अभयधाम? है । 

अमूत्तं दर्शन हे पुण्यकमंन्‌ ! पुण्यमूते ! तपोधन ! योगिन्‌ ! थोडा-सा ही 
ओर आगे बढो, तो इस 'अहम्‌” की सीमा को पार करते ही समष्टि में प्रविष्ट हो 
जाओगे और देखोगे कि चतुदिक्‌ से स्निग्ध आनन्दमयी दिव्य-ज्योति, भ्रपरिमित शक्ति, 
शीतल स्नेह, मधुर कृपा और वात्सल्यमयी घवल-धाराझओं ने तुम्हें आच्छादित कर लिया 
है । जननी का यही विशाल वरद हस्त है, जिसने भ्रा घेरा है और अभय, शान्ति, आनन्द 
प्रदान कर रहा है । ये ही वे दिव्य भागवत शक्तियाँ हैं जोकि उपासक की भावना 
के ग्रनुसार--“'जाकी रही भावना जेसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी'--भक्ति-भाव- 
प्रधान उपासकों को यह प्रकृति उमा, दुर्गा, योगमाया, महालक्ष्मी, महासरस्वती रादि 
शान्ति रूप में दर्शन देती है । उपासक की भावना के अनुसार संकल्प बल से पञ्च- 
तन्मात्रा निमित दिव्य देह विश्रुत श्रद्धेय रूपों में--ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव रूपों 
में उपस्थित हो जाते हैं, किन्तु भावना को तन्मयता की दृढता होनी चाहिये | तत्त्वज्ञानी 
योगियों को भी ये दिव्य शक्तियाँ-शक्ति, विज्ञान, ज्योतिमंयी दिव्य धाराग्रो के रूप 
+ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ | | 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
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में प्रकट होती हैं । इस प्रकार से उपरिलिखित 'प्रभय धाम से शास्त्रोक्त 'धमंमेघ' 
समाधि की परमपुनीत प्रवस्था में ही चल रहे सत्त्व-गुण से भास्वर बना समस्त हृदय 
मन्दिर, जो अबतक मानव की सुकोमल, मृदुल, शुभ भावनाओं का एक श्रद्धविकसित 
कलिकावत्‌ भ्रवगुंठित रूप था, शब ज्योतियों का रङ्गमञ्च बना होता है। इस समय 
तो यह समुज्ज्वल, YH, यशोदायक, सात्त्विक, उच्चाकांक्षाओं- श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, 
झात्म-समर्पण की विशाल भावनायरों का क्रीडास्थल बना होता है । भगवान्‌ की विश्व- 
चेतना के महान्‌ विशाल निर्भर से कर्फरित रहिमि-जाल श्रसंख्य दिव्य ज्योतिमेय कणों 
के रूप में 'परा प्रकृति? के माध्यम से 'हृदयाकाश में प्रतिक्षण बरस रहे हैं। उनमें से 
कतिपय बिन्दुझों का साक्षात्‌ सम्बन्ध दिव्य-भ्राभा युक्त “विज्ञान किवा 'प्रशान्त ग्रानन्द' 
के रूप में चित्त मण्डल! से होता है । चातक के समान पिपासु यह 'जीवात्मा', स्वाति जल 
के इन अमृत कर्णो की चाह में, गगनभेदी दृष्टि से देखा करता है; क्योंकि इस मर रस 
की माधुरी इन्हीं दिव्य कणों में है-भ्रानन्द रस का श्रास्वाद इन्हीं में है; किन्तु इस 
परमानन्द रसामृत का पान यदा-कदा 'प्रानन्दानुगत' समाधि को उत्तम भूमिका में 
पहुंचने पर ही मिलता है । शेष समस्त सांसारिक ज्ञान ग्रौर झानन्द तो इस 'जीव' के लिये 
'सुरा' के समान कटु, विषय-पिपासा का उद्दीपक, इन्द्रियों की दिव्यता का नाशक तथा 
हलाहल के समान 'मारक' है। इस प्रवस्था में तो समस्त वासना-समूह्‌ पर प्रका रान्तर 
से 'तुषारापात'-सा होता है । वनस्पतियाँ--अन्नादि जसे ग्रोले पड़ने से नष्ट हो जाते हैं, 
ऐसे ही यह म्रानन्दमयी दिव्य-ज्ञान की वर्षा वासनाष्रों को दग्ध करती चली जाती है। 
आगे इसी अवस्था में एक धन्य 'महान्‌ तत्त्व' का उद्भव होता है, जिसका नाम “धर्म 
है । इस 'घर्ममेघ' समाधि में “चित्त सत्त्व' प्रायः संस्कारशून्य रहता है और सत्त्व के विमल 
प्रकाश से आपूण हो जाता है । तब हृदयाकाश की स्वच्छता में तैरती ये दिव्य-ज्योति- 
रस्मियाँ प्रशान्त “चित्त सत्त्व' के साथ खेलने लगती है--'चित्त! में गुददुदी उत्पन्न करती 
हैं । विमल 'चित्त सत्त्व' इन दिव्य रदिमियों के सात्त्विक सुकोमल संस्पशं से मुखरित हो 
उठता है । जेसे माता-पिता अपने शिशु के मूक संस्पशों से मुखरित हो उठते हैं, वेसे ही 
(चित्त सत्त्व में रति हल्की सूक्ष्म लहरियां लहराने लगती हैं। दिव्यदर्शी योगी चित्त के 
इन हिलोरों ae कर लेते हैं। इन लहरियों के दर्शन से उत्पन्न विमल भावना की 
quer ही तो देवी प्रेरणा 'धर्म' किवा “आध्यात्म-प्रसाद' है । इसमें मानव-बुद्धि कै 
सकल्पात्मक रजस्‌, तमस्‌ का सम्मिश्रण नहीं होता । 'भुतानुमानपरज्ञाम्यामन्यविषया 
विजेषायंत्वात्‌ के निर्देशानुसार यह दिव्य ज्ञान सीधा 'ऋतम्भरा प्रज्ञान' किंवा प्रति 
भद्दा सवम्‌ कथित 'ग्रन्त:स्फुरणा' के द्वारा उद्भूत’ होता है श्रौर विशुद्ध रूप में ही 
ग्रहण किया जाता है तथा प्रज्ञा$लोक के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया होता है | वेद-त्रयी i 
विज्ञान इसी 'धर्ममेघ' समाधि की उच्चतम अवस्था में, उन ऋषि-पुंगवों के 'चित्त सत्त्वो 
= ey से जीवोद्धार के लिये प्रकट हुआ था । वे 'चित्त सत्त्व उस अवस्था हौ 
बेदज्ञान a के त वे ae दिव्य ज्योति से ergot थे- व्याप्त थे । ` 
ee ae से संसार में प्रख्यात हुआ दै । इस प्रकार संसार का 1 2 
| अपने, जस्बे/पश्च।को। घर करता" हुआ 2 संसा र-सागर के दुसरे क्‌ 
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पर AT पहुंचता है । इसे अब पथ की चिन्ता नहीं, क्योंकि लक्ष्य सामने जहाँ 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक एवं परिणाम, ताप, सणा E 
अन्त हो जाता है और नये दुःखों के आने की सम्भावना नहीं होती । भय-शोक-मोह की 
दुःखद स्मृति लुप्त होकर अपूर्वं परम निरिचिन्त अवस्था “जीवमुक्ति' प्राप्त होती है। इस 
जीवमुक्ति को सांख्य भी स्वीकार करता है। 'जीवन्मुक्तश्च' (सांख्य० ३-७८) । यहाँ पर 
ृत्तियों के सब विक्षेप और भूतों के इन्द्र समाप्त हो जाने के कारण “चित्त” सदा अपने 
स्वभाव से "निरुद्ध भूमि’ की स्थिति में रहता है । क्योंकि 'प्रख्यारूपता” ही चित्तका 
गुण वा 'धर्म' है। इस प्रकार सहज रूप से 'चित्त' तो निरुद्धभमि की अवस्था में और 
“जीवात्मा” स्वरूप में स्थित रहने लगता है । प्रथम तो स्वरूप में स्थिति प्रयत्न-साध्य थी 
ओर अब “स्वरूप अवस्थिति’ स्वाभाविक-सी हो जाती है । यही दोनों में भेद है, जो 
स्मरण रखने योग्य हे । जीवन्मुक्त स्वरूपस्थ योगी गुणातीत होकर भी वर्तमान देह्‌ 
को तबतक धारण किये रहते हैं जब तक कर्म का विपाक होकर शान्त नहीं हो जाता । 
“चक्रश्नमणवत्‌ THAT: (सांख्य० Ho ३, Fo ८२)। संस्कार-साक्षात्कर्त्ता, भतजयी, 
जीवन्मुक्त योगी तो आवश्यकता पड़ने अथवा आवश्यकता समकने पर 'निर्माणचित्तानि 
श्रस्मितामात्रात्‌' (योग० ४-४) सूत्र के अनुसार वर्तमान देहविपाक को अनेक चित्त 
निर्माण द्वारा समाप्त करके देह त्याग देते हैं, क्योंकि इस अवस्था तक 'अविद्याः तो 
अभिनिवेशादि श्रपनी समस्त संतति सहित 'दग्धबीज' हो चुकती है । अत: इन योगियों 
के लिए देह त्याग वैसा ही सरल बन जाता है जसे जीण वस्त्र को उतारकर फेक 
देना; किवा अभ्यस्त ध्यानस्थ दशा में एक कोश को त्यागकर दूसरे कोश में प्रविष्ट 
हो जाना | वर्तमान देह इन्हें बन्धन का कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्वरूपस्थ 
रहने के कारण “चित्त किसी नूतन कमे में प्रवृत्त नहीं होता केवल क्षुत्‌-पिपासा 
निवृत्ति मात्र के भोग कर्म ही रह जाते हैं जो शरीर के साथ ही निवृत्त हो जाते हैं । 
शरीर-धारण की इस अवस्था में भी ऐसा योगी यदि कोई कर्म करता है तो वह 
भगवत्‌-प्रेरणा से प्रेरित होकर कर देता है, जैसे डाकिया डाक बाँट देता है। यह 
व्युत्थान को दशा अस्थायी होती है--भ्रस्वाभाविक, क्षणिक तथा क्रिया-मात्र ही; अतः 
कर्म विपाक रहित होती है; क्योंकि इन कर्मों में जीवन्मुक्त योगी को 'आसक्ति' नहीं 
है। इसलिए इन कमों से वासनायें भी नहीं बनतीं तथा योगी कमं-विपाक से रहित 
होता है । गीता कथित 'स्थितप्रज्ञ' की यही अवस्था है (अध्याय २, शलोक ५४-६१) । 
यह मानव जीवन की सफलता अथवा मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति है । 
जीवन्मुक्ति की सफलता में भी प्रथम सफलता पूर्वोक्त स्थितियाँ हैं, अर्थात्‌ 
१. 'विवेकख्याति की प्राप्ति; २. 'धर्मेमेघ' स्थिति के उदय से सवे प्रकार की तृप्ति; 
३. क्लेश कर्मों की निवृत्ति; ४. 'धमंमेघ' द्वारा परम-वैराग्य की प्राप्ति तथा स्वरूप- 
स्थिति हो जाना; ५. सवेद्रष्टा भगवान्‌ में 'जीवात्मा' की स्थिति हो जाना । यह 
जीवन्मुक्ति की सफलता हे । धन्य हैं वे मनुष्य जो भ्रपने लक्ष्य को पुणे कर चुके हैं, किन्तु वे 
भी प्रशंसनीय हैं जो दुःखद प्रकृति के मनोहारी विकारों के यथार्थ रूपों को साक्षात्‌ करते 
हुए विषयों की ऊंची-नीची खाइयो तथा चोटियों को लांघते हुए, जप, तप, संयम, व्रत, 
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२३६ भ्रात्म-विज्ञान 
ल दृढ़ निदचय से विज्ञान तथा वैराग्य प्राप्ति द्वारा आत्मा-परमात्मा का साक्षा- 
त्कार करके अवश्य भ्रपने जीवन को भी कृतकृत्य करंगे । किन्तु जिन्होंने सांसारिक 
विषाक्त जीवन की असारता' को नहीं देखा, नहीं समझा, चिन्ता तो उनकी है। संसार 
की शेष समस्त योनियाँ-'भोग योनियाँ' बन्दीगृह मात्र हैं। केवल 'मानव' ही पर यह 
अनुग्रह है कि वह भ्रपनी स्थिति पर विचार D अनुकूल तथा प्रतिकूल, मुक्ति तथा 
बन्धन के भेद को अनुभव करके प्रतिकूल दुःखों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे | 
इसलिये, *द्ह चेदवेदोदथ सत्यमस्ति, त चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः, भुतेषु-सृतेष 
afaa धीराः, प्रेत्यास्माएलोकादमृता भवन्ति ।* ऐसा ही पूर्वज सन्त, महात्मा, 
योगी, ऋषि, मुनि सभी सत्पुरुष कहते तथा सावधान करते चले ग्रा रहे हैं । 
मृत्यु का साक्षात्कार--भ्रब केवल यही एक ही तत्त्व का साक्षात्‌ करना दोष है | 
यद्यपि प्राणीमात्र मृत्यु का नाम सुनते ही संत्रस्त हो उठता है, किन्तु मृत्यु से इतना भय 
खाने की भग्रावदयकता' नहीं है । मरते समय जो शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ करता 
है, वह विशेष रूप से उग्र पापों का फल होता है। इसी लिये ऐसे पापीजनों.को मरते समय 
कष्ट से प्राण छोड़ते देखकर यह 'मानव' वस्तुतः उस कष्ट से ही भय खाता X मृत्यु के 
समय यदि कष्ट या दुःख न हो तोकोई भी उससे न डरे; फिर पुण्यकर्मा मुमुक्षु जनों को, 
जिन्होंने ्रपने पाप ही नहीं वरन्‌ पाप-संस्कारों को भी ज्ञानाग्नि से दग्ध कर दिया है 
और ग्रात्मसाक्षात्पू्वंक अभिनिवेश क्लेश के स्वरूप को समझ लिया हैं, उन्हें मृत्यु से 
भयभीत होने की श्रावश्यकता ही नहीं | सांसारिक जन तो मोहग्रस्त होने के कारण 
दुःखी होते हैं । सर्वप्रथम तो उन्हें भ्रपने शरीर से मोह होता है । ये खाने-पीने आदि 
विषय-भोगों की लालसा के कारण, भ्रपने परिजनों में सुख-वृ द्धि होने के कारण, उपाजित 
घन्य-धान्य में अति राग होने के कारण, तथा आवागमन में विशवास की शिथिलता के 
कारण, AX सबसे ग्रधिक ग्रात्म-बोध न होने के कारण इस संसार को त्यागते समय 
हाहाकार मचाते हैं। प्रात्मदर्शी ज्ञानी ने सब तथ्यों का साक्षात्कार कर लिया, फिर उसे 
aq काहे का डर ! मृत्यु के समय शरीर में क्या प्रक्रिया होती है, इसे ध्यानस्थ होकर 
साक्षात्‌ कर सकते हें । ध्यानस्थ होते समय जब संकल्प-विकल्प का अभाव हो जाता है 
इस समय हमारी चेतना अपने केन्द्र की ओर केन्द्रित होने के लिए चलती है । इसका 
सवंप्रथम स्थूल-शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है; जैसाकि प्रारम्भिक ्रभ्यासियों को 
भभ्यास को पूर्वावस्था में भी ध्यान के समय जब प्राण की गति मन्द पड़ने लगती है 
तब प्रथम पर और टांगों में चींटियाँ-सी चलने लगती हें और ये अङ्ग भारी पड़कर 


सोने से लगते हैं । अनभ्यस्त नये भ्रभ्यासी प्रथम तो इस नयी बात से भय खाते हैं 


» 


किन्तु थोड़े काल में ज्यों-ज्यों समता श्राती जाती है, अज्ग-प्रत्यङ्गो का भारीपन 
तथा देह की जडता नष्ट होती जाती है । इसी प्रकार शरीर छोड़ते समय योगी को 
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* केनोपनिषद्‌, खण्ड २, मंत्र ५ 


RE 一 一 
योगादि उच्च भ्रनुष्ठानो में निष्ठा रखते हुए इन्हें करते चले जा रहे हैं। ये 


यह कठिनाई नहीं ग्राती क्योंकि उसे प्राणों की समता का प्रभ्यास हो चुका है यर्द _ 
TTTT SE soe EEE NEES: 


Waa ta २०५७ is ७ 


ग्रानन्दमयकोदा 
२३७ 


PS] 


क्रिया तो हम ध्यानस्थ होते समय अपने संकल्प-बल से लाते मृत्यु 
जनसाधारण की देहों में यह विवशता से ग्रा रही होती है । का Bh हावे वे 
इस प्रक्रिया का क्रम नहीं जानते । जेसे जब एक स्रोत सूखने लगता है तव उसके अंतः- 
मुल से ही जल-स्राव बन्द होने लगता है, यही दशा मृत्यु के समय होती है, . भ्रर्थात्‌ 
हमारी चेतना के केन्द्र हृदयगत चित्त की जीवन-शक्ति रूप 'सुक्ष्म प्राण' की गति मन्द 
होने लगती है । इसका प्रभाव यह होता है कि क्रिया के प्रसार के अभाव से ज्ञान- 
रूप चेतना का प्रसार भी अगले सब कोशों में स्वभावतः मन्द पड़ जाता है, क्योंकि 
- साधारणतः मृत्यु एकदम नहीं हुआ करती। हृदय की स्तब्धता में तो तुरन्त मृत्यु हो 
जाती है । साधारणतया यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है। इससे तन्द्रा के समान 
मूर्च्छा-सी स्थूल-शरीर में छाने लगती है । इस समय मनुष्य कभी 'संज्ञा में ग्रा जाता 
है, वार्तालाप कर लेता है, और कभी फिर निस्संज्ञ-सा हो जाता है। इस मूर्छा का 
कारण देखते आ रहे हो कि हृदयगत 'सूक्ष्म प्राण” की निरन्तर होने वाली क्रिया, 
जो जीवनी-शक्ति को निरन्तर ही प्रसारित करती थी, भ्रब कुछ व्यवधान के साथ 
रुक-रुक कर होने लगती है । जीवन-प्रसारण क्रिया में 'ज्ञान वा चेतना' और 'गति 
मिश्रित रहती हैं जो पहले क्रम-पूर्वेक स्थूल-देह में अन्य कोशों के माध्यम से जाकर 
फैल कर कार्य करती थीं, वे अब रुक-रुक कर होने.लगी,हैं। जैसे एक पिचकारी ढीली 
पड़ जाने पर पानी को. निश्चित दूरी तक नहीं फेंक सकती, इसी प्रकार अब “चेतना 
का प्रसार भी मन्द-सा होने लगता है, हृदय से निकल कर कभी किसी कोश तक 
कभी किसी कोश तक जाकर और अन्त में शिथिल पड़ कर हृदय तक ही सीमित 
रह जाता है । परिणामस्वरूप प्राणमयकोश में होने वाली लहरें भी ग्राते-ग्राते मन्द: 
तम पड़ती जाती हैं, जिसका प्रभाव सर्वप्रथम स्थूलदेह पर प्रकट होता है । क्योंकि 
देहब्यापी प्राण और उप-प्राण दोनों जीवनी-शक्ति को प्राप्ति के लिये अपने केन्द्र 
‘gan’ की ओर दोड़ते हैं, किन्तु वहां अपने केन्द्र में जीवन का अभाव पाकर अपने 
ही केन्द्र में विलीन होने लगते हें । इस समय समस्त देह "क्रिया तथा संज्ञा विहीन 
होती जाती है, तब हाथ-पेर ठंडे तथा भारी होने लगते हैं । पैरों तथा टाँगो में ऐंठन 
होने लगती है । अन्त में यह निष्क्रियता समस्त देह में फेल जाती है, तदनन्तर 
मस्तिष्कगत विज्ञानमय तथा मज्ञोमय कोश भी क्रिया-शून्य होकर आपने व्यापार को 
बन्द कर देते हैं । तब मन, बुद्धि, समस्त सूक्ष्म इन्द्रियां, पञ्चतन्मात्रिक मण्डल सहित 
हृदय में आकर कारण-शरीर के चतुदिक मण्डलाकार में स्थित हो जाते हें । पञ्च- 
तन्मात्रिक मण्डल के अन्तर्गत सब इन्द्रिय-शक्तियाँ स्थित हो जाती हें । उसके अन्दर 
कारण-शरीर अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकृति का मण्डल, सूक्ष्म-भ्राण का मण्डल, फिर अहंकार 
का, और 'ग्रहंकार' में 'चित्त के केन्द्र में 'जीवात्मा' होता है । वह 'जीवात्मा अपने 
झाकर्षण-बल से इस समस्त ज्योतिष्पुञज को साथ लेकर इस देह से बाहर निकलता 
है । यह सभी मिल कर एक प्रकाशित शंखाकृति धारण करके अआकाश-मण्डल में गमन 


कर जाते हैं | a | ` 
प्राणी मा HAMA UA MAE झाकारप्रक्तार वेज्ञानिक दृष्टि 


से दिये गये चित्र के समान ही होता है; किन्तु जिस शरीर में यह जीव प्रवेश करता 


आत्म-विज्ञान 


है, उस समय यह सूक्ष्म और कारण शरीर उसी प्रकार का बन जाता है । जब 
मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, उस समय मनुष्य के ग्राकार-प्रकार का होता 
है । और जब पशु, पक्षी, कीट, Toy ग्राबि के शरीर में प्रवेश करता है उस समय 
उनके शरीर के अनुरूप हो जाता है--संकोच-विकास स्वभाव वाला होने से अथवा 
मध्यमपरिणामी होने से; परन्तु जीवात्मा में किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं 
होता है । जीवित काल में, जैसा कि तुम देख चुके हो, कारण-शरीर के सभी पदार्थ 
हृदयाकाश के 'बीजकोश' में तथा पञ्चतन्मात्रिक मण्डल सहित मनोमय तथा 
विज्ञानमय कोश, ब्रह्मरत्ध में व्याप्त-से होकर रहते हैं । सामने के *चित्र-संख्या २७ 
से यह सब दृश्य स्पष्ट हो जाता हे । 
विदेह मुक्ति मोक्ष इस समस्त साधना का भ्रन्तिम फल 'मोक्ष' माना गया 
है । प्रत्येक ग्राषे ग्रन्थ की यही मान्यता है कि इस त्रिविध दुःख समुदाय की अत्यन्त 
निवृत्ति 'मोक्ष' है, किन्तु इस मोक्ष के विषय में मान्यता-भेद है । उन Rel को सार 
रूप से नीचे देते हैं । 

. १. योग और सांख्य का मत है कि मोक्ष में 'जीवात्मा' का प्रकृति के कार्यरूप 
स्थूल-सृक्ष्म-कारण इन तीनों शरीरों से सवंथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, और वह 
स्वरूप में स्थित हो जाता है। “ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमा प्तिगुंणानाम्‌ (योग० 
४-३२) । अर्थात्‌ यह 'अन्त:करण' झपने कारण रूप त्रिगुण समुदाय में विलीन हो 
जाता हे । तदुपरान्त पुरुष की कार्यसिद्धि करके ये गुण भी पुरुषार्थशून्यां होकर 

स्वरूपस्थ' पुरुष के लिए भ्रन्तःकरण की उत्पत्ति बंद कर देते हैं। पुरुष 'स्वरूपस्थ' 
होकर 'कैवल्य' प्राप्त करता है और 'अन्तःकरण” झपने कारण में विलीन 
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“forse २७ झा विबरण सुका मरोर ब हारम बसेर मय र ए विवरण- सुक्ष्म शरीर व कारण शारीर का संयुक्त होकर परलोक 
गमनः 
१० इस शंखाकार मण्डल के मध्य में हवेतवर्ण के चित्त के मण्डल में अतिशुभ्र हीरक कणिका 
के आकार वाला जीवात्मा है । चित्त मण्डल के बाहर नीलाभवर्ण का अहंकार का मण्डल 
है। अहंकार के ऊपर गुलाबी वणं का सुक्ष्म प्राण का मण्डल है । सुक्ष्म प्राण के ऊपर पीतः 
वर्ण का बुद्धि का मण्डल g | बुद्धिमण्डल कै ऊपर यह eta वर्ण का मानस मण्डल है | 
मातस मण्डल के उपर नीलाभएवेत वर्ण की ज्ञानेन्द्रियों, नारंगी वर्ण की कर्मेन्द्रियो के दश 
तारे से हुँ । इन सब मंडलों को अपने शंखाकार गर्भ में लिए हुए तेजोमय रदिमयों युक्त 
. यह पचतन्मात्राम्रों का कोश है । 
२. सुक्म ओर कारण शरीरों का संकोच-विकासींय स्वभाव होने से संकुचित अवस्था का भी 
-A En दै । यदा-कदा यह भ्रणु के समान भी हो जाता है, जिसे चित्रित नहीं किया 
` जा सकता। 
३. अंक १ के चित्र के समान ही इस तेजोमय रक्षिमयों [डल में कारण व 
Š ea ४ ; युक्त सुर्याकार मंडल में कारण 
र सूकम शरीर के समस्त पदार्थं मंडलाकार स्थिति में दिखाए गए हैं । 
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हो जाता है । 


re हा sal श्री बादरायण (व्यास) agfa मोक्ष में सुक्ष्म शरीर का भाव झौर झभाव 
इन्द्रियाँ 'भोग abi लिए उपस्थित ह els पज दुस भाता nh st 
इनक | जाते हें और जब संकल्प नहीं करता तब 

३- श्री जेमिनी आचायं सूक्ष्म शरीर के भाव का 
इसके द्वारा नि का उपभोग किया जाता है । 0 

४. श्री गौतम और श्री कणाद महषि सुक्ष्म शरीर 
अर्थात्‌ मोक्ष में किसी प्रकार का भोग नहीं होता है । bens 

५. श्री स्वामी शंकराचायं कहते हैं कि समाधिसम्पन्न योगी सुषम्ना-नाड़ी 
की रर्मियों के द्वारा 'ब्रह्मरन्श्र' के द्वार से निकलकर aie’ झादि प्व वाले 'देवयान' 
मार्गे से सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में पहुंचकर 'तयोध्यंमायन्नमृतत्वसेति' (छां ८-६-६), 
'्ह्मलोकमभि सम्पद्यते, न च पुनरावतंते--ब्रह्म ही हो जाता है । 

६. वैष्णव सम्प्रदाय के प्राय: सभी झाचाय॑ चार प्रकार की मुक्ति मानते हुँ-- 
( १) सामीप्य--सेवक भाव से ईश्वर के समीप में रहना; (२) सारूप्य--ईश्वर के समान 
रूप वाला बन जाना; (३) सालोक्य--ईश्वर के लोक में सात्त्विक, राजस और तामस 
भेद से निवास करना; (४) सायुज्य--इश्वर के स्वरूप में लीन हो जाना। ये मुक्तियाँ 
श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचायं, श्री निम्बर्काचायं भ्रादि वैष्णवाचार्य मानते हुँ। 

७. श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज का सिद्धान्त--ये मोक्ष में सूक्ष्म सांकल्पिक 
शरीर ae हैं जिसके द्वारा दिव्य विषयों तथा ब्रह्मानन्द का उपभोग जीवात्मा 
करता है । 

८. मोक्ष के विषय में कुछ झाचायोँ की ऐसी भी मान्यतायें हैं :-- 

(क) जो उपासक इन्द्रियो को ही भ्रात्मा मानकर उपासना या चिन्तन 
करते हैं, उनका भी मोक्ष हो जाता है । इनका व्यष्टि-इन्द्रियों के कारण रूप समष्टि- 
इन्द्रियों में मोक्ष होता है। ये दस मन्वन्तर तक समष्टि-इन्द्रियों में रहकर सुख भोग- 
कर लोट आते हैं | 

(ख) जो पंचभूतों को आत्मा मानकर उपासना करने वाले हैं, उनका मोक्ष 
सूक्ष्म भूतों की कारणावस्था में होता है। ये सौ मन्वन्तरो तक सुक्ष्म भूतों का उपभोग 
कर पुन: संसार में लौट कर जन्म लेते हैं । 

(ग) अहंकार को झात्मा मानकर उपासना HLA वाले उपासकों का मोक्ष 
समष्टि-अहंकार में होता है । ये एक हजार मन्वन्तरो तक समष्टि-अहंकार के सुख 
का उपभोग करके पुनः संसार में आकर जन्म लेते हैं । 

(च) बुद्धि को गात्मा मान कर उपासना करने वाले महानुभावों का समष्टि- 
बुद्धि में मोक्ष होता है। ये समष्टि-बुद्धि में १० हज़ार मन्वन्तरो तक बौद्धिक ग्रानन्द 
काः उपभोग करके पुनजेन्म लेते हैं । जो योगी प्रकृति को ही AAT वा ब्रह्म मानकर 
उपासना करते हैं, उन योगियों'का भीक्ष कारंण' Vener shavers अवस्था में 
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होता है। वे सौ सहस्र मन्वन्तरो तक उस आनन्द का उपभोग कर पुन: जन्म के लिये 


संसार में झा जाते हैं । , 

(ङ) जो योगी अपनी आत्मा को “ब्रह्म मानकर उपासना करते , उनके 
मोक्ष-काल की अवधि निश्चित नहीं है। ` caret 

(च) जो योगी निराकार, निरवयव, सवव्यापी, परिपूर्ण ब्रह्म की यथार्थ रूप 
से उपासना करते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता । 

९. ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के साक्षात्कार होने के अनन्तर 
जब परम-वेराग्यवान्‌ योगी असम्प्रज्ञात-समाधि की अन्तिम अवस्था में स्थूल-सुक्ष्म- 
कारण शरीरों ग्रथवा पञ्चकोशों से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर देता है, तब वह 
अपने केवल्य स्वरूप में अथवा ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है । यही कैवल्य या मोक्ष 
हमें ग्रभीष्ट है। समस्त शरीरों का उपादान कारण प्रकृति ही है । यदि मोक्ष में सूक्ष्म 
शरीर का भाव मान लें तो प्रकृति के कार्य का सम्बन्ध तो मोक्षपर्यन्त बना ही रहेगा, 
फिर तो बन्ध और मोक्ष में कोई अन्तर नहीं रहता | फिर उपभोग के लिये 'करणः की 
अपेक्षा होती है। यदि दिव्य विषयों का उपभोग मान लें तो मुक्तात्माम्रों में 'करण' . 
का भाव बना ही रहेगा जबकि मोक्ष में हम 'करण' का सर्वथा अभाव मानते हैं। मोक्ष 
को महापुरुषों ने सबसे उत्कृष्ट माता है । यथा 'उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कषंधुतेः' 
(सांख्य १-५) । मोक्ष-केवल्य में तो कैवल्य इस सार्थक नाम के अनुसार अपने स्वरूप 
मात्र में अवस्थित हो जाता है। उस समय आध्यात्मिक, आधिभौतिक, झाधिदैविक, 
परिणाम, ताप, संसार इन सभी दुःखों का सवदा सर्वथा अभाव हो जाता है । इस विषय 
में शास्त्र ग्रोर श्रुति स्वर्ण अक्षरों में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 'तदत्यन्त चिमोक्षोऽपवगं:' 
(च्याय १-२२), aa निविषडुःखात्यन्त नव्‌ तिरत्यन्तपुरुषार्थः' (सांख्य १-१ ), अर्थात्‌ 
कंवल्य अवस्था में स्वरूप मात्र में स्थिति होती है, अन्य किसी प्रकार से सम्बन्ध नहीं 
रहता हे । यथा '्रशरीरं वाव सन्तं न प्रिया प्रिये स्पुशतः' (Blo ८-१२-१), 'एषास्य 
परमा गतिः एषास्य परमा सम्पत्‌? (Fo ६-१ ०-२३) । इन प्रामाणिक श्रुतियों में सवं 
प्रकार के करणों कां अभाव तथा सर्व प्रकार के प्रियाप्रिय दिव्यादिव्य विषय सम्बन्धो 
का अभाव- निषेध प्रतिपादन किया है । स्वरूप स्थिति से केवल्य स्वरूप में स्थिति 
अथवा ब्रह्म में'स्थिति हो जाती है, यह आशय है, अतएव दिव्य विषयों का उपभोग 
नहीं हो सकता । वहां ग्रात्मा स्वरूपस्थ सत्‌-चित्‌-आनन्द रूप में होता है । अतएव 
ऐुक्तात्मा को मोक्ष में अन्य किसी सापेक्ष आनन्द की झावदयकता नहीं होती है । 

| कुछ चायं. जीवात्मा का स्वरूप सत्‌-चित्‌ ही मानते हैं । जीवात्मा का 
स्वरूप आचन्दरूप मानने में ग्रापत्ति उठाते हैं कि यह जीव आनन्द की ग्रभीप्सा करता 
है, इसलिये इसका स्वरूप आनन्द नहीं है । | 

दै विचारना यह है कि जीव सत्‌-चित्‌ अर्थात्‌ तीनों कालों में एकरस रहनेवाला 
है। फिर भी जीवन को सदा स्थायी रखने की इच्छा (प्रयत्न) करता ही रहता है भौर 
साथ ही चित्त अर्थात्‌ ज्ञानरूप होते हुए भी जीवन भर ज्ञानोपाज॑न की इच्छा (प्रयत्न) 
करता रहता है। सतर gt ग पाजन को इ pa 
UTR SR Bee E ate AE Soe की जिस 
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अभीप्सा करता रहता है, उसी प्रकार नित्य ग्रानन्द रूप होते हुए भी यदि आनन्द की 
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इच्छा करता है तो ठीक ही है । जीवात्मा जैसे सत्‌-चित्‌ रूप है वेसे ही आनन्द रूप 
भी है। विषयों के साथ सम्बन्ध होने से विषयों के आनन्द का अनुभव होता है। ब्रह्म 
के साथ सम्बन्ध करने से ब्रह्मानन्द अनुभव होता है । झत एव जीवात्मा नित्य स्वाभा- 
विक ही सत्‌-चित्‌-आनन्द रूप है । 

जीवात्मा को सत्‌-चितू-आनन्द की अनुभूति होती है :-- 

सत्‌--विक्षेप-रहित समाहित स्थिति में ग्रस्मि-अस्मि का धाराप्रवाह रूप से 
बोध होता रहता है । यह अस्मितानुगत समाधि जीवात्मा के सत्‌ रूप स्वाभाविक 
सत्ता की; बोधक है । | 

चित्‌--चित्‌ में चेतन जीवात्मा के संयोग से उत्पन्न हुई ज्ञान एवं क्रिया (सूक्ष्म- 
प्राण) रूप दो शक्तियों का प्रवाह प्रतिक्षण अबाध रूप से अर्हानश होता ही रहता है, 
जो शरीर-त्रय IT पंच-कोशों के जीवन का मुख्य हेतु है । इस व्यापार का प्रत्यक्ष 
समाधि काल में होता है । यह व्यापार जड़ रूप चित्त की सत्ता से नहीं हो रहा है, 
अपितु जीवात्मा की स्वाभाविक चेतन रूप सत्ता से हो रहा है । यही जीवात्मा के 
चेतन स्वरूप स्वाभाविक सत्ता का बोधक है । 

्रानन्द--आनन्दानुगत समाधि में जब इन्द्रियों का बाह्य या स्मृतिजन्य किसी 
भी विषय से सम्बन्ध नहीं होता है तब निविषयक आनन्द की वारा का प्रवाह निरन्तर 
कई मिनटों, घण्टों या दिनों तक अभ्यासानुसार अबाध गति रूप से चलता है और 
श्रनिर्वंचनीय शान्ति और आनन्द की अनुभूति होती है । यह जीवात्मा के आनन्दरूप 
स्वाभाविक सत्ता की बोधक है। 

मोक्ष में यह सर्वव्यापक, सर्वाधार, निराकार, निरवयव, परिपूर्ण ब्रह्म में 
अवस्थित होता है । इस मोक्ष की अवधि एक परान्तकाल ८६४००००००० ३६००० 
अर्थात्‌ ३११०४०००००००००० (इकत्तीस नील दस खरब चालीस अरब ) वर्ष होती है। 

चतुर्युगी की गणना इस प्रकार है--४३ लाख २० हजार वर्षों की एक चतुर्युगी 
होती है, भौर ऐसी ७१ चतुर्यूगी का एक मन्वन्तर होता है । एक मन्वन्तर मे 
३०६७२०००० वर्ष होते हैं | 

इति श्रीमदखण्डब्रह्म चारियो गिप्रवरश्रीव्यासदेवमहात्मप्रणीते 
झात्म-विज्ञाने सुभाषाविभूषिते ग्रानन्दमयकोशो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः सम्पूर्ण: । 
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उपसंहार 


'्ात्म-विज्ञान' पूर्ण हो चुका; जिस सिद्धान्त का प्रस्तुत 'विज्ञान' में प्रतिपादन 
किया गया है वह नितान्त नूतन नहीं है । 'आत्म-विज्ञान' का विषय इतना साधारण 
नहीं है जितना कि रोचक, सरल एवं भावात्मक शैली में जनता-जनादन के समक्ष 
प्रस्तुत करने का यह AJA प्रयास किया गया हे । भौतिक-विज्ञान,में हम चाहें जितनी 
भी उन्नति कर लें, किन्तु यदि आत्म-विज्ञान में पिछड़े रहेंगे तो ग्राज का विश्वव्यापी 
हाहाकार क्रन्दन बढ़ता ही जायगा । वर्तमान में सच्ची सुख-शान्ति की खोज का 
अवलम्बन खोखला है । सच्ची शान्ति-तो मानव मात्र के हृदय में ही प्रच्छन्न--छिपी 
हुई है, जो कि राज-योग के द्वारा 'आत्म-विज्ञान' से प्राप्त हो सकती है । 'अयं तु परमो 
घर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ (याज्ञ० ) । प्रस्तुत “विज्ञान के पृष्ठों में जिस अनुभूत विज्ञान 
का वर्णन किया गया है उसको विहङ्गम दृष्टि से समासेन यों कह सकते हैं :-- 

२. प्रस्तमयकोश मे- स्थूल शरीर के भ्रन्तगंत ही भ्रन्नमय तथा प्राणमय कोश 
हैं | स्थूल ग्रंग-प्रत्यङ्गों का विज्ञान हो जाने से राजयोग के साधक को उसकी वास्त- 
विकता का ज्ञान हो जाता है। साधना की पृष्ठ-भूमि वैराग्य है। जिस शरीर से इतना 
अनुराग है उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर ही उससे वैराग्य हो सकता है । झन्त- 
मयकोश में रज और वीये के संयोग से उत्पद्यमान स्थूल-देह अन्न से ही पोषण पाता 
है | इसलिये इसे भ्रन्तमयकोश कहा है । इसमें अन्तनिहित समस्त इडा, पिंगला, सुषुम्ना 
आदि नाड़ी-तन्त्र का, समस्त स्थूल इन्द्रियों का ज्ञान और गतिवाहक सूत्रों का, सप्त 
धातुओं एवं बिज्ञान के केन्द्र मस्तिष्क का, और आत्म-दशंन के केन्द्र हृदय का सविस्तार 
वर्णन किया है, अन्नमयकोश में विद्यमान दस चक्रों एवं दिव्य ज्योतिमंय कुण्डलिनी- 
शक्ति की उपासना श्र ज्ञान का वर्णन भी विस्तारपु्वंक किया गया है । 

२. प्राणमयकोश से प्राण की उत्पत्ति, लक्षण, रङ्ग-रूप, स्थान, कार्यरूप से 
भेद भ्रौर व्यापारों का वर्णन भी विस्तारपूर्वक किया गया है । ग्रन्नमयकोश व प्राण- 
मयकोश स्थूल क्रियाओं के करने में परस्पर सम्बद्ध हैं। 

३. मनोमयकोञ में. अन्त:करण-चतुष्टय नामक संदर्भ है । इसमें यह दर्शाया 
गया है कि सृष्टि-कम में हमारे स्थूल देह में रहने वाले मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त 
की उत्पत्ति कैसे हुई । इन चारों की सब वृत्तियों झर व्यापारों का वर्णन भी यथेष्ट 
विस्तार से कर आए हैं । 

मनोमयकोश में ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियों एवं इनके संचालक मन के स्वरूप की 
उत्पत्ति, लक्षण, परस्पर व्यापारो, विषयों मर स्थान-विदोष का स्वानुभूत निरूपण 


किया गया है | 
में--ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, 7 झर Fugi नियंत्रिका 


,. ४. विज्ञानमयकोदा 
(स्वामिनी) बुद्धि का स्वरूप, उत्पत्ति, लक्षण, स्थान का, निर्णयात्मक व्यापारों का, 


उपसंहार avi 
ea ee 

स्थूल व सूक्ष्म भूतो का, तन्मात्राझ्ो का सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा विज्ञान एवं ऋतम्भरा 
में प्रकृति-पुरुष विवेक और साक्षात्कार का प्रयोगात्मक ढंग से स्पष्टीकरण किया है । 
नळ और विज्ञानमयकोश सूक्ष्म-शरीर के दो भाग सूक्ष्मशरीर के भ्रन्तगंत 
ह्‌ 

५. आनन्दमयकोश में--हृदयदेशावाच्छिन्न ब्रह्म ae प्रकृति के मण्डलों का 
FEAT, अहंकार, चित्त, जीवात्मा के मण्डलों का स्वरूप लक्षण, परस्पर भेद, 
स्थान और पारस्परिक सुक्ष्म व्यापारो का भ्रनुभूत चित्रण किया है। इनके साक्षात्कार 
से पर-वेराग्य रौर मोक्ष प्राप्ति का भी विस्तार से वर्णन-किया है इस 'झात्मविज्ञान' 
में--स्वानु भवों का प्रयोगात्मक समावेश है जिनको मैंने हिमालय के प्रदेश गंगोत्री के 
प्राङ्गण में की गई गहन साधना के द्वारा प्रत्यक्ष किया है । इस साधना और पुस्तक 
लिखने के प्रयत्न को मैं तभी सार्थक समभूंगा जबकि इस परमगुद्य आत्म-विज्ञान के 
रहस्यों का साक्षात्कार करने की जिज्ञासा पाठकों और साधकों के हृदयों में जाग उठे । 

भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त यह दुलंभ मानव जीवन विषय भोगों के ग्रजनाथे ही नहीं 
मिला है अपितु अष्टांगयोग प्रतिपादित राजयोगद्वारा आत्मविज्ञान वा ग्मात्मदशन के 
सदुपयोगार्थे ही प्रदान किया गया दै । यथा, 'रिनष्टोमादिकान्‌ सर्वान्‌ बिहाय द्विजि- 
सत्तमः, योगाम्यासरतः शान्तः परं ब्रह्माधिगच्छति, प्रर्थात्‌ हे साधक ! सर्वे प्रकार के 
यज्ञादि कर्मे को त्याग कर योग्याभ्यास में रत होकर पूर्ण शांति के द्वारा परम ब्रह्म 
को प्राप्त करो । अन्यच्च, 'योगाग्निदंहति क्षिप्रमशेषं पापपञ्जरम्‌, प्रसन्न जायते ज्ञान 
ज्ञानान्निर्वाणमृच्छति', भ्र्थात्‌ योग की प्रग्निशीन्न ही सम्पूर्ण पाप को ध्वस्त कर 
देती है; सम्यक्‌ विज्ञान हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता है | | 

परमपिता परमात्मन्‌ ! भ्रज्ञानान्धकार से उद्धारक ! ! स्वामिन्‌ ! ! ! अपनी 
ज्योतियों की ज्योति ज्ञानज्योति से प्रात्मविज्ञान का सत्पथ झालोकित करके अपनों 
को अमृतमय मोक्ष प्रदान कीजिए ! 


३% शांतिः शांतिः शांतिः । 


मत्परमहंसपरिब्राजकाचार्याणां श्रीपरमानन्दावधूत 
इति श्रीमत्परमहंसर्पारब्राजकाचायाण HSE 
स्वामितां तथा ब्रह्मलीनयोगपुरुषाणां श्रीब्रह्मातर 


शिष्येण योगिप्रवरेण शरीमद्व्यासदेवेनाखण्डब्रह्मचारिणा र 
प्रणीतः सुप्रमाणः साक्षात्कृत झात्म-विज्ञानो 


नामाऽयं ग्रंथ: सम्पूतिमगमत्‌ । 
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योग निकेतन 
मुनि-की-रेती (ऋषिकेश ), उत्तरकाशी AIT गंगोत्री 
--संस्थापक-- 
श्री १०८ ब्रह्मषि स्वामो योगेश्‍वरानन्द सरस्वती जी महाराज 
(भूतपूर्व राजयोगाचायं श्री बालब्रह्मचारी व्यासदेवजी महाराज) 


योग हो सावंभोम धर्म हे 


योग निकेतन में य्रष्टांग योग, अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के साधनों का विशेष रूप से क्रियात्मक 
अभ्यास कराया जाता है । योग का प्रत्येक जिज्ञासु साधक यहां आकर लाभ उठा 


सकता है । 
१. संस्था में प्रवेश के नियम :一 


(2) न्यूनतम शिक्षा :-- 
१. प्राज्ञ (संस्कृत) २. प्रथमा (संस्कृत) ३. भूषण (हिन्दी) ४. प्रथमा 
( हिन्दी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) ५. मेट्रिक ग्रथवा हायर 
संकण्डरी | | 
(२) oe के समय आयु १८ वर्ष से कम और ६० वर्ष से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । 
(३) किसी भी नियत ग्रासन पर कम से कम एक घण्टे तक स्थिर रूप से 
बैठने का और १० मिनिट तक त्राटक करने का अभ्यास होना चाहिए । 
(४) सात्विक भोजन (रोटी; चावल, सब्जी, फल, दूध, शाकादि) अनिवार है। 
A TAW और उत्तेजक पदार्थों का सेवन निषिद्ध है । 
AS) ASG लहसुन, मांस भक्षण तथा सुरादि मादक द्रव्यो का सेवन वर्जित है। 
(७) निम्न गुणों का होना अवश्यक है :-- 
१. तप २. त्याग ३. शम ४. दम ५. उपरति 
=) gear ७. ब्रह्मचय | 
5) सभी जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों और देशों के योग 
कर सकती । और देशों के योग-जिज्ञासु प्रवेश प्राप्त 
(९) a 0 दी जाती है । निवास स्थान के लिए भी किराया 
भ्यासी से केवल बिजली और पानी,, का व्यय लिया 
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२. सुनि-को-रेती स्थित योग निकेतन में योगाभ्यास का समय-विभाग :--- 
प्रातः ४ से ६ बजे तक-- 


| 
धारणा, ध्यान और समाधि हारा मनोमयकोश, विज्ञानमयकोश और 


आनन्दमयकोश के पदार्थों अर्थात्‌ सृक्ष्म-शरीर और कारण-शरीर में झात्म- 
साक्षात्कार का विज्ञान । 


प्रात: ६ से ७ बजे तक-- 
आसन, प्राणायामादि । 
प्रात: ८ से & बजे तक-- 
यज्ञ 
प्रात: १० से ११ बजे तक-- 
ब्रह्मनिष्ठ १०८ श्री पूज्य स्वामी योगेश्‍वरानन्द सरस्वती जी महराज स्वयं 
| प्रकृति-पुरुष-विवेक द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार करवाते हैं । 
| सायंकाल २ से ५ बजे तक-- 
| वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, गीतादि शास्त्रों का अध्यापन । 
सायंकाल ६ से ८ बजे तक-- 
घ्राणमयकोश तथा चत्रों का साक्षात्कार, प्राणोत्थान तथा कुण्डलिनी जागरण 
का अभ्यास । 
३. मुनि-की-रेती (ऋषिकेश) स्थित श्राश्रम में स्थायी तथा नियमित रूप से 
योगाभ्यास होता है । 
जो अभ्यासी केवल दो-चार मास के लिए ही योग विद्यालय में निवास करते 
हैं, वे विशेष लाभ नहीं उठा सकते । यह साधना समयसाध्य है, अतः इसके लिए कई 
वर्षं तक विद्यालय में रहना आवश्यक है। 


PS I EF > > 


1 
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--योग निकेतन see 
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श्री १०८ स्वामी थोगेश्वरानन्द सरस्वती जो महाराज 
रचित ग्रन्थ 


st Steps to Higher Yoga) पातंजल योगदशांन के 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अर्थात्‌ अष्टांग योग के ५ अंगों की विशद 
झौर अपूर्व व्याख्या | ग्रासनों आदि के ३४४ चित्र आट पेपर पर। ४०० से ऊपर 
बड़े झाकार के पुष्ठ । सुन्दर कपड़े की जिल्द । हिन्दी संस्करण : मूल्य a 
अंग्रेजी संस्करण : मूल्य १८ 
झात्म-विज्ञान :— (Science of Soul) आत्मा का साक्षात्कार करने की 
क्रियात्मक व्यवस्था | आर्ट पेपर पर ३० पंचरंगे चित्र । सूक्ष्म और कारण शरीरों 
तथा उनके भ्रवयवों की वास्तविक अवस्थाझों के दर्शन | कपड़े की सुन्दर जिल्द है। 
छपाई उत्तम है । हिन्दी संस्करण : मुल्य १८) 
अंग्रेजी संस्करण : मुल्य १८) 
ब्रह्म-विज्ञान :— (Science of Divinity)4e पूज्यपाद स्वामीजी महाराज 
की नवीन कृति है । ब्रह्मदशंन की प्रक्रिया और जीवन को कृतकृत्य करने का साधन 
है । सम्पूणं सृष्टि के विज्ञान का अपूर्वं वर्णन है । १८ बहुरंगे चित्र आट पेपर पर, 
सुन्दर कपड़े को जिल्द, पृष्ठ ६५० से ऊपर | ' हिन्दी संस्करण : मुल्य २०) 
अंग्रेजी संस्करण : मूल्य २५) 
हिमालय का योगी (हिन्दी ) :--इस ग्रंथ में पूज्य स्वामीजी महाराज के 
झलौकिक जीवन की प्रेरणाप्रद प्रमुख घटनाश्रों, उपदेशों तथा भ्रनुभूतियों का योग 
निकेतन ट्रस्ट द्वारा संकलन किया गया है । योग के क्षेत्र में इस ग्रंथ से एक बड़े भ्रभाव 
की पुति होगी और जनता को विशेष लाभ होगा । हिन्दी संस्करण : मूल्य १०) 
अंग्रेजी संस्करण : मूल्य १५) 


निर्गुण ब्रह्म :—(Indeterminate Brahma) यह ग्रंथ पूज्य स्वामी जी 
महाराज को नवीनतम रचना है । इसमें महाराज जी ने परमात्मा, आत्मा, प्रकृति के 
संबन्ध में गहरा चिन्तन करके एक नई खोज विचारको और दाहशनिको के सन्मुख पेश 
की है । २०० से भ्रधिक पृष्ठ हैं । सुन्दर छपाई के साथ सुन्दर कपड़े की जिल्द है । 


हिन्दी संस्करण : मूल्य १२) 
प्रत्येक पुस्तक पर डाक-व्यय पृथक्‌ । सारी पुस्तकें एक साथ 
मंगवाने पर डाक-व्यय ट्रस्ट देगा । 
पुस्तक ग्रौर विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र-व्यवहार 
निम्नलिखित पते पर करें :-- 
ee व्यवस्थापक 
योग निकेतन ट्रस्ट, मुनि-की-रेती, डाकखाना शिवानन्दनगर 
~ 
JAGADGURU ETA कारी ऋषिकेश, जिला टहरी-गढ़वाल 
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